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सुद्रक : प्रदीप प्रेस मुरादाबाद 
प्रकाशक ' प्रदीप कार्याज्य मुरादाबाद 
उदयन २७१ वष्धलपटेज्ञ रोड बम्बई ४ 


प्रभोतियाद के अन्तिस चार निम्रन्धोकों छोड़कर अन्य सभी हंस 
साहित्य सन्देश, नया-साहित्य, साधना, कह्ठांनी आदि पत्-पत्रिकाओंम प्रका- 
शिंत होखुके हैं ।छात्राप्रादी लपितागे अगम्तोपकी भावना'-शीर्षक केश 
श्री स० ह्ी७ 7 मपायन वा रा यब्प"दत आधुनिक हिन्दी साहित्य! पुस्तकर्म 
प्रकाशित हु दा वधा चादियका चनच्याएँ/ सेंन्ट ऐणड्ड्आ,ज़ कॉकेश 
गोरखपुरम कह्ामी सम्मेज्ञनमें दियागया अभिमाषण है; अतः उसकी शैली 
भी भाषणकी है । हिन्दी कवितामें पेड़ -पौधे-फूल - पशु - पक्षी” और 
(द्विवेदी - कालसे हिन्दी -पंत्रकलाका विकास! ऑल इगिडया रेडियोसे 
विस्तारित भाषण हूँ | जनपदीय भाषाश्रोंका प्रश्न! ५ नवम्बर १६४४ को 
यू० पी० प्रगतिशील लेखक़ सघकी कॉसिलके समक्ष दीगयी रिपोर्ट है। 
प्रस्तुत संग्रइमें देनेके पूर्व मैंने इन निबन्धों्से यश्नतत्र संशोधम करदिया हैं 
आवश्यकतानुसार कह्ौं-कहीं एकाधिक वाक्य-पद भी जोड़दिये हैं | 
कविता, कहानी, नाटक, आलोचना, रेखाचित्र, रिपोर्शाज, जन- 
पदीय भाषाओं, राष्ट्रभापा और साहित्यकी व्यापक प्रवृत्तियोंसे सम्बन्ध 
सखनेवाले विभिन्न प्रश्नोंपर प्रभतिवादका दृष्टिकोण निर्दि करने तथा आधशु 
निक साहित्यके नये सान -मूल्योक्ी व्याख्या-स्थ्पपना करनेके उद्देश्यसेही 
यथाधसर इन निबन्धोकी रचना दोतीरही है | इस कारण उनमें आधुनिक 
साहेत्यकी व्यापक प्रवृत्तियोका ही मूल्याकन मिलेगा, किसी सेल्खक विशेषकी 
सम्पूर्ण श्वचनाओकी विस्तृत समीक्षा नहीं ! 
साहित्य और सस्कृतिके प्रश्नापर किसी नये दृष्टिकोणुका प्रतिपादन 
करना अजात देशमे सर्वबथा नये पथोका उद्घाटन करनेके समान है | उसमे 
युगोंके रूढ़ सस्कारों और राग-द्रेषोंकी अस्वस्थ, निर्जीव परम्पराओरोके 
स्थानपर नये भाव मूल्यो, नये सौन्दर्य -मानों श्रौर साहित्य और समाजके 
नये सम्बधधोंकी स्थापना ऐसे ब्यापक करना है जिनमे प्राचीन 





की स्वस्थ - प्राशदायक परम्पराओंका भी नये वस्तुसत्यके स्पशसे निम्य- 
नूतन सस्‍्कार होताचले और इसप्रकार वे अपनेको अद्भुएण रखसके और 
हमारे वर्ततान और भावी जीवनको प्राचीन ज्ञान और भाव-सौन्दर्यकी निधिसे 
निरन्तर समुद्ध करती चलें | यह कार्य सुगम नहीं है और लेखककी 
अक्तमताएँ इसे औरभी जटिल बनादेती हैं। सुके इस बातका सन्तोष है कि 
इस विधायक कार्यमें केवल मैं अकेला! नहीं, वरच्‌ हिन्दीके अधिकांश जांग- 
रूक समालोचक सल्लग्न हैं और प्रगतिवादका दृष्ठिकोश उत्तरोत्तर विकमित 
और पुष्ट होताजारहा है | फिरमी अ्रमी उसके मान-मूल्य ही विवादग्रस्त हैं 
ओर यह्द एक वेज्ञानिक शोधवृत्तिका स्वस्थ चिन्ह है क्लि हमारे निकट कुछमी 
रूह नहीं है ओर इस दिशामे अविरत गम्भीर प्रवत्न ही हमें अभीष्ठ है । 

आशा है इन मिबन्धोसे पाठक्ोंको नये साहित्य और संस्कृतिकी 
विशिष्ट समस्वाश्रोंका अ्रसुमान मिल्लसकेगा और उनमें नयी बौद्धिक चेतना 
ज्गेगी जिससे थे साहित्य, भाषा और संस्कृतिके व्यापक और मूल परश्मेपिर 
प्रब॒ुद्ध, बैशानिक हृष्ठिसे विचार करनेको प्रबूत्त होंगे और भारतीय भनताके 
आगत सांस्कृतिक जीवनकी पथ-दिशा निर्दिष्ट करनेमें अपना योग देगे। 


७ नवम्बर १६४७ 
बद्रीनाथ रोड, लखनऊ शिवदानसिंह चौहान 


जन-साहित्य ओर साहित्यकार 


& '** “ऐसा कोई मनुष्य नही जिसमे सोन्दर्यकी अनुभूति न हो । 
साहित्यकार में यह बृत्ति जितनीही जाग्रत और सक्रिय होती है, उसकी रचना 
उतनीही प्रमावमयी होती है | प्रकृति - निरीक्षण और अपनी अनुभूतिकी 
तीक्ष्णताकी बदौलत उसके सौन्दर्य - बोधमें इतनी तीत्रता भ्राजाती है कि जो 
कुछ असुन्दर है, अभद्र है, मनुष्यतासे रहित है बह उसकेलिए असह्य होजाता 
है | उसपर बह शब्दों और भावोंकी सारी शक्तिसे वार करता हैं। यों 
कट्टिए कि बह मानबता, दिव्यता और भद्गताका बाना बॉघे होता है | जो 
दल्लषित है, पीड़ित है, वश्चित है--चाहे बह व्यक्ति हो या समूह, उसकी 
हिमायत श्रौर बकालत करना उसका फ़र्ज़ है। उसकी अदालत समाज 
है, इसी झदालतके सामने वह इस्तग़ासा पेश करता है ओर उसकी न्याय- 
वृत्ति तथा सोन्दर्य वृत्तिको जाग्रत करके अपना यत्न सफल समझता है। “ 

“हमारी कसौटीपर वही साहित्य खरा उतरेगा, जिसमें उच्च चिन्तन 
हो, स्वाधीनताका भाव हो, सौन्दय्यंका सार हो, धुजनकी आत्मा हो, जीवन 
की सचाइयोका प्रकाश हो--- जो हममें गति और सघर्ष और बेचेंनी पैदा करें, 
सुलाये नही, क्योंकि अब और ज्यादा सोना झत्युका लक्षण है | **? 


-ग्रेमचन्द 


| अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघके प्रथम अधिवेशन, 
लखनऊ १६३६ में सभापति -पदसे दियेगये भाषणसे | 
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ँ मत 
अगातआद 
प्रगतिवाद! साहित्यकी बह धारा है जो पूं जीवादके अन्तिम 
काल्में उत्पन्न होती है, जो पूँ जीवाटी साहित्य और कलाकी सारी काम- 
याबियों और सजीब परम्पराझोको प्रहणु कर, एक नये जन-साहित्यका 
निर्माण करती है | 


साहित्यकी विचारधाराके रूपमे प्रगतिवादका दाशनिक आधार 
विरोध-जन्य-गतिशील-भौतिकवाद : वेह्ानिक भौतिकबाद ( 070 6०ए६०४| 
३६६४१७/877) है। यह कोई नयी बात नहीं है' जबकि साहित्यकी विचार- 
घाराका आधार किसी दाशंनिक सिद्धान्तको बतायागया हो। हिन्दीके 
भक्ति-काब्यके दाशंनिक आधार अद्भैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्द्वतयाद और 
सममन्‍्वयवाद आदि रहे हैं--इसे तो पुराने आलोचक भी स्वीकार करते 
आये हैं; ये सब दार्शनिक सिद्धान्त आदशवादी (0०भ50) थे, छात्रा- 
वादका दाशनिक आधार भी आदश्शवाद ही रहा है, किन्तु इसका यह अर्थ 
नहीं कि चूंकि प्रगतियाद आदर्शवादी दर्शनकों अपना आधार म मानकर 
वैज्ञानिक भोतिकवादकों स्वीकार करता है, इस कारण वर्जित है। यह भी 
कहना ग़लत होगा कि खूँ कि वेशानिक भौतिकवाद पश्चिमका दर्शन हैं इस 
कारण भारतीय चिन्ताधाराम घुलमिल नहीं सकता, यहाँकी आदर्शवादी 
मनोवूत्तिकों अपनी ओर आकर्षित नहीं करसकता। ऐसा कहनेका साफ अर्थ 
यह होगा कि हम विन्वारघाराशों, मनोवृत्तियों और परम्पाओको समाज- 
व्यवस्था, समाजकी कार्यशीलता और गतिशीलताका एक अक्ञ न मानकर 
उन्हें स्वतन्त्र, निरपेज्ञ सत्ताके रूपमें देखते हैं। यह ग़लत है, क्योकि समाज 
के परिव्तनके साथ -साथ समाजकी मानसिक -संस्कृति' में भी परिवर्तन 
दोतेजाते हैं, और आज जब पूँ जीवादकी सासूहिक उत्पादन - प्रणालीने 
विश्वकी साधारण समस्याओंको एक करदिया है, तब हम पूर्व -पश्चिम' 
भआरतीय-अभारतीय! कहकर विचार- घाराओं, मनोवृत्तियों और सौंह्य- 
मूल्योंको देश -कालकी' सकुचित 'परिभिमें बाँधकर नहीं स्खंसकते | - « 

६ 


ग्रगतिवाद 


इसका यह ताल नही कि भौगोलिक विशेषता, माण और जीवन 

यापनकी परम्पराओकी विभिन्नता द्वारा उल्नन्‍्न राष्ट्रीय विभिन्‍नटएँ आज 
नश्ट होगयी हैं, वे हैं और समाजवादके अ्रन्दर राष्ट्रीय संस्क्ृतियाँ औरसी विक- 
सित हगी; वालय केवल इतना दै कि इन राष्ट्रीय संस्कृतियोकी मूल ग्वृत्तियाँ 
(बिचारवस्तु या ००१६००५) एक होती जारही है, यद्यपि उसको अभिव्यक्तिक! 
कलेवर (प्रकार, रूप या 0770) राष्ट्रीय रहता दै और निश्चय ही वह विश्व 
भरमें साम्यवाद स्थापित होजाने तक राष्ट्रीय ही रहेगा, उसका विकास राष्ट्रीय 
माध्यमसे होना ही अनिवार्य और अपेक्षित है। विचार-वस्तुकी शुद्ध राड्रीय 
बनाना न केबल प्रतिक्रियाबादी है, बल्कि असम्भव भी है। इसके अतिरित्त 
सामन्त-युगमें भी जब विश्वकी व्यापक समस्याएँ एक न होसकी थीं, आर 
विभिन्‍न देश अपने-अपने कला-माहित्य-ससल्कृति-दर्शनके स्वतन्त्र अस्तित्व 
की कल्पना करसकते थे, उस समय भी भारतीय विचारधाराम बाहरसे आये 
प्रभाव पड़े हैं, और उन्हे अपनाया गया है--उदाइसणकेलिए सूक्ियोके 
सिद्धान्तोंका हमारे मक्ति-काव्यपर कितना व्यापक प्रभाव पड़ा है, इसे सभी 
जानते हैं। किन्तु पहले यदि बाहरी विचार-घाराएँ हमारी ग्राश्नीन विचार- 
घाराश्ररमिं घुलमिल जातीरही हैं--अर्थात्‌ उनका समन्वय होतारदा है, तो 
इससे यह निष्कर्ष निकालना कि चूँकि वैज्ञानिक भौतिकवाद उनमें उसी 
प्रकार घुलमिल नहीं सकता अतः वह मारतको स्वीकार्य न होगा, भ्रमपूरं है 

क्योंकि पहले समन्वय इसलिए सम्भव था कि दोनों विचार - धाराएँ आदश- 
वादी थीं, आज इसलिए असस्भव है कि एक आदरशशंवादी है ओर पे जी- 
पति - वर्गका शोषण क्लायम रखनेका श्रस्र है, तो दूसरी भौतिकवादी है और 
पू ज्ञीबादी शोषणुका नाश करनेका अस्त है। भौविकवादी विचारधारा स्वयं 
मनुष्यके सम्पूर्ण अनुभवका' समन्वित रूप है, अतः आदरशंवादका भी 
अथार्थ सत्त्व उसमे समाहित है और बह दृष्दात्मक तके - प्रणालीमें दक्षकर 
वेक्ञनिक रूपमें निखर सकता है। प्रगतिवाद वैज्ञानिक भौतिकबाद ( !03- 
]९९७ ८३) !३०८४१४)॥७०७) को इसलिए, स्वीकार करता है. कि समाज- 
शक्तियों, आधुनिक जीवनकी सब्करिष्ट समस्यात्रों, समाजकी संघर्षपूर्ण गति- 
विधि और उसकी भावी प्रगतिक्ो समकत्तेका वह न केवल सं श्रेष्ठ वैज्ञानिक 
दर्शन है, बल्कि -समाजकी नष्ट समतुल्यताकों एक ऊँचे घरातलफर ( ससा- 
जवादी समाजमें) कायम कंस्नेकेलिश समाजकों बदलनेकी वह एकमाज 
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कायप्रणाली भी है । आदेशंवादी दशनमें समाजकी असंगतियोंकों चण 
मरकेलिए दबाने वा उनपर पर्दा डालकर वस्तु -स्थितिसे हमारी हृष्टिसे 
हटनेकी हीं क्षमता है | इस कारण आज वह प्रतिगामी है, और आधुनिक 
जीवनकी आवश्यकताओंकी पूर्ति नहीं करता | वह इन आवश्यकताश्रों 
की चेंतना न॑ देकर जनके ग्रति हमें अनभिन्न रखता है। 


आलोचना-क्षेत्रमें प्रगतिवाद साहित्यिक -रखना -क्रियाकों 'मैं! 
से सम्बन्धित कर उसे सीमित नहीं बनाता, श्र्थात्‌ उसे व्यक्तिके श्रन्य 
कार्योकी तरह में? की ही सूष्ठि नहीं मानता, बल्कि उसे रोमैगिटक कालके 
आलोचकों, जेंसे वड्संबर्थ, कोलरिज, शेलीकी तरइ समाजसे सम्बन्धित 
करता है, अर्थात्‌ यह मानता है कि माहित्यके मूलमें 'मैं' की नहीं वरन 
(मे! को भावना है। क्योकि साहित्य समाजकी गतिशीलताकी अभिव्यक्ति 
होनेके कारण, मनुष्यमे एकत्वकी भावनाकी उद्धावना करनेवाला शौर सामा- 
जिक कार्यशीलताकेलिए उसे उद्येरित, सगठित करनेवाला होता है। 
इस प्रकार प्रगतियाद साहित्यक्रों व्यक्तिके मस्तिष्ककी ग्रनेक्र - रूपात्मक 
किया-प्रतिक्रियासे ही श्रथवा एक अस्पष्ट, अव्यक्त, अमूर्त प्रकारके समाज 
से, जिसका मानो बह अभिन्‍न अंग न होकर उससे अलग चीज हो, सम्ब- 
व्थित नहीं करता । अपने कालकी ऐतिहासिक परिस्थितियोंमें बंधे रहनेके 
कारण रोमैशिटक आलोचकोंने यद्यपि साहित्यकों समाजसे सम्बन्धित किया 
था, किन्तु उनका समाज एक अ्रमूत्त सत्ता थी। तोमी रोमैश्टिक आलोचना 
ने अत्यन्त उपयोगी स्थापनाएँ की थीं। 'सामाजिक सम्बन्ध ही कलामें 
सौन्दयका गुण प्रदान करते हैं | इन सम्बन्धोमे एक श्ान्तरिक संघर्ष और 
आन्तरिक विरोध है, जिन्हे कलाके अन्दर शान्त कियाजाता है|” 'कविता 
अत्याचार और अन्यायके विरुद्ध मानवताकी बाणी हैं और हर कमिका 
कर्ततव्व है कि बह अत्याचार और अन्यायकों खत्म करनेंमें अपना सहयोग 
प्रदान करें--आदि रोमैरिटक आलोचनाके मूल-सिद्धान्तोको जिन्हे टी ,एस, 
इलियट, इृबंद रीड और डा० रिचार्डस प्रमृति पूं जीजीवी आज्ञोचक छिपा 
रहे हैं या बिकृत कररहे हैं, भगतिवाद उपयोगी और आवश्यक मानता 
है ओर उसके समाज-सम्बन्धी विचारकों एक भौतिक आधार प्रदान करता 
है--- साथमें ससकालिक परिस्थितियोंसे उपन्न रोमैश्टिक आलोचकोंके 
व्यक्तिबाद ओर आदशंवादको, जिसने शेलीको ४9पुघ९ एी क#।बकटकए 
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में गास्धीजीके आत्मबल और श्रद्टिंसाक्रे सिद्धान्ताकी पूर्व-कल्पना करदी, 
या फोलरिजकों कंजरवेटिव और घर्म-मीर और बड़ सबर्थकी शासकवर्गका 
ससर्थक बनादिया, प्रगतिवाद स्वीकार नहीं करता | जिस तरह माक्समे 
हीगलके विरोधजन्य - गतिशीलताके सिद्धान्त एब८८८०८ को सिरके बल 
खड़ी हालतसे उलव्कर प्र॒थ्वीपर पेरके बल खड़ा करदिया था, उसी प्रकार 
याहित्यकी आलोचनाके छ्षेन्र्मे प्रयतिवाद रोमैगिटक - आल्ोचनाकी काम- 
याबियोंकी स्वीकार कर, उनका विकास कर, उन्हें एक सामाजिक्र, भौतिक 
आधार मदान करता है। प्रगतिद्दर्मे बह 'हम' जिससे साहित्यका सम्बन्ध 
स्थापित कियाजाता है, रोमैशिटक आलोचकोंफी तरह अव्यक्त मानवताका 
हस ना होकर, अथवा दी ० एस० इलियट आदि हारा विकृत क्रियेजानेपर 
पूँ लीवादके प्मर्थकोका सत्दिग्ध 'हमः न होकर संब्र्ष -रत्त शोपित मानवता 
का हम? बनजञाता है। इस प्रकार असतिबाद के झनुसार साहित्य खिर- 
परिवर्तित सम्राज-ब्ववस्थाका एक अड है, और साहित्यका सौन्दर्य - मूल्य 
इसीमे निहित हैं कि किसी विशेष प्रकारके कायकेलिए बह सामाजिक शक्ति 
का सड्ठन करता है! क्ा्माजिक शक्तिके सक्षठनम परस्पर-विशेषी शक्तियों 
का जो संघर्ष होता है, साहित्य उनका सजीब चित्रण कर यह सट्ट करदेता 
है कि उसमें वह सक्रिय रूपसे साग लेरहा है, और यह कि बह सामाजिक 
सड्डृठन एक स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि गतिमान और परियर्तनशील है | 


ऋतः प्रमतिदाद यदि किसी लेखकके सामाजिक सूत्राको प्रकाशमें 
लाता है अर्थात्‌ उन सामाजिक परिस्थितियोंका विश्लेषण करता है जिन्होंने 
लेखकके मस्तिष्ककों एक विशेष प्रकारसे प्रसवित कर अपनी स्वगाकेलिए 
ब्रभावित किया तो-यम्तिवाद उस रक्तमादारा समाजकी बदलती परिस्थितियों 
पर पड़े प्रभावोंका भी मूल्यांकन करता है | सामाजिक प्रिस्थितियाका विभेचन 
जिस प्रकार लेखककी रचना, उसकी अमिष्यक्तिके विशिष्ट उपकरणो--ब्यंग 
प्रतीक, उपसाएँ, रूपक थौर शैली झआादि---की सामाजिक प्ृष्ठभूमिका हिग्द 
शन कराता है, अर्थात्त्‌ इस तथ्यका स्पष्टीकरण करता है कि लेखककी रचना 
में समा जकी वास्तविकता किस अकार गतिविम्बित हुई है, उत्ती अकार बह फरि: 
धर्तित सामालिक वास्तविकताकी अपेक्षार्मे रखकर उसकी. सौन्दर्यशक्तिका 
मी मूल्याक्लन करता है। साहित्य था कला कोई कृति अपने समयकी सास- 
जिक वास्तविकताका निष्किय प्रतिविस्व-मात्रद्दी नहीं दोदी, जिस प्रकार श्राईने 

है. 


0 शक: 2%5०००२०००३०५म-4ए४७ 2००“ 


प्रकतियाद 

में पड़ा प्रतिक्िण्य होता हैं, बल्कि वह समाज या मंनुष्यके 'झहं! ( साव- 
बेतना ) का परिवर्तित परिस्थितियोंमें मिन्‍त-मिन्‍्च अमाव डालकर पर्प्कार 
भी करती खती है श्रर्शात्‌ उसे बदलतीरहती है । इसी कास्श' उस रचना 
का सौन्दर्य या मूल्य सायाजिक परिश्थितियोकी अपेक्षा श्रधिक स्थायों 
झेता है ॥ इस विद्वात्तकों हृदयज्जम कश्ना अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा 
एकाड्री इश्टिकोण झाद्शवादका जिसके अनुसार साहित्य या कलाकी सौरिद ्य॑ 
तत्व एक निरपेज्ञ गुण बनजाता है, अथवा कुत्सित समाजशास्त्रीय दृष्टि- 
कोश € कत्रिक भौतिकवाद ) का जिसके अनुसार किसी रचनाका सौन्दर्य 
या मूल्य सामाजिक वास्तब्रिकताके सीधे, स्पष्ट चित्रणपर ही निर्भर करता है, 
आखंट बनजांत है, और यद्द मं अ्रगतिवाद है न वेशानिक भौतिकयाद। 
माक्सने भी इन दोनों दश्टियासे एकसाथ ही किसी रचनाका विवेचन करने 
की आवश्यकतापर ज्ञोर दिया था। ग्रगतिवादी सर्मीक्षाके सामने केवल! यही 
प्रश्न नहीं रहता कि असुक्त रचना किस युगकी उपज है, सामनन्‍्ती था पूँजी 
वादी,---माकसने ग्रीक साहित्यपर बिचार करतेहुए स्पए रूपसे कहा है कि 
यह ता श्रपेक्षाऊत सग्ल कार्य है---अल्कि उसके सम्मुख यह प्रश्न मी रहता 
है कि अमुक रचनाकी सौन्दर्य-शक्तिका क्या कारण है, अर्थात्‌ बह रचसा 
आज भी क्यो सौन्दर्य बोध करानेमें सफल है, आज भी वह इमारे सगोंको 
जगानेमें, हमारे संवेदनोंको कैँकत करनेमे क्यों उतनीही सशक्त है जितनी 
शताब्दियों पूर्व थी। प्रगतिवाद इन दोनों मौलिक प्रभोका उत्तर किसी स्चना 
की सामाजिक पृष्ठभूमि और सामाजिक जीवनपर पड़े उसके पभावके इतिहास 
का विवेचन करके देता है । 


अयतिवादकी शैली अभिव्यजनावाद, रीतियाद अथवा फ़ोटो- 
वैक्रिक ययायेवादकी शैली नहीं है। क्योंकि प्रयतिवादका जीवनके अधि 
जो विशिष्ट इृश्िकोण हे---जिसका ज्षिक हम ऊपर करचुके हैं --उसकी अमि- 
व्यक्ति इन युरानी शैलियों द्वारा नही दोसकरती । वे जीबन और समाजक्ो 
उसके सम्पूर्ण गतिशील रुपमें अभिव्यक्ति नहीं देसकर्ती। श्रतः प्रयतिबाद 
की शैली सामाजिक यथार्थवाद-- समभानवादी यथार्थबाद और सामाजिक 
यथार्थवाद दोनो एकार्थक हैं-- और सामाजिक रोमैन्टिसिउमकी शैली 
है ( $०एंथे सि९वांजा बण्ते $0छंकी सएााबमरंटांआा। 3 इसका 
यह अर्थ नहीं कि प्रगठिवादी साहित्यमें ज्यक्ति! का उज़केल्लीपनक्रेलामा 
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पहलुओंस चित्रण नही होगा--वचित्रणु होगा, होना चाहिए, किन्तु किसी 
व्यक्ति वशेषके [बकासको हाइमें रखकर ही समाजकी गतिका चित्रण न होगा, 
क्योंकि ऐसा इोनेका अर्थ हुआ कि व्यक्ति' या तो समाजकी वस्तु-स्थिति 
से सन्हुष्ट या असन्तुए होना है, विक्वास पाता है था उसका विकास ऋवरुद्ध 
होता है, सबंमान्य होता है या बहिष्कृत कियाजाता है, आदि भिन्न - गिन्न 
हृष्टिकोणोंसे उसका चित्रण कियाजाय--ओऔर इस सबका अर्थ यह हुआा 
कि समाजकी प्रत्येक वस्तु अपरिवर्तनशील है, स्थिर है, अतः उसे ज्यो-का- 
स्थों स्वीकार करना चाहिए । यह ग्रगतिवाद नहीं हुआ | प्रगतिवादी साहित्य 
का व्यक्ति ऐसा होगा जो समाजकी गतिका सकिय अ्रतुभव करता है, समाज 
के उत्पादनके साधनोंमे होनेवाले परिषर्तनोंके अनुरूप समाजके अस्य झाज्ों 
में जा परिवर्तन हाते हैं, अपने कार्योंम उनसे उत्पन्न पुरानी और नयी शक्तियों 
के संघर्ष और तमावका अनुमब करता है, क्योंकि समाजकी भूल प्रेग्णा 
सामाजिक कार्य ओर समाजकी गति है, व्यक्ति नहीं। झतः प्रमतियाद सामा- 
जिक परिवर्तनके विभिन्न अज्ञोकी विभिन्न, परस्पर-विरोधी अवस्थाओं का, 
समाजके संगठन और उसकी विश्वेखलताका, ओर पुरातन और बूतनके 
संधर्षकी अभिव्यंजना करेगा ) 


प्रगतिवाद साहित्वकी विचार और भाव-वस्तु ((०१६०४०) और 
उसके अमुरूप ही बस्तु - पकाशनकी विधि, रूप-विधान या शैली (7०7०) 
दोब्ोपर समान रूपसे ज़ोर देता है| समाजके परिबरतेनम नूतन और पुरातन, 
समाजवाद और पूं जीवाद,मजदूर और पूँ जीपति.विज्ञान और श्रन्ध-विश्वास 
के अन्दर जो सप चलरहा है, उसमे लेखककी रागात्मक सहानुभूति सामा- 
जिंक-सेन्षमें क्रिन शक्तियों और मांनसिक-चेनकी किन विचार - धाराश्रोंके 
साथ है, इसका अनुमान हम उसकी रचनाकी विशिष्ट आाद और विदार- 
वस्तु तथा सामाजिक-बस्तुसे लंगासकते हे, क्योंकि किसी विशेष रागात्मक 
तहानुभूतिसे उत्पेरित होकर ही बह किसी विशेष समाज अस्तुका वित्रण करता 
है---ओर यह ससाज-बस्तु क्या है, उसके गति लेखकका रागात्मक सम्बन्ध 
किस प्रकारका है, इससेही उसके दृश्कोण, उसकी अभिव्यक्तिकी प्राश- 
शक्ति ओर विस्तारका निश्चय होता हैं। यदि लेखक अपने समवकी उन 
समाज-शक्तियोंके 'वाथ रभाब्मक सहानुभूति ध्कट करता है जो समाजकी 
प्रगतिकी अवरोधक: हैं, अथवा याँदिं यह समाजकों यों का-त्यों स्थीकोर 

चर 





प्रगतिकाद्‌ 
करके अपनेको समाज-संघर्यसे ऊपर (890९८ 8508८ ) बनानेकी व्यर्थ 
चेष्ट करता है, तो इससे उसका दृष्टिकोण और अभिव्यक्ति दोनों ही संकृ 
चित, छीण और निःशक्त होंगे । किन्तु यदि बढ उन शक्तियोंके साथ अपनी 
रागात्मक सहानुभूतिका अनुभव करता है, जो समाजकों बदलनेमें सबसे 
ग्रधिक क्रियाशील है, जैसे अमिक -कृषक बर्ग था समाजवादकी शक्तियाँ, 
तो बह व केबल जीवनको एक व्यापक दृष्टिकोणसे 'देखसकेगा या उसकी 
आभिव्यक्तिकी प्राण-शक्ति तीर होगी, बल्कि वह समाजमें नये जीवनकी 
बद्धावना और विकासका अनु मंत्र भी ग्राम करसकेया, जिससे उसकी कला 
जनतासे प्राण सम्बन्धित होसकेगी। इसका अथे यह हुआ कि भ्राजके लेखक 
को, यदि वह समाजकी गगत्तिक्रा अग बनना चाहता है तो समाजको शक्तियों, 
उनके कार्यों, उनकी विचार-धाराग्रति पहले परिचय प्राप्त करना चाहिए, 
आर स्वयं उसे साम्राजिक निर्शय कर अपना इरश्रिकोश निश्चित करलेना 
चाहिए | उसकी रचनाओमें इस इृष्टिकोशकी जो कलात्मक अभिव्यक्ति 
होगी, बही उनकी विचार-वस्तु होगी । समाजकी आवश्यकताओकी पूर्ब- 
चेतनासे ही सच्चे प्रगतिबादी साहित्यकी सूष्ठि होसकती है, उनकी अन- 
मिजतासे नहीं। 
अतः प्रगतिबाद लेखक या कलाकारके सामने दृष्टिकोण का प्रश्न 
जउठाता है। दम विभिन्‍न रूपात्मक समाज सम्बन्धों, सामाजिक वर्गों, राग- 
देप उत्पत्त करनेवाली परम्पराओं ओर रूढ़ियों, स्री-पुरुषके प्रेम सम्बन्धों 
के प्रति जो दृशष्टिकोश रखते हैं बह प्रगतिशील है अथवा रूढ़िबादी, राष्ट्रीय 
और अन्‍्तर्राश्रीय राजनेतिक प्रश्नोपर हमारा इृष्टिकोश प्रगतिशील है या 
संकुचित, यह सब जटिल गुल्थियाँ प्रगतिवादकेलिए, महत्व रखती हैं । प्रग- 
तिवाद स्वमावबतः शोपित सानवताका सांस्कृतिक हृष्टिकोश होनेके काश 
इस प्रश्नोपर अपना विशेष मत रखता है। प्रगतिदादी कल्माकार अपनी 
स्वभाश्रोंम इसी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति देते हैँ। प्रधतिवादके नये इष्ठि- 
कोणके अनुरूप दी उसकी अभिव्यक्ति भी होती है। प्रगतिवादकी विचार- 
बस्तु ( (०१०७८ ) और रृप-विधान (#०7४ ) का समुच्रित्त समन्वगर 
सामाजिक यथार्यबाद! ( 5०००) ४६०४५४ ) की घायमे होता; है | 
अतः सामाजिक यथार्थवाद' की घारा ही साहित्यमें प्रथतिवाद है.। , 
प्रयतिवादके विरुद्ध आज हिन्दी-साहित्थके कहिपय ल्षेनोर्म मोआति+ 
ख् 


प्रगतियाद 


क्रिया हुईं है वह बेमाने नही है, महत्वपूर है। इन ज्षेत्रोका लेखक-अलेखक 

बरग प्रगतिबादसे झाशडित होठठा है। सम्राज्यवादी प्रेस-ऐक्टॉ, विचार 

स्वातन्त्यपर ल्गायेगय बन्धनोंसे यह साहिद्न्वरा कभी छततना आशड्डित 
नहीं हुआ जितना प्रगतिबादसे होरहा है, यह उल्लेखनीय है। मेश अपना 
विचार है कि इस आशंकाके पैदा होनेके दो-तीम स्थूल कारण हैं। पहला 
ते! यह कि हमारे झविकाश लेखकाीकी समा ज-शक्तियोका गतिविधिका ठीक- 
ठीक शान नहीं है, और अमीतक उनमे समाजकी आ्रावश्यकताओंकी चेत्तना 
उत्पन्न नही हुई है, अतः पूँ जीवादी अ्मोसे अपना मानसिक्र-मं!जन पाने 
वाला दमारा बह क्षेखक-वर्म अज्ञानतावश प्रगतिवादसे आशक्रिंत होड़ठा 
है| दूसरा कारण इसीसे मिलता-जुलता यह दे कि पुराने ससाजकी विच्ार- 
घाराश्रोमें पलनेके कारण यह ल्लेखक-समुदाय समाजको ज्यों का-स्यो स्वीकार 
करनेका इतना आदी होगया है कि नयी शक्तियों, नयी हलचले और विचार- 
धाराझोंका अध्ययन करने, उन्हे समकने या जाननेकी बह कोशिश ही नहीं 
करता, (प्रमतिवादके नामपर जिन उच्छछूल विचारोंका प्रचार होरहा है. 

आए प्रगतियादके विपक्षम जो श्रम फेलायें जारहे हैं, भारतीय संस्कृति 
खतरेमे है! की जो क्षीण किन्तु विक्षित आवाज़ उठायी जारही है, और 
प्रगलिंबादपर कल्पित आक्तेप लगाकर उसे हेथ सिद्ध करनेका जो प्रयत्न हो 
रहा है, वह दोनो ओरकी अज्ञानताकी द्ोतक है ), और चूँकि मौजूदा 
समाज-व्यवस्था हमारे लेखक-बर्सको जीवनमें निश्चिम्तता प्रदान नहीं करती 
और नयी समाज-शक्तियोंके साथ बह अ्रज्ञानतावश सहयोग नहीं करपाता, 
इस कारण प्रगतिवादके विकासके साथ-साथ बह अपनेकों आउट आऑ फ़- 
डेट महसूस करता जारदहा है, शोर इस श्राउट झ्रॉफ़ डेट होनेकी भावना 
का मूलकांस्ण न समझुनेके कारण बह समक्तता है कि प्रगतिवाद अवसर 
से ज्ञाभ उठाकर उसे आउ<-आफ़-डेट बनाना चाइता है; और स्वयं प्रतिप्रित 
होना चाहता है। इसी कारण इम्रारा यह संक्षित लेखक-वर्ग प्रभतिब्रांदसे 
शरमी ज़्यादा आशक्लित है । ० ४ 


किन्यु यदि हमारे इस लेखक-वर्गकों समाजकी आवश्यकताओं 

चेतना' बरास नहीं है, अथवा यंदि वह अब कुछ जानने-समभनेका कष्ट नहीं 

लठास्कता, तो इससे प्रशातिबादसें आशडित दोनां और उसका विरोध करना 

न्योज्य नहीं होजाता इस लेखका*अलेखक - बर्गकी कम-सें-कम इतना तो 
दर्द 


>७, अर 


प्रगतिवाद 


देखना चाहिए कि हिन्दीके उच्चतम कलाकार प्रमतिवादको किसी न-किसी 
रूपमें श्रपनारहे हैं, किती ग्रवसरवादके कारण नहीं वरन अपने जीवनके 
कठोर अनुभवसे जगी नयी चेंतनाकी प्रेरणाओसे | इस बर्गकेलिए केबल 
इतना जानत्ेना ही उनको ऑत्मपीडनसे मुक्ति दिल्लासक्रेगा । 


है, 


कया साहित्य प्रॉपिगेण्डा है ! 


प्रगतिवादियोके विरुद्ध यह आरोप कियाजाता है कि वे साहित्यकों 
केवल प्रचारात्मक बनादेना चाहते हैं। श्री इलाचन्द्र जोशी 4 तथा उनकी ही 
तरह साहित्यकी समस्याओपर बिचार पक्रट करनेबाले अनेक छोटे - बड़े 
आलोचक केवल इसी बातको लेकर प्रथतिवादको अपने उसच्तित-अनुचित 
प्रहारोंका निशाना बनावेरहे हैं। उनका खयाल है कि उन्होंने प्रयतिवादियों 
की ऐसी कन्ची नस पकड़ली है कि उसे दबातेंही वे उनकी श्वास बन्द कर- 
सकते हैं | साहित्यके साथ प्रॉपेनैश्डा शब्दका प्रयोग करना विशेषकर, 
जश्कि साहित्यमें अमर कलाकारों! की भरसार हो और हमारा साग साहित्य 
पंवश्वजनीन” और 'शाश्वत' दो, उनकी दृष्टिसं ऐसा जघन्ध अपराध दै 
जिसकेलिए पाठक प्रगतिब्रादियोकों कभी क्षमा नहीं करसकते । यह एक 
'हेरेसी) है जो सच्चे साहित्यकी जड़े खोदना चाहती है, अतः अग्ह्य तथा 
दमनीय है | 

प्रॉपेरेंड्डा शब्दका प्रयोग कई अर्थोर्मे होसकता है, हुआ है, और 
आज भी होता हैँ [प्रगतिवादियोंने जबक्भी भी उसका अयोग किया है सत्र 
ऐसे सामान्य अरथमें कि उससे क्रिसीको विशेष आपत्ति नहीं होसकती, क्योंकि 
साहित्यको ग्रॉप गेएडा कहकर उन्होंने उसके उत्कृष्ट भावना प्रधान, कल्प- 
नात्यक्र और कलात्मक गुणोंकी भ्रवहेलना नहीं की, न उनका बहिष्कार ही 
आवश्यक सममका है। सेग ताटर्य यह नहीं, है कि मैं साहित्यकी इस व्याख्या 
से सहमन हूँ अथवा यह दृष्टिकोश सही है---इसका विवेचन मैं आगे करूँगा! 
कियु जोशीजी और उनकी तरहसे सोचनेवाले आक्तेपकर्ता, खेद है, पग- 
तिवादियोंके इशिकोयको तममनेकी कोशिश न कर उसे ऐसे महें अर्थ पहना 
देते हैं कि बंद निन्‍दनीय दीखउठता है | मुझे! यह स्वीकार करनेमें ज़रा 
भी आपत्ति नहीं कि यदि मुझे इन लोगोके लेखों दारा ही प्रगतिवादके दृष्टि- 
कोशका परिक्‍्य मिलता, तो मैं उसे इतना बोभत्स और कुस्तित, अग्रति- 





+ साहित्य सजना--इलाचन्द्र जोशी 


ही] 


क्या साहित्य ऑपनगैरदा है ? 
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विरोधी और असाहित्यिक सममता कि मुझे अनायासही प्रगतिवादस घृणा 
दोजाती | मैं समझता कि प्रगतिवाद कला और साहित्यकी कलात्मकता 
और साहित्यिकता तथा अन्य सभी उन शुर्शोकीं जो इन्हें सजीव, मधुर 
और सुन्दर बनाते हैं, नष्ट कर उनके स्थानपर नीरस वादों! की व्याख्या, 
हड़ताल करनेके ऐलान और मज़दूर-किंसान सभाएँ या अन्य पारटियाँ संग- 
ठित करनेके प्रोग्रेम और प्रदर्शनोंगें गाने योग्य गीत और नारे भरना चाइता 
है । किसी भी व्यक्तिकों साधारणत्या यह सान्य नहीं होसकता, मुझे भी 
कैसे मान्य होता ! और मैं श्री इलाचन्द्र जोशीक उपकारको भानताइुआ कि 
उन्होंने प्रगतिवादके चक्‍्करम पइनेसे पहलेदी मेरी आँखें सालदीं, प्रगति- 
बादियोको असाहित्यिक पेशेवर प्रॉपेगंणिडस्ट', 'गडुलिका-प्रवाह-पन्थी', 
च्छड्ललताबादी', 'धू्त' $ आदि दुर्बचननोंसे सुबह - शाम उनकी स्ह॒ति 
करता झूदा | सौभाग्य या दुर्भाग्यपे मैं, या हिन्दीके अधिकांश तरुण 
लेखक, आज इस प्रकारकी सरचनाश्रेके मि्च-ससालेदार साहित्यिक खायसे 
मानसिक-मोजन प्राप्कर साहित्य-क्षेत्रमे नहीं आये हैं, इस कारण अगसति- 
बादके ग्रति जोशीजीकी घणाके कीटखु हमारे दिमाग़मिं घुसकर बीमारी 
नहीं फैलापाते।| लेकिन मुझे आश्चर्य इस आतका है कि लोग किंतनों सरलता- 
पूर्वक न्यस्त-स्वार्थ मनोबृत्ति द्वार उल्न्म भ्रमोंका प्रचार प करने लगते 
है। क्शाकि इस हृश्किएका उद्देश्य प्रगतिबाद द्वारा उठायी समस्याश्रों, 
उसके वक्तब्यो और उसके हृश्िकाण को समझकर अपसी रचनात्मक झालो- 
श्रगा देता नहीं है, बल्कि उसपर कल्पित आरोप लगाकर ऐसे भ्रमोंक्री खटि 
करना हैं जो प्रगतियांदकों बदनाम करदें, उसके स्वाभाविक विकासकों 
रोकदें और बर्नसान पूँ जीवादी समाजकी साहित्िक अराजकता और मान- 
सिक विश््न जताकों भी ज्यॉन्काल्यों कायम रक्खें | 'प्रच(रात्मकता' के 
नामपर प्रगतिवादके विरुद्ध स्वर ऊँचा करनेवाले ये महाशय अपने कथनो 
के अ्थारोप स्वयं नहीं समझते या जानकर भी वे श्रमजान बने हैं, अतः 
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$ साहित्य-सजना--इलाचनन्‍्द्र जोशी 
| खेद है कि प्रचार प्रॉपेगेशडाका पर्यात है और जोशीजी तथा 
अनके सहधरियों द्वारा प्रतिषादित बानोंकी धचार! कहकर में उनके प्रति 
अशम्मान ग्रकद नही करना चाइता तोमो 'किसी अन्य उपयुक्त शब्दके 
अभावमें इस गहित-बरजित” शब्दको आध्रय खेना पड़रह है [--शैसक 
8.3 





क्या साहित्य प्रॉपेगेए्डा है? 
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क्या साहित्य ग्ॉपेंगेण्डा है ? पश्मपर विचार क्षरते समय हंस इन प्रगति- 
बाद-विरोधी सज्जनोंके आत्तिपों ओर मतोपर ध्यान न देंगे क्योंकि तकके 
शअमावके कारण वे समस्वाकों समझनेम मदद नहीं देते। इसमें सम्देह नहीं 
है कि अधिकांश प्रगतिवादियोका $ यह सत रहा है कि साहिस्य प्रॉपेगेण्डा 
है या ऑॉपेशेणडाका साधन है, किन्तु वे ऑपेरेग्डा शब्दका प्रयोग क्षिन 
अर्थोम करते हैं, यह स्थापना मही है या ग़लत है इसपर हमे स्वत्तन्त्र रूपस 
विचार करना चाहिए | 
पम्रसत साहित्य प्रॉपेगेशडा है! यह मत कैसे और किसके द्वार 
प्रतिधादित कियागया और आगे चलकर किन लेखकोंने क्यों इसकी पु 
की, इसका क्रमब्रद्ध विवरण देना कठिन है और आवश्यक भी नहीं है । 
लेकिन मुफे जहाँतकऋ याद पड़ता है रूमकी क्रान्तके अचसरपर यह सारा 
लगायागया कि साहित्य बरग-युद्धका एक इथियार है 7 यह एक ग़लत नारा 
था | किन्हीं ख़ास परिस्थितियोंमे कोई नारा किस प्रकार उठाना चाहिए 
यह साधारण कार्य नहीं है क्योक्रि उन परिस्थितियोंकी तात्कालिक आाव- 
श्यकताओंके अनुकूल कार्य संगठन करनेक्े उद्देश्यसे जन - समूहकों प्रेरित' 
ऋरनेकेलिए ही केवल नारा नहीं लगाया जाता--ऐसा नारा ताध्कालिक 


अधि ज न 
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ह प्रगतिवादियोंसि मेरा अमिप्ाव यहाँ उन लेखकीसे है जो किसी 
न-किसी रूपमें माक्सवादकों स्वीकार करते हैं या उसके प्रति सहानुभूति 
रखते हैं। माक़्सवादकों स्वीकार करना एक प्रगतिवादीकेलिए जझावश्यक है 
या नहीं, यह एक दूसरा विषय है, और यहाँ इस बहसमें पड़नेसे बिषयान्तर 
होगा | केवल इतना कहना पर्याप्त है कि प्रचारात्मकताका आरोप बिशेष- 
कर इसी दृश्टिकोशसे प्रभावित प्रशतिवादियोंपर कियांजाता है, श्रन्यंथा 
श्री इलाचन्द्र जोशी स्वयं अपनेकों प्रशतिवादी समभनेमें अपना गीरव 
अयसभते हैं| फायड और युज्ञके सनीवि-छेषणु - शाखके आधारपर उन्होने 
जो अधकलचरे साहित्य-सम्बन्धी सिद्धान्त (६) मतिपादित' किये हैं झौर इन्हीं 
विचारकों द्वारा एकत्र किये बिक्षत मनके रोगियोंके -लीवन-च्रिभकों जोड़- 
तोड़कर जोशी जीचे अपने उपन्यासोंमें जिन विज्षित्त चरिनोंका निर्माण किया 
है---इससारे कृतित्वकें बलप्रर वे अपनेको सच्चा प्रमतिवादी' शोषिंत करते 
हैं। मह सच्चा प्रसतिवाद! कास्तवमे कहाँतक सच्चा? है इसपर भी वहाँ 
कुछ कहना अनुपयुक्त झोमा ।->लेखक के "> 
तर्ज 
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क्या साहित्य प्रषिगैसद्ा है ! 


आवश्यकंताझोसे इतना आयद रहेगा कि परस्थितियोके बदलनेपर बह 
पए्रकदम बेकार होजायगा और कदाचित्‌ प्री परिस्थितियोंके विपरीह 
पछकर बह उनके विफासमें बावक होउठे । सावो और विचारोमे मनुष्यके 
मल्तिष्कमें चिपके रहनेकी ऐसी आदत होती है कि नयी तथा विपशीत १९ि- 
स्थितियोके उत्पन्न हाजानेपर भी उनका उन्मूलब नही होपाता | अतः केपल 
मंस-सामयिक उपयोगके नारे आगेके विकायमें वाधाएँ मी इालसकते हैं। 
भद्दी नारा बही होता है जिसके आधारपर नयी परिस्थितियोके अन्दर ग्रबीग 
भें लानेकेलिए नयों नीतिका विकास क्रिया जासके, अर्थात्‌ जिसमे भावी 
बास्तविकताकी सम्भावनाएँ अ्न्तर्निहित ह| तथा जो जन-समूइमें ऐसी मिथ्या 
आशाएँ न उत्यन्त करे जिनकी कभी पूर्ति नहीं की जासकती । इस इष्टिंसे 
देखनेसे यह नारा दोषपूण ठहरता है, क्योंकि अबतक रूसमें बर्ग-युद्ध था 
उप्ती समयत्क उसका उपयोग भी था, यश्चत्ति उस अऋवस्थामे मी उससे 
साहित्य और कलाकी समस्याओकों बहुत हल्का करके तोलनेकों कोशिश 
को थी | इस नारेकी मान्य सानक्र प्रत्येक लेखककेलिए यह ज़रूरी हो 
गया कि वह केवल एूँ जीएति और मज़दूर; श्वेत सेमा या लाल सेना, 
ज्ञारशाही और बॉल्शिबिक पार्ट, कुलक और किसानके सद्भुघोका, शोषित 
वर्गोकी विजय कामना प्रकट करते हुए, प्यो-का-त्यों तथा सीधा राजनतिक 
बशन ही करे । मेरे कहभेका यह श्रथे नहीं कि इस सब्बधोंक्रा वर्शम करके 
उल्कूष्ट साहित्यकी रचना नहीं को जासकती; की जासकतों है ओर उसके 
उताहरुण मौजूद हैं । परन्तु बड़ाँ ऐसी कृत्रिम स्थिति उत्पन्त हगायी' थी कि 
लेखक यदि मज़दूरके व्यक्तिगत जीवुनके प्रेम और विरद, आशा और 
निराशा आदि पहलुआंका वर्णन करता था तो चूं कि उसमें सीधे रूपसे 
शोषक बृमंपर आकसण ने कियाजाता था, इस कारण यह समता जाने 
लगा कि वह बर्य सह षेके हथिय[रको कुन्द बनारह था [इसके श्रतिरिक्त 
इस नारे विरासत रूपमें मिले प्राचीन साहितयके पति एक नकायत्मक 
भाव भी था जिससे सामाजिक विकासके साथ - साथ अद्नेबाली साहित्यकी 
ऐतिहासिक परम्पराक्षका तिरस्कार कियागया क्योंकि बे आजकी कान्तिमें 
वर्ग सुद्धका तेज इथियार न बनसकती थीं। इस प्रकार इस नारेने साहित्य 
ओर कलाकी उपयोगिताको बहुत सीमित करके देखा। फलत। इंस भाडेको 
झपनाकर लेखकोकी संख्या: 8५ क+ ही, 0, ने रूसके लेखकोंपर अनेक 
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क्या साहित्य ग्रॉपेयैंसडा है ! 
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प्रतिबन्ध लगाये, जिसका एक दुष्परिंणगम यह हुआ कि प्रोलेतेरियल (अम- 
जीवी) साहित्य प्रॉपेगैग्डा-प्रघान होगया । गोकों, स्टालिन तथा अन्य कई 
जल्ेखकोने इस गल्लत नारेके दुष्परिशामोंका श्रनु मच किपा और 7९. # . 7, ?. 
तोड़दीगयी और लेखकोंका एक नया सज्ञठम बनायागया जिसने 'समाज- 
बादी यथार्थवाद ' का ( समाजबादी रोमैशिटसिज़्म भी मिसके अन्तरगतत 
है ) नारा बुलन्द किया । समाजवादी यथार्थवाद साहित्यर्क एक विशिष्ट 
दृष्टिकोण और उसकी एक विशिष्ट शेल्लीका थोतन करता है अर्थात्‌ बह 
साहित्य या कलाकी वस्तु और रूप -योजना दोनोंकों धेरल्लेता है। इसके 
अतिरिक्त उसमें प्राचीन साहित्यकी सजीव परम्पराओकी अहख करने, नयी 
परिस्थितियोंके अनुकूल उनका विकास करने एवं कला और साहित्यको 
एक ऐसा मार्ग देनेकी सम्मावनाएँ मौजूद हैं जिसकी अगली अंजिल 
भविष्यके गर्भसें है। कितु अबतक 'साहित्य प्रॉयगेशटशा है! का नाश 
विस्मृत नहीं होसका है, कौर आवेशमें आकर हमारे लेखक इसे दुष्यते 
जाते हैं । यशैतक कि अमेरिकाके प्रसिद्ध माक्तवादी लेखक जोजेफ़ 
फ्रीमेनने भी संयुक्त राष्ट्रम श्रमजीबी साहित्य पुस्तककी भूमिका एक 
स्थानपर कुछ ऐसेही विचार प्रकट किये हैं। उन्होंने लिखा है कि कला 
का, जो वर्ग-युदका एक साधन यन्त्र है, मजदूर -वर्गकों अपने एक इथि- 
बारके रुूपसे विकास करता चाहिए । उनका कहना है कि कला अनु 

भवका विनिमय” करती है। लेकिन अनुभव” शब्द के अन्दर उसकी पकड़ 
छिपी है । पूँ जीजीबी विचारक या आलोचक मजदूर ब्गके जीवनकी अभि: 

ब्यञ्ञनाको अनुभवके अन्तर्गत नहीं मानते, बल्कि किसी स्त्रीके उरोजोंकी 
उपमाओँसे मरे वाक्य चमत्कारोंकों ही अनुभव मानते हैं। फॉमेनके पूरे 
खेखको पढ़नेसे यह धारणा तो निर्मूल होजाती है कि थे इस सारेकोे अर्थ 
में साहित्यकों वर्ग-युद्धका हथियार मानते हैं। फ्रीमेनका केबल यह कहना है 
कि साहित्यका प्रयोग चूं कि पूँ जीपति बर्गे अपने स्थार्थोकी रक्षाके निश्चित कर 
रह है, ऐसी दशशामें अय जीबी वर्गकों मी उसका उपयोग अपने दितोकी रक्षा 
आर संधर्षके विकाससे करना चाहिए इसका अर्थ यह नहीं कि समुचा' साहित्य 
बर्ग-युद्धका इंथियार दे अथवा उसे होना चाहिए तोभी ऐसे कक्योंका पधोग 
यदिं सावधानीसे कियाजाय तो अच्छा है वथयपि इससे, खेद है,-हमारे बहुत 
से पूं जीजीवी अलोचकोंकी मोक्े-बेमीक्ल फ्ंतवा देनेकी रोज़ी छिन' जाय | 


ऋैड 


क्या साहित्य प्रॉपगेरदा है ? 


कजीराओन न्‍० क्‍डजीचलिलीननार जी मर, पटप- 
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चूँकि योरेपके अन्य देशोमें वर्ग - युद्धने एक सफल ऋन्तिका रूए 

घारण ने करपायो अतः वहाँ साहित्यकों वर्ग -युद्धका हथियार घोषित करने 

की उतनी आ्रावश्यकता प्रतीत नहीं हुई जितनी प्रचारक साधन बनानेकी, 
जिससे मज़दूर बर्गका सज्जन किया जासके, उसके अन्दर समाजवाद और 
क्रान्विकी चेतना फैलायी जासके | शायद इसीलिए वहाँ किसीने यह नारा 

ईजाद किया कि समस्त साहित्य प्रॉपेंगेए्डा है. या होता है । परउकोने 
सम्भव है, अमेरिकाके असिद्ध समाजवादी उपन्यासकार अप्टन सिन्‍्क्‍लेयर 
की पुस्तक ५(870700027 पढ़ी हो | आलोचना-साहित्यकी इृष्टिसे पुस्तक 
निम्न कोटिकी है और बह प्रगतिवादके समीक्षा -सिद्धान्तोंका प्रतिनिषिर्त 
नहीं करती | लेकिन उससे प्रार्म्मसे लेकर रूसकी समाजवादी ऋान्‍्तितक 
के योरंप और अमेरिकाके सभी महान लेखकी और क्ल्लाकारोंकी कृतियोंका 
मूल्याइ्डन इस दृष्टिकोशको सामने रखकर ही कियागया है कि वें ऋपने समय 
के क्षिसी-न किसी बर्गकी सावनाओका पॉप गेणडा करती थीं। झप्टन सिन्‍्कले- 
यरके अनुसार समस्त साहित्य पाँये गेसडा है, सार्वभीम तथा झनिवार्य रूपसे, 
कभी अज्ञात रूपसे अन्य था अधिकतर ज्ञात रूपसे | कला जोबनकी अ्शि- 
व्यक्ति है जे कलाकारके व्यक्तित्वसें प्रमावित होती है' और उसका उद्देश्य 
अन्य व्यक्तियोकों प्रभावित करना और उन्हें माव, विश्वास और कार्च-परि- 
बरतनकेलिए प्रेरित करना द्वोता है | मद्न्‌ कलाका जन्म तभी द्वोता है जब 
जीवन्त तथा महत्वपूर्य ऑपेगैएडा कलात्मक नैपुएयके साथ किसी कला- 
विशेषके माध्यम-द्वारा कियाजाता दे | सिनन्‍्कलेय रका कहना केवल इतना 
है कि यह दावा करना कि कलामें प्रॉपेगेश्डाकों स्थान नहीं है त्तथा कला 
का स्वतन्त्रता और न्यायक्षी मावनाओसे कोई सम्बन्ध नहीं है, एक प्रवश्चना 
है, एक ऐशा प्रम हैं जिसे न्वस्त स्वार्थवाले बगोनि फेलारवा' है | इसके 
विपरीत उनके अनुसार कल्षामें पॉपगेए्डा ही प्रधान प्रेरणा है। क्योंकि 
साहित्य और कलाकी प्रत्येक स्वना किसी न-क्रिसी भाव, विचार, विश्वास 
या इष्टिकोशको व्यक्त करती है, ओर चूँ कि अबतक समाज दो या दोसे 
ख्रधिक परस्पर - विरोधी वर्गोसि बेंणारहा है, इस कारण यह माव, विचार, 

विश्वास या दृष्टिकोश किसी-न-क्रिसी बगके अनुकूल या प्रतिकूल अवश्य 

रहते हैं ओर जयबतक मनुष्य वर्ग-हीन समाज नहीं बनालेता तबतक कल्छ- 

साहित्यका अधान गुण ऑपेगेश्आा ही रहेगा। यदि सिन्‍्क्‍लेयरकी प्रॉपेशेश्डा 

श्फ्‌ है 





क्यो चाहित्य प्रपिगैरादा है ! 


की इतनी व्यापक व्याख्या स्वीकार करलीजाय तो पॉप गेसयडाकों कला ओर 
साहित्यका एक दृदतक सामान्य शुण कहां जासकता है। पर केवल एक 
हृदतक ही | 

सामान्यतः जो लोग झ्राजकल पगतिवादियोंपर प्रॉपे गेणडाके नाम 
से दोप सढते हैं वे प्रॉप गेयडाके हतनेही व्यापक अर्थ समझते हैं यद्यपि उसका 
जो पहलू प्राचीन साहित्य और पूँ जीबादी साहित्यपर लागू होता है उसे मानने 
को तैयार नहीं होते। इम व्यापक अ्थोस प्रा गेएडा शब्दसे शायद पुराते 
लेखक और कलाकार इतना न चिट्ठते, ने शायद इसे स्वीकार भी करक्षेते । 

बीरगाथा कालके कवियोक्ोयह स्वीकार करनेगे क्या संक्राल होता 
कि वे अपने शासक या नरेशके बेसभब और पराक्रमकों गाथाएँ लिखकर 
उनका प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, और क्या यह प्रॉप गेंसडा न हुआ ? आल्हा, 
पृथ्वीराज रासों तथा तत्कालीन कांब्य-अन्धोमें क्या प्रॉपेगेणडा सही है ! और 
यह बात भी नहीं है कि चन्‍्दे बरदाबीको मिम्नकोंटिका कि समकाजाता 
हो। इसी प्रकार भक्ति-कालीन कवियोंने बेष्णुव तथा स॒फ़ी मर्तोंका प्रचार 
किया था। तुल्लसीदासजीकी रामायणमे ऐसे कितने स्थल नहीं हैं जहाँ उन्हेंने 
पाठकोंकों रामकी भक्ति और उपासना करनेकेलिए, प्रेरित किया है और राम 
से विमुख' जानेबालोकेलिए रौस्व नरककी भीषण यातनाओंकी तसवीर 
खीँची है ? 

घुलसीदासजीके इस वर्शानको प्रॉपेंगेए्डा न मानकर यदि शाश्वत 
सत्य* मान लियाजाय तो मुर्के भव है कि आजकलके मोतिकेयादी धुंयमें 
रौरव-नरकके बन्दियोकी संख्या इतनी अढ़गंयी होगी कि यस्॒राजकों ब्रिटिश 
सरकारकी तरह: डिटेन्शन कैम्प! खुंलवाने पहरहें होंगे! ! 

मौरा और सूरदासके पेदोंमें भी प्रचारकी मात्रा कम महीं है ! फिर 
भूषण तो, जिन्हें हमारे आलोचके मधशाकवि स्वीकार करते हैं, यद्यपि यह 
विधादास्पद है, अपनी स्वनाओं-दारा खुलेआम महाराज' शिवाजीका ऑपे- 
गेण्डा करते थे। उनकी शिवा-बावनी आदिसे अम्ततक प्रॉप्गेशडाप्रधान 
है [हंसी प्रकार आधुनिक लेखकोंकी रचनाश्रोंमे किसी वर्ग था सम्प्रदाय 
'का ऑपेगेरंडा साबित किया जासकता है | प्रेमचन्द, शख्बर्ध, टेयोर शरीर 
इक़बालकी हृतियाँमें भी, जो इस थुगके सर्वश्रेष्ठ लाहित्यकार हुए हैं, प्रॉपे- 
मैग्डाकी कमी न॑ मिलेगी । कहनेका तादय यह कि इस हष्िकीणसे देखने 

रद 


क्या साहित्य ऑपैसयेरला हैं ? 
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से सभी कला और साहित्य-कृतियोंमें प्रॉपेगैशडा दृश्टिगोचर होना स्वाभा- 
विक्त है। पुराते जमानेके लेखक इसे स्वीकार करनेसे कभी इन्कार न करते, 
क्योंकि वें इस बातसे इन्कार न करसकते थे कि साहिल्‍य और समाजमे आंवि 
च्छिन् सम्बन्ध है था कि साहित्य समाजका एक अजड्भ है और बह जीवन 
की अभिव्यज्ञना करता है--यच्रपि साहित्यके उपयोग और उद्देश्यके बारे 
में किसी सामाजिक दर्शिकोणसे माहित्यका मूल्य आँकनेकी माधासे पे ऋवगत 
ने थे। किन्तु आजके लेखक अक्सर इसे स्वीकार नहीं करते | इसके दो 
कारण हैं।१हला तो यह कि कल्लाऋार समाजकी क्रियाशीनतासे इतना दूर 
होगया है कि उसके मस्तिब्कमें कला कलाकेलिए! की भ्रामक पू जीवादी 
धारणाने स्थान जसालिया है| दूसरा यह कि आज वर्म-सघ इतना तीज- 
होगवा है कि इसे स्वीकार करनेके अ्रर्थ हैं कि यातों लेखक यह मानले कि 
बह पूं जीपति वर्गका प्रॉपेगेटडा करता है, जो कि एक श्रेष्ठ लेखक कभी कहना 
मंजूर न करेगा क्योंकि पूं जीपति वर्गले उसका भी शोषण करर्खा है, या 
फिर वह यह स्वीकार करले कि बह् अमजीबी बर्गका प्रॉरे गएडा करता है, 
जोकि कहना उमकेलिए अनेक कहें ओर य्रातनाओं और अमिजात वर्शे 
की उपेक्षा और नमिन्‍्दाका कारण होसकता है | झतः आज लेखक 'सघर्ष 
से परे रहने! या तदस्थ रहनेका उपक्रम करता है यद्यपि बह ऐसा कर नहीं 
पाता | बिगत ग्रगोंके लेखक इस प्रकार दो परस्पर - विरोधी अवस्थाओंसि 
उत्पन्न मानसिक इन्द्॒से बचेरहते थे। उन युगोगे बर्गोंका संघर्ष अपने ऐलि- 
हासिक विकासकी जस प्रारस्मिक श्थवा भध्य अवस्थासे था जब लेखक 
या कल्लाकारके सामने छोमेंसे एक वर्यका दाघन पकड़गा अनिवार्य न हो 
गया था | श्रतः प्रगतिवादियोंने यदि कभी साहित्यकों प्रॉपगेएडा सामना है 
तो इसी अर्थमें, किसी दूसरे अर्थमें नहीं। यहाँ यह बात विचारणीय है कि 
हमारे ये कतिपय आलोचक चन्द वरदायी या भृप्रणकी कवितामें अथवा 
अपनी स्चनाओंमें व्यक्त उदगारोंमे किसी वर्गका प्रॉप गेए्डा नहीं देखते । 
यदि कोई राजकुमारों और राजकुमारियों, कोमलाद्डियों श्रौर सूटबूटघारी 
युरषोंके विषयमे लिखता हैं तो बह उनकी दृष्टि प्रॉपेगेंश्डा महीं है किन्तु 
यदि कोई किसान मज़दूर या सुफ़लिसोकी बस्तियोके बारेमे लिखता है वो 
वह प्रॉपेगेंस्डा है। अतः यदि कुछ आलोचक प्रगतिवादियोंपर वह आयेप 
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+ किसान भद्भदूरो या मुफ़लिसॉकी बस्तियोंके बारेमेः लिसशार्त 
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क्या साहित्य ग्रॉप गैरडा है ? 
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लगाते हैं कि वे समीक्षा-सिद्धान्तीकी तिलाझ्ललि देकर प्राचीन-साहित्य अथवा 
आधुनिक - साहित्यके अन्दर शासक - वर्गोकी मावनाओझीकी अभिव्यक्ति हूँद 
कर उसे प्रॉपेगेंए्डा कहते हैं तो प्रमतिबादी भी न्वायपूर्वक उनपर आगेप 
लगासकते हैं कि वे प्रशतिवादी साहित्यकों प्रॉपेगेस्डा कहते हैं। और खेद इस 
बातका है कि साहित्य-सर्माक्षाकी अणाल्षीकी अवदेलनापर रोष प्रकट कम्से 
बाले ये आलोचक ही उस अशालीकोी तिस्त्कार करनेंका सबसे पहला अपराध 
करते हैं | प्रमतिवादो यदि पूं जीपति बके प्रॉपेगेएडाका आरोप करते है तो 
ग्रालोचक मज़दूर वर्सके प्रॉपगरेएडाका । प्रगतिवादियोमे कम-से-कम इतनी 
ईमानदारी तो अवश्य है कि समस्त साहित्यकों प्रॉपेगेए्डा कहकर थे समस्त 
साहित्यकी राशिमे शामिल्र अपने साहित्यकों भी ग्रॉपगेएड! स्वीकार करते हैं, 
तथा ऑपेगेरडाकी अपनेमें एक बुरी चीज नही मानते, यदि बुरा मानते हैं ता 
केवल शोषक वर्गोक्ति गॉपेगेण्डाकी, क्योंकि चह शोधरणके क्रायम रखनेंका 
साधन बनता है| इसके विपरीत धगतिवादियाके विरोधी पांपेंगेएडाकी हेय 
भानते हैं, लेकिन पूँ जीपति वर्गकी भावनाओकी अभिव्यक्तिकों प्रॉप गेश्डा 
नहीं मानते : उन्हें मतुष्यकी शाश्वत भावनाएँ मानते हैं, ओर मज़दूर वर्यकी 
भावनाश्रोंकी पॉप मेश्डा कहते हैं अर्थात्‌ उसे हैय समझते हैं। लेकिन यह तो 
एक विवादकी बात हुई। वास्तवमे क्या सारा साहित्य माँ पैगेश्डा है ! यदि 
सारा साहेत्य प्रॉपेगेए्डा है तो निश्चयही पूं जीपति वर्गकी अपेक्षा मज़दूर 
वर्गका ऑपगेण्डा ज्यादा अच्छा हे ! 

अमेरिकाके एक दूसरे प्रसिद्ध आज्ञोचक-उपन्यासकार जेम्स० टी० 
फ्रेरेलने, जी समाजवादी हैं, अपनी युस्तक मै 7९०६९ 6फ वदाभए (लए- 
ठां50 में इस अश्षपर अपने विचार ग्रकट किये हैं। उनका कट्टमा है कि हसें 





वर्जित नहीं बताते और यदि इस वर्शनमें किसी मज़दूरसे मिल-मालिककी 
लड़कीकी या जमींदारके बेटेसे किसानकी बेटीकी शादी कराके ज्ोक- 
कल्याण” की भावनाका पोषक, गाँधीजीकी भाषामें हृदय परिवर्तन, कर 
दियाजाता है तो ये आलोचक उसकी मूरि-भूरि प्रशंसा करते भी नहीं धकते | 
ग्रॉपेयेयडाका लेबिल तभी चिपकाया जाता है जब इस वर्णनमें झन्त- 
तक वर्ग-संघर्षका निर्दाह रहता है, जैसे विद्युत-यन्त्रोंके आस-पास खतरा 
है! की नोटिस टाँगदी जाती है। इस अकार तहमें घुसनेपर प्रॉपैगेंशडाके 
प्रशके नीचे दृष्टिकोशका प्रश्न छिप हुआ है (--ले० 
ध्प्र 





क्या साहित्य प्रॉपेगेरडा हैं ! 


मे कक आय मा अत अर आज मम की आय 





सबसे पहले प्रॉपगेण्डा शब्दकी व्याख्या निश्चित करलेनी चाहिए | ल्ेनिन 
की पुस्तक ४४१४४ |5 70 88 70076 ! से एक उद्धरण देकर उन्होंने यह 
निष्कर्ष निकाला है कि प्रॉपेगेणडा किन्हीं सिद्धान्त, योजनाओं तथा विचारों 
का प्रचार होता हे ताकि किसी प्रोग्रेंस या कार्यक्रमके अमुसार शीघ्रही अमल 
किया जासके | फेरेलका कंथन है कि यदि इस जव्याख्याकों स्वीकार किया 
जाय तो साहिस्यको ग्रॉपेरगे|एडा नहीं कहा जासकता, क्योकि माक्सका कम्यू- 
मिस्ट मैनिक़ेंस्टा' प्रॉपेगेएडाकी चीज़ दकर भी न केवल विचार-परिपाकका 
सुन्दर नमूना है बल्कि एक भ्रेष्ठ साहित्यिक रचना मी है; इसके विपरीत आने 
मालरोका उपन्यास ४8075 7०४८ यद्यपि एक उत्कृष्ट साहित्यिक स्वना है 
तथापि प्रॉप गर्डाकी दृछसि उसके विचार विवादास्पद हूँ। अल साहित्य और 
ग्रॉप गेण्डा दे भिन्न चीज हैं, यद्यपि दोनोका किसीभी रचनामें सम्मिश्रण 
भी होता रहता है | फेरेलने इससे यह सिद्ध किया है कि साहित्यके अपने अलग 
नियम होते हैँ जिनसे उसको उत्कृष्टताका अन्दाज़ा लगायाजाता है | साहित्य 
मे केवल सामयिक तत्व ही नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसेमी तत्व होते हैं जो 
उसे सापेक्ष्य स्थायित्वका गुण प्रदान करते हैं। अतः फ़ेरेलको राय है कि 
पारा साहित्य प्रॉपेगेंग्डा है? इस नारेको त्वागदेना चाहिए और उसके स्थान 
पर साहित्य सामाजिक-प्रमावका अ्द्र है? रखना चाहिए. । 


जेम्स टी० फेरेलसे मैं कहाँतक सहमत हूँ, यह ज्यादा महत्वकी बात 
नहीं है, यद्यपि यह स्वीकार करनेमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मैं फ़ेरेल 
द्वारा कीगयी ग्रॉपेगैंस्डाकी व्याख्यासे सहमत हूँ । महत्वकी बात यह प्रश्न 
है कि साहित्यकी ऐसी समाज - शास्त्रीय व्याख्याओंकी आवश्यकता क्‍यों 
पढ़ती है और ये व्याख्याएँ चाहेजितनी सर्वमान्य क्यों न हों, कहां तक साहित्व 
की परिभाषाके रुपमे स्वीकार कीजासकती हैं, अर्थात कहाँतक वे हमें साहित्य 
का मूल्याडुन करनेमे सहायता देती हैं, अतः हमारे समीक्षा-शास्त्रके अन्तर्गत 
सम्मिलित कीजासकती हैं । श्रीसुमित्रानन्दन पन्‍तकी पहल्लव” कौ भूमिका 
का यह वाक्य कि हम ब्रजकी जी-शीर्ण छिद्रोंसे मरी पुरानी छीटकी चोली 
नहीं चाहते, इसकी संकीर्ण कारामें बन्द हो हमारी आत्मा वायुकी न्यूनता 
के कारण सिसकउठती है, हमारे शरीरका विकास रुकजाता है! विचार 
णीय है।इस बाक्यकी शेली चाहे आज कितनी ही अलंकृत और पुरानी 
क्यों न लगे--या अनुप्युक्त भी कहसकते हैं--लेकिन यह समीक्षा फणाली 

श्६्‌ 


क्या साहित्य पॉफिगेय्द्ा है ! 


न ने सरजीनण+. अजित ४» ् गा ् ताज 


के एक नये बिकासकी ओर अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्देश करता है पहले जब 
सामन्ती कालमें कविता मनारक्षन या आनन्द अदान करनेकेलिए लिखी 
जाती थी, तब कवित्ताका उद्देश्य” रसका उद्बेक करना था। और समाज 
का सब्बनृठन ऐसा था कि कविता या साहित्यके 'उपथोर! का कभी यश ही नही 
उठता था । हू एय* के अन्दरदही उपयोग! शामिल था, अर्थात्‌ दोनोंकी 
एकही मान लियागया था। और इस “द्देश्य' या उसमें शामिल उपयोग! 
की सीमाएँ बहुत संकीण थी। इस कारण इस उद्देश्य' की ग्राप्िकेलिए 
इसी सीमित परिषिके अन्दर प्रयोग कियेजाते थे और इन प्रयोगोकी सफल 
बनानेके प्रधान अख्तर थे : अलंकार, ध्वनि, शब्द-शक्तियाँ, वक्रोक्ति, गुण 
आदि | जहाँतवक ससाजशाख्र, दर्शन या मनोविजश्ञानका सम्बन्ध था, सस- 
के शपने अलग बाड़े थे, और यह आवश्यक न समझा जाता था कि इन 
सब्र बड़ों यातायातकी आवश्यकता है । यह रीतिकालकी बात है। 
उसके पहले भी भक्तिकालमें जब काव्यक्ी आत्याके स्थानपर धर्म और 
नेतिकता विराजमान थे ग्रालोचना - एद्धति किसी सामाजिक दृष्टिफोणका 
आवलबम्ध लेकर काज्यका मूल्यांकन नहीं करती थी । छन्दशासत्र और अर्ल- 

कार-शाख्त्र, येही काध्य-समीक्षा रथके दो पहिये थे; और रतवादका सिद्धान्त 
उसके लक्ष्य या लईश्यकी ओर एक अस्पष्ट इशारा-मात्र करता था। भाव 
था रूपके सौन्दर्य! का कुछ नियमोंके अनुसार निरूपण करनाही शाखीय 
समीक्षाका उद्देश्यथा ! काल - स्थित समराजम काव्य या साहित्यका क्या उप- 
याग है, और उसके अनुकूल उसका क्या उद्देश्य है, श्र्थात्‌ उसका संबि- 
जायक पहलू क्या है, इस ओर किसीका ध्यान न जाता शा भानोये प्रश्न 
साहित्य या कलाके मूल्यांकनर्मे असक्षत हों, और न कविता या साहित्यकी 
सूट्टिके भानसिके उद्गमतक पहुँचनेकी कोशिश होती थी, अर्थात्‌ सनोवेज्ञा- 
निक - विश्लेषणकी आवश्यकता न॑ ससमीजावी थी--सत्य तो यह है कि 
यह शास्त्र उस समय ने हमारे यहाँ था ओर न योरेपमें ही। अतः कुछ 
मनस्थितियों या मनोविकारोके बर्शुन तक ही समीक्षा सोमित थी, जिसमें 
श्वज्ञार या बात्सल्य, बीर या रोड, अद्भुत या बीभत्स, करुण या द्वास्य रसोके 
जो मनस्थितियोंका अनुपयुक्त थ्ीतन करते हैँ, परिप्राककी दिखाकर विश्वास्ति 
लली जाती थी। इस प्रकार इमारी प्राचीन समीक्षा-प्रणालीका ज्लेन इतना 
संकी्ण था कि समाजशास्त्र और मने|बेशनिक-विक्रेषणशास्त्रके विकाउके 


र्‌ द्क् 


कया याहित्य प्रॉपिगैरड। है ! 
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साथ--यद्यपि इम दोनों शास्त्रोंका विकास योरेंएमें हुआ-- उसकी सकीराो 
सीमाओंका हूटना आवश्यक दोगया, और कविता या साहित्य जो अबतक 
प्राचीन समीक्षाशास्त्रकी खड्डलाओमे जकड़ा था, उसको मी नये जानके 
साथ अपना सीमा - विस्तार करनेकी श्रावश्यकता पड़ी । यदि इन बातोंको 
ध्यानमें रखकर पन्‍्तजीके उद्धरणकी देखें तो असका' महत्व झौरभी बढ़ 
जाता है। अज-काव्य-अणालीकी पंकीण कारमें बन्द हो' 'वायुकी न्यूनता' 
से 'आत्माका सिसक उठना! और शरीरका विकास रुकजाना? इस अनु 
भूतिका ब्ोतक है कि काच्य और साहित्यका विकास तबतक रुका रहेगा जब 
तक उनका सीमा-बिस्वार नहीं कियाजाता; और यह सीमा-विस्तार समाज- 
शास्त्र और मनोविशानके नये दृश्षिफोणका सी सूखक है, कि समीक्षाशास्त्र 
को भी छीटकी चोली' का रघ्ज-बिरज्ञापन ही नहीं देखना चाहिए बल्कि यह 
मी देखना चाहिए कि वायुको न्यूनता' से आत्मा और शरीरका विकास तो 
नहीं झकता। इस सकितिक शब्दावलीकों हटादें तो इसका अर्थ है कि काव्य 
आर साहित्यके उद्देश्य और उपयोगको हमें फिरसे जाँच ना चाहिए शोर उसके 
जॉचनेकेलिए हम समाजशास्त्र और मनोविज्ञनके मापदश्डोंका भी मयोग 
करना चाहिए । तो कहनेका तात्य्य यह कि समाजशास्त्रके मापदश्डोसे 
मूल्यांकन करनेकी प्रथाका श्रीगसेश श्रगतिवादियोंके पहलेही शुरू होगया' 
था साहित्वके संविधायक पहलूसे उसपर विचार कियाजाने लगा था! और 
धारा साहित्य प्रॉप्गेर्डा है,” साहित्यके इसी संविधायक इृष्टिकोशका एक 
उत्तर है| लेकिन पहाँ हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि सारे साहित्यकों 
प्रॉवेगैंग्डा या सामोजिक-प्रमंविका अस्जे कहकर आजके समाजमें उसके एक 
महत्वपूर्ण सविधायक पहलूका ही निर्देश कियाजाता है, और केवल इस दृष्ठि 
से खरी उतरनेवाली कोई रचना अपनेगे श्रेष्ठ रचना नहीं होजाती | उसकी 
श्रेश्ठाका निरूपण करते समय उसकी सौन्दर्यानुभूति, उसकी रूययोजनां, 
शैली और प्रौदता, वाक्य-रचना, शब्द्‌-प्रयोग आदि अनेक दूसरी कसौरियों 
पर भी उसे कसना आवश्यक है, और प्रगतिवादी इन सब कसौटियोपर किसी 
भी काज्य या साहित्य-कृतिका कसना आवश्यक सममभते हैं, उनके सहत्वको 
जानते हैं, यद्यपि श्राजके संक्रमण-कालमें वे साहित्यके संबिधायक पहलुंको 
इष्टिम रखकर उसका सामाजिक इश्टिकोएस विवेचन करना अधिक आवश्यक 
समझते हैं। इसके अनेक कारण हैं। पहला तो यह कि आजके समाजमें कल्ा- 
२१ 


क्या साहित्य प्रॉपेगैयडा है ? 
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साहित्यका उपयोग अनेक राजनीतिक और आर्थिक हित्तोंको इष्टिम रखकर 
किया जारदा है, और जो समाज- व्यवस्थाकों बदलनेमें संलग्न शक्तियाँ हैं 
वे कला -साहित्यके प्रभावको सममकर भी उन्हें इस विश्वच्यापी संधरपमे 
अगतिशील शक्तियों के शक्ति-वधेनका साधन न बनाये यह उनकी बुद्धिमत्ताझा 
प्रमास थे होगा--यह भाव कला या साहित्यके गति अवज्ञा या उपेक्ञाका सू 
चक नही है वरन्‌ उनके महत्त्व और उनकी शक्तिके ग्रति स्वीकृसिका द्योतक है; 
भ यह भाष इस बातका यूचक है कि प्रभतिवादी कला और साहित्यकें सौन्दर्य- 
गत मूल्यकी कद नहीं समभते; और ने इसका यह अर्थ है कि प्रमतिचादी 
साहित्विके संविधायक पहलूपर ज्ञोर देकर लेखकासे इस बातकी अपेक्षा करते 
हैं कि कलात्मक इृष्टिसे उनकी रचनाएँ चाहे न-कुछ हो लेकिन ग्राजकी राज- 
नैतिक, सामामिक और आर्थिक समस्याझपर उनके वक्तव्य चौरूस होने 
चाहिए | दूसरा यह कि प्रशतिवादी यह जानते हैं कि केबल रचना-कौशलके 
कारण ही, और वाक्य-विन्यास या शैली और कलाके कारण ही कोई रचना 
शेष्ठ मंदी अनसकती, न पहले कमी बनी-- चाहे तब समीक्षक इस पहलूसे 
अवगत न हों, या उसे आवश्यक न समझते हो--नम आज बन सकती है, 
आर उसका मूल्याह्नन करनेकेलिए उसके सामाजिक दृष्टिकोणको जाँचना 
भी आवश्यक है, अर्थात्‌ कला या साहित्यको सामाजिक उद्दे श्य और उप- 
योगसे अलग नहीं किया जातकदा, ये दोनों उसके आवश्यक अज्जञ हैं। 
प्रमतिवादियोपर यदि किसी आतका न्‍्यायोचित आरोप किया जांसकता है तो 
केवल इस बातका कि वे कला और साहित्यके सामाजिक दृष्टिकोण अर्थात्‌ 
उसके उद्देश्य और उपयोगको ठीक - ठीक स्पष्ट रूपसे ऑकलेना चाहते हैं 
ओर कोरी बायवी, या काज्ननिक, या आदशंचादी, भावुकता अधान स्थाप- 
नाओंसे सन्तुष्ट नहों हैं। लाहित्यकों इतने विस्तृत चौखडठेके अन्दर रखकर 
देखनेका अ्रयत्न तो अ्रभी शुरूही हुआ है, अतः प्रगनियादी इस नये दृष्टि- 
कोणको अधिऋषधिक बेशानिक बनानेकी ओर प्रयत्नशीक्ष हैं, झभी या कभो 
वे अन्तिम निर्णयपर पहुँच जायेंगे, ऐसा कोई भ्रम उन्हें नहीं है। लेकिन 
सत्यको अधिकाधिक प्रास करनेका एकमात्र यही तो तरीक्का है कि हम चित 
नये अनुमवसे अपनी स्थापनाओंकों समृद्ध बनातेजाँय ! 


इन विचारोंकी इश्मिं यदि हम पुमः क्या साहित्य प्रॉपेगैणडा है !? 
प्रश्षकों जाँचें तो हमें उसपर नयी रोशनी पड़ती दिखायी देगी। सारा साहित्य 
श्र 


क्या साहित्य ऑपेसैएडा है ? 
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प्रॉपेगैएडा है! की स्थापनाफों अब हम शआसानीस अस्वीकृत कर सकते हैं । 
क्योंकि इस स्थापना प्रॉपेगेशडाकी व्याख्याके अनुसार प्रॉप्गेण्डशा और 
प्रतिशइनकाी पर्याव मान लियागबा है) लेकिन योजनापर अमल करने या 
अमल करानेकेलिए जनसमूह या उसके किसी अज्ञकों प्रेरित करना एक 
चीज है और व्यक्ति था समुहके विचारों या भावलाओंका प्रतिपादन करना' 
एक दूसरी चीज है | पहला प्रॉपेगेंगडा है, दूसरा मॉपेगेयडा नहीं है | यदि 
साहित्यमे अनिवारयतः विचारों या भावभाओोका प्रतिपादन मिलता है तो 
उसे प्रॉपेगंशडा रही कहा जासकता। यह दूसरी बात है कि सामाजिक किया- 
शीलताकी अभिव्यञ्ञनाका साहित्य पठककों भी उसकी अ्रजुक्षूति कराता 
है ५९ इससे बह प्रॉपेगेरडाका पर्याय नहीं बनजाता। लेकिन फ्ेरेलकी यह 
स्थापना भी उपयुक्त नहीं है कि साहित्य सामाजिक प्रभावका अस्त है |! 
यह एक स्वय॑-सिद्धि है उसी तरहकी कि आदभी बुद्धि-चारी जानवर दोता 
है, थौर अ्रद्ध जोड़देनेस वह स्वयं-सिद्धि न तीज्र होजाती है न प्रभावपूर्ण | 
अमके स्थानपर साधन! चीज़, आदि भी उपयुक्त रहते | इसके झति- 
रिक्त सामाजिक प्रभाव” बड़ा कमजोर वाक्याश है, क्योंकि प्रभाव) शब्द 
को सीधे तोरपर सामाजिक ग्रसतिकी अपेक्षा सापना कठिन है और सामा- 
जिक प्रगतिम इस प्रमावकी क्या सक्रिय भूमिका रहती है इसका बहुत ज्षीणु 
आभास इस शब्दसे मिलता है। जिस क्रान्तिकारी युगर्म हम रहते है, उसकी 
वास्तविकताके मुकाबलेम यह अभिव्यक्ति अ्रत्धन्त लचर है | फिर साहित्य 
केवल सामाभिक पअभावका ही श्रस्र नहीं है वह सामाजिक परिवर्तनका भी 
अख्न है। सायाजिक परिवर्तनमें साहित्य वह साव-प्रधान सामाजिक शक्ति 
उत्पन्त करता है जो मनुष्यके साव-जगतको परिवर्तित कर इतना विस्तृत बना 
देती है कि वह हमारे अन्दर देखने और अनुभव करनेकी छूमता पैदा! कर 
हमें विगत तथा पुरातनके विकसित -परिवर्तित रूप आगत तथा नवीनको 
अ्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करती है। भाव-जगतका यह परिवरततस भौतिक 
जीवनकी आवश्यकताश्रोंसे प्रभावित होता है और पुनः वह भौतिक जीवन 
को बदलकर एक उच घरावश्षपर सक्शठित करनेकी शक्ति प्रदान करता है। 
यह भाव-जगतकी क्रिया-प्रक्रिया मनुष्यकी खवतन्वता प्राम करनेकी जीवन* 
क्रियाक्ा एक अनिवार्य अज्ञ है। शेष्ठ साहित्य इस क्रियाम सदायक्र होता 
है, सहायक ही नहीं उसका साश्रन भी बनता है । श्रेष्ठ कला या साहित्यका वह 
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क्या साहित्य ग्रॉपेगैरडा है ? 
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गुण है। अतः यदि हमें साहिस्वकी कोई सविधायक स्थापना करनी ही है 
और यह कहना मुश्किल है कि श्राऊ॒की संत्रषपूर्ण एरिस्थितिस उसकी श्रनि 
बाय आवश्यकता नहीं है, तो हमें स्वर्गीय का बवेलकी स्थायना स्वीकार करनी 
चाहिए कि साहित्य या कला सनुष्यकी स्वतन्जता प्राप्त करनेका एक साधन 
है |” इसमे 'स्वतन्तता! शब्द विवादास्पद हैं अवश्य, और उसका उत्तर 
विशन और दर्शन देनेका प्रयत्न कररहे हैं लेकिन उसमें अन्य स्थापनाश्रों 
के दोष नहीं हैं, और उत्कृष्ठ कल्ला या साहित्यके प्रति तो झसीम श्रद्धाका 
भाव है | | 








ये भनुष्यकी स्वतन्व॒ता' हमारी प्राचीन 'लोक कल्याण की धारणा 
से अधिक मूर्ते और सक्रिय घारणा है, अतः अधिक अ्र्थंगमित है | वह 
आधुनिक विज्ञान और दर्शनके जीवन-ब्यापी दृष्टिकोशसे सम्पाकित है और 
मनुष्यकी आकांचाओको साकार रूप भी देवी है । 
भ् श्ध्ध 
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जयावादी कवितामें असन्तोषकी भावना 
भारतके नवोत्थित पूं“जीवाद द्वारा प्रेरित राष्ट्रीय जागरणकी प्रथम 
याभाविक प्रतिक्रिया साहित्यमे भारतेनु कालसे लेकर दिवेदो कालतककी 


ज़िक सुधार ही मुक्ति-भावनाके चरम लक्ष्य थे | साभाजिक जीवनके सड्ठन 
में आमूल परिषर्तनों और उनके अनुकूल ही समाज-चेतनाके मूतन संस्कार 
को आवश्यकताका अनुभव अभीतक स्पष्ट रेखाएँ नहीं बनापाया था | 
सारे प्रश्न सरल और सुबोध थे, अतणव उनकी अभिव्यक्ति मी श्रत्यन्त 
सरल और सुबोध थी | अपनी यश्टोय अधोगतिके कारणोंकी खोज प्राचीन 
संस्क्रेतिके आदशोंसे च्युत होजानेके तथ्यको मभाशणित करनेत्तक ही सीमित 
थी और आकाक्षित समाजका झादर्श मिल्‍ूपित करनेकेलिए गोपलछ क््ष्णु 
की जनवादी परम्पराओको गौरवबान्वित कियागया था। मारत - भारती! 
और प्रियप्रबास? इस उंगकी राष्ट्रीय चेतनाके श्रेष्ठ उदाहरण हैं| सरल 


राष्ट्रीय आकाक्षाआके प्रति पाम्राज्यवादकी निर्मम उपेक्षा, राष्ट्रीय असन्तोंष, 
अस्हयोग आन्दोलन और इमब, इक्तिकामी राष्ट्रीय चेतनाका सामाजिक 


व्यक्ति, वर्ग और जाति, पुरुष और जारी सभी सभ्नानर्दसे अपनी मूमिका 
खेलेंगे । सामाजिक जीवनके हर सेतमे इस, महान, संवर्धन इन्दुम्ी अजी 
हि। 3 ह 


छायावादी कविता्ें असमन्तोषकी भावना 
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है । देशके जनजीवनमें एक अधूब हलचल व्याप्त होगयी, जाग्मतिकी नयी 
भावभाओने भारतीय जनताके झन्तरके ओर-छोरकों ऋकभोर दिया और 
जो संघर्ष जीवनके व्यापक क्त्रोंकी उदबुद्ध और आन्दोलित कररहा था 
बह अब गत्येक व्यक्तिको आशा और निराशा, मुक्तिकामना और अनि 
खितता, हड़ संकल्प और अधीरता, विश्वास और श्रा्शकाकी प्रबल लहरा 
पर डुबाने-डतराने लगा । इस संबर्षते सारे प्रश्नोंकी जटिल और संश्िए 
बनादियां | साप्राज्यवादी पराघीनतासे मुक्ति पानेक्ी आकाज्षा, पुरातनके 
अन्धनोंसे भी एक साथ ही मुक्ति पानेक्ी लालसामें परिशल दोगयी और 
इस चतुमुखी संघर्षमें सामाजिक जीवनका हर अर जाग्रतिकी भावनाके 
साँचेम हलकर नया संस्कार पानेलगा | हमारे छायादादी कंवियोंने इसी 
संख्िए वास्तविकताका उत्कृष्ट सावगग्य चित्रण किया ) निरालाने अपने 
बादल - गीतोम चूतनका आवाइन किया, पन्तने निष्ठुर शरवि्तनका 
स्वागत ही किया । काब्यमें स्वाभिमानका नया भाव फूट निकला | 
छायावादका कवि हिन्दीकी काव्यथारामें विर-विद्रोहीः और 'चिर-अघीर! 
के रूपमें अवतरित हुआ । असन्तोष' और अ्रतिवाद? के भावोसे उसकी 
कविता आ्रतप्रोत है | अपनी चस्स जिज्ञासा, विस्मय -भावना, अधीरता 
और विशद्‌ कल्पनाके द्वारा छायावादके कविनें समूचे राष्ट्रके जीबनमें 
नया स्पन्दन मरदिया ओर ऊसे जीबनके प्रति देखनेकी नयो इंड्टि दी | 
संक्षेपमें नयी सस्कृतिका निर्माण किया | परन्तु छायावादका कवि अनेक 
ऐतिहासिक कारणोंसे इस परिवतेन, आन्दोलन और संधर्षके मूलकारणों 
को नहीं समभ पाया, अतः आशा श्र निराशा, सूतन और पुरातनके 
बीच जो तीत संघर्ष होरहा था, उसने उसकी अनुभृतिको गहरे विधाद' और 
समसाम्तक वेदनासे रंगकर करुण बनादिया | 


छायाबादकी कविताके बारेंमे आश्लोचकोंकी मी सम्मति है कि आधु- 
निक जीवनकी विधादपूर्ण अवस्थाने उसे कण और वेदनामय बना 
दिया है | लेकिन यह विधादमय परिस्थिति क्‍यों उत्पन्न हुई और उसने 
इसारे काव्य-साहित्यपर केवल ऐसाही प्रभाव क्यों डाला, और इस 'फरण- 

ना और "बेदना में असन्तोष-मावन्त' की कितनी व्यापक किन्तू क्षीण 
रेखाएँ अड्लित हैं, इत तथ्यकी गहराईमें जाना उन्‍हें अरुसिकर अतीत 
होता दै। वे इस असामझ्स्य, इस विषमताको ज्यों-का-स्यों, बिया वास्तविक 


रद 


छायावादी कविताम असम्मपर्की भावना 
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कारणकी खोज किये 'नैसर्गिक' घानकर स्वीकार करलेते हैं । पूँ जीवादी 
समाजने इन आलोचकोंके संस्कारो, उनके विचार और माब-जगतपर जो 
प्रभाव डाला है, उससे चे निर्लित नहीं होपाते | फलतः वे इस विचित्र परि 
स्थितिका मूल-कारण भी नही खोजपाते। उनकी सेंकी् सोमाएँ स्पष्ट हैं। 


प्रश्न है, क्यो अधिकांश छायावादी कवियोंकी बीणाके तार' ड्रठे 
और श्रस्तव्यस्त हैं ! क्यों उनके हृदयमें क्दन!, नेत्रोंम 'तह्त अर्थ और 
मानसर्म 'सूज़ापन! है ! क्यों उनकी अ्राशाएँ?, 'अमिलाघाएँ? और स्व 
कल्पनाएँ? नष्ट होगयी हैं? तारे जगतको आज्ावित करनेबाली इन कवि“ 
योके नेन्नोंकी 'सावन घन -वर्षाका कारण क्‍या व्यक्तिगत है ! क्‍या यह 
'पेरी तेसी! अनुभूतिका प्रश्न है ! आज क्यों समीका जीवन आशड्वित है, 
क्यो सभी विक्लुब्ध और विज्विम हैं ! इस सहारुदनके अन्दर असन्तोष! का 
जीलार' कहाँ और क्‍यों छिपा है ! 


इन प्रश्नीकी गहराईसमें जानेकेलिए हमें मये सिरेसे अपने कला- 
विषयक विचारोंका मूल्याइ्ुन करना होगा । 


कबिताका समाज अविच्छेद सम्बन्ध हैं, क्योंकि कविताका मतु- 
श्यके मावोंसे सम्बन्ध है | आदि कालसे मनुष्य ग्रकृतिसे युद्ध करता आया 
है--उसपर विजय श्राप्त करने, उसके अन्तरतम ग्रदेशोंमें प्रविष्ठ होकर उसके 
निमूह । रस्‍्थोका ऊद्भारनकर, उसके साथ उच्चतम स्तरपर संतुलन 
स्थापित करनेकेलिए:--क्योकि मनुष्य प्रकृृतिके अन्ध प्रकोपो और बन्धनां 
से मुक्त होना चाहता है, क्योंकि वह स्वतन्त्रता चाहता है | लेकिन एक मनुष्य 
इस कार्यकों सम्पन्न नहीं करसकता, इसलिए बह सामूहिक जीवन व्यतीत 
करता है, समाजम रहता है। समाजिक अम ही उसकी स्वतन्त्रताका श्रक्त 
है | मनुष्यकी आर्थिक व्यवस्था या जत्तादन-पंणाली दी उसकी प्रगति या 
उन्नतिकी धोतक दे । जितनीही उसनते आशिक -ग्रणाली होगी उत्तनीह 
हृदवक भनुष्य प्रकृतिसे स्वतन्त्र होगा । सनुष्यके इस सामाजिक विकासने 
ही उससे शात-चेतना उत्पन्न की। सामाजिक चेतना सनुष्यकें श्रसकी सज्भा- 
ठित और सश्रद्तित करती है। समाजने मनुष्यकी जिम श्रन्तवूत्तियोंकों महण 
किया, वे स्व॒वन्त्र होकर समाजक्री ज्ञाव चेतमाके चिर-परिवधित्त कोंषम्रे परि- 
वेडित होतीगर्थी; अ्स्वीक्षत पथ-आान्त परथिकककी माँति भटकती फिसें+ समा- 
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जिक जीबन और सामाजिक अनुभवसे जिनका सम्बन्ध रहता है वही अन्त- 
बसियाँ इस कोपषमें स्थान पाती हैं। 


कविता कला है| मनुष्यके श्रमकी तरह वह भी स्वतन्त्रताका अस्त 
है। जिस प्रकार मनुष्य वास्तविकताके बदलनेमें ही वाह्म-वास्तविकताका ज्ञान 
ग्राम करपाता है ( विज्ञान द्वारा ) उसी प्रकार अन्य मनुष्योके अइं' की 
आअनुरूपताका ज्ञान भी उसे अं को बदलनेके ग्रयत्न द्वारा ही प्राप्त होता 
है ( कविता और कला द्वारा ) | मौतिक जगत्‌के समान मनुष्यके सामा 
जिक जीवनमें भी परिबतेन अनिवार्य है, क्रेवल बाह्य जीवनमें ही नहीं वरन्‌ 
उसके आन्तरिक जीवन या भाव-जगत्‌मे भी। इसीलिए समाजके सामूहिक 
भाव समाजके विकातके साथ - साथ परिवर्तित होतेजाते हैं। यह आब 
श्यक नही कि उनके परिवत्तनकी मति समान ही हो--- अतः कल्लाकी भो यह 
विशेषता है कि वह परिवतनशोल और प्रगतिशील है। 


प्रकृति और चतुर्दिक्‌ वातावरणुसे संधर्ष करनेबाले मजुष्यके मावा 
मे उसके वाह्म जीवनकी प्रतिक्रिया होती है, हृदयमे मावाका सघर्षण होता 
है, आकाब्षाएं उसन्‍्न होती हैं, ताभाजिक संधर्षकी कठोर-कटु बिपसताओं 
को मधुर बनानेकी उत्कर्ठा पैदा होती है, परिवर्तित सामाजिक जीवसस 
तादाष्म्य स्थापित करनेकी आवश्यकता प्रतीत होती है | ताल यह कि वाह्य 
संघर्षके साथ-साथ आन्तरिक संब्ष या भाव-जगतका इन्द्र मी चलतारहता 
है। और कविता, जो भावोंको संगठन या उन्हें तरतीब देती है, नवीन अन्त 
प्रेसणाओं द्वारा भाव - जगतकी सीमा विध्तृत करतीजाती है। वह जीवन- 
श्रम या संधर्षको भाबोके रससे सींचकर मधुर बनातीजातों है। कविताका 
यही उद्देश्य रहा है । वह सामाजिक जीवन और सामाजिक अमके साथ 
मनुष्यका सानवी लगाव” उत्तस्न करती है। यह कार्य कवित्ता मनुष्यके सावों 
को एक मवीन श्रेष्ठतस कल्पनात्मक सखारमे अवतरित कर करती है'। इस कह्प- 
नाल्यक संसारकी वास्तविकता अ्वास्तविक नही होती, वस्न्‌ एक उच्चकोथिकी 
वास्तविकता होती है।कविताका जन्म ही इस श्रेष्ठतम बास्तविकताकी कहप- 
नात्मक खूपरेखा अक्लिंत करनैसे होता है। यद्यपि हम इस कल्पनांत्मक व!स्त- 
विकताका स्पर्श नहीं करपाते, तथापि इस ्रमः के दीपकेकों लेक्षर भविष्य 
के तमधूर्ण गर्भमें धुसनेका साहस सश्चित करलेते हैं। यह अम, यह श्रेष्ठ 
जीवनकी कल्पना मृग-मरीचिकाके समान अप्राप्य नहीं' होती, क्योंकि वर्त- 
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मानके गर्भमे उसके बी ज होते हैं, जिन्हें सम्पूर्ण मानवताकी अम-शक्ति सविष्य 
गे आकुरित करनेमें सफल होती है--कल्पना सत्य होजाती है, आकाज्षाएँ 
वास्तविकताके रूपमें परिणत होजाती हैं । 


अतः कविता मनुष्यकी स्वटन्त्रताका अस्त है | 


आदिकालमें जब कविताका जन्म हुआ था, समाज बहुत आगे बढ़ 
आया था| उस समय कविताका जीवमसे सीधा सम्बन्ध था। हम ऋतु- 
उत्सवाके गीतोमे अर्ध-ऐतिहासिक समाजका सामाजिक नथा सामूद्िक भ्रम 
से जो सम्बन्ध था, उसका भावपूर्ण चित्रण पाते हैं। इनमे कोठियों श्रनाजञ 
और सुख - समृद्धिकी कल्पना कीजाती थी, केदल इसलिए कि फसल पैदा 
करनेका श्रम मधुर बनसके, हल्का दोतके, उसमें तत्परता और उत्साह भरा 
हो। कविताअ के उचारणका सम्बन्ध कलात्मक रूपसे मनुष्यके कार्यके साथ 
रहता था और उसके पीछे मनुष्यकी सामूदिक भावनाएँ निहित रहती थीं। 
इस प्रकार फ़सलके गीतसे मधुर्सिचित काय चलताजाता था; उत्पादन बढ़ा, 
ओर नयो आवश्यकताएँ उदत्मन्न होगयी। प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेकी 
आकऊांक्षाने नवीन कह्मनाओंकों जन्म दिया । इन्द्र, वरुण, गरुड़, पवन- 
सुत, नम-यान ( विमान ) आदिकी अनेक कल्पनाएँ बनीं, जो परिभ्रम- 
कुशल अनुभवी थे उन्हे देवताओंका पद - गौरव प्रात्त हुआ । और मनुष्य 
नये कल्मना-चित्रोंफों आँखोगे रमाये एक नयी उसड़से प्रकृतिके नव-ग्रदें- 
शोपर विजय प्राप्त करनेकेलिए प्रयत्नशील होतागया | 


संज्षेपमें;. कविता सत्यके एक नूतन' कल्पनात््मक' संसारकी रचना 
करती है, और इस कल्पनात्मक संसारके विशिष्ट गुशोके साथ हमारा भावा- 
त्मक तादात््य स्थापित करती है। इस कल्पनात्मक ससारसे हमारा सम्बन्ध 
अच्तंवृ तियों द्वारा नहीं होता, वरत्‌ आथिक-सामाजिक जीवनकी आवश्य- 
कताओकी चेतना द्वारा होता है। इस कल्पनात्मक संत्ारकी सृष्टि सामूहिक 
अनुभूतिके आधारपर होती है। 


निष्कर्ष निकला कि कविताका जन्म स्वतन्त्रताके साथ होता है । 
इविहासके आदि कालमें, जबतक समाज परस्पर - विरोधी वर्गोर्में स्पष्ट रूपसे 
नहीं बेंटजाता अर्थात्‌ जबतक मनुष्य सामूहिक-जीवन व्यतीत करता है 
आर सतुष्य मनुष्यका दुश्मन न बनकर कैक्ल प्रकृतिका कोप -माजर्य ही 
रह ' १9 ही है 
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बनारहता है, कविता सम्पू्स मानवतताकी आकांच्ाओंका प्रतिनिधित्व करती 
है, मनुष्यके सामूहिक मायों और अ्रमोकी अभिव्यक्षना करती है | किन्तु 
इसके पश्चात्‌ एक अति-उन्‍नत एव सभ्य वर्गके समाजमें कविता समस्त समाज 
की आकांज्षाओं और उसके भ्रमोकों व्यक्त न कर केवल शासक बर्गकी साव- 
नाओको व्यक्त करनेलगती है | समस्त मानवत्ताका दामन छोड़कर बह 
शक्ति-सम्पन्न वर्सका वरण करलेती है । 

समाजके बिकासके साथ, अर्थात्‌ उद्यादनको प्रणालीके बिकासके 
साथ, समाजमें श्रम-विभाजन होनेल्गता है | समाजकी उन्नति और प्रत्येक 
मनुष्यके पूर्ण विकासकेलिए यह अ्रम-विभाजन अनिवार्य है | उत्पादनकी 
वृड्चिने वर्ग उत्तनन किये । शासक वर्गके आुवपर मानव-समाजकी सम्पूर्ण 
चेतना केन्द्रीभूत होगयी। कलाकार या कबि भी इसी श्रुवपर मेंडरतेरहे 
और शासक बर्गकी तरह उन्हे भी श्रमसे छुट्टी मिली। शनें: शने: कला था 
कविता सामूहिक अ्रमसे विभिन्‍म, दूरस्थ होतीगयी । कवि अकेला, निराला 
ड्योक्ति बंनगया | 


पूं जीबाद अपनी प्रारम्भिक श्रवस्थार्म एक क्रान्तिकारी समाज था। 
सामन्तशाहीका अन्त कर, उसने मनुष्यक्रों मनुष्यकी गुलामीसे स्वतन्त कर 
दिया, उत्पादन ग्रणालीमें क्रान्तिकारी डन्नति की, और पूरे समाजकी रूप- 
रेखाही बदलदी।' बराबरी”, 'भाईचारे' और 'स्वतन्वता” के नामपर सामन्ती 
समाजका शअ्रन्त कर ऊसने नये समाज-सस्बन्ध स्थापित किये। अठारहइवी 
सदीकी योरोपीय क्रान्तियाँ, मुख्यकर फ्रांसकी पूं जीवादी सामाजिक कान्ति! 
पूँजीपति वर्गके सिद्धान्त-प्तिपादक समझे कि 'स्वतन्त्र रूपसे जन्म लेनेवाला 
जी मनुष्य हर जगई बन्वन-प्रस्ता है, वह पूं जीवादके शुभागमनसे उम्पुक्त 
होगया । लेकित् यह पूँलीपतिवर्गकी स्वतन्त्रता थी, व्यापार : वृद्धि और 
साम्राज्य-बिस्तारकेलिए बह निश्रयही स्वतन्त्र होगया था। जहाँतक आर्थिक 
प्रशालीका सम्बन्ध है, पूँ जीपति वर्ग एक क्रान्तिकारी बर्ग है । उद्यादन- 
यन्त्रोंमे निरन्तर क्रान्तिकारी उन्नति कर वह उत्पादन प्रणालीकी बुनियादको 
इत्ननी विस्तृत और सामाजिक बनादेता है कि समस्त मानव जाति सामूहिक 
रूपसे उत्पादन-कार्यमें भाय लेनेलगती है । 

क्षेक्रिन इसका-यह अर्थ नहीं कि वह अपने साथ नये सामाजिक 
बन्धन नहीं लाता । इस संश्िष्ट समाजके ब्रन्धन औरमी कठार और निरंकुश 
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; होते हैं| लाभुकी प्रेरणा, उद्मादमके साधनोपर व्यक्तिगत स्वाधिकार, औदधो 

मिक्‌ प्रद्धिसोंगिता और इनसे उलन्‍्न साम्राज्यवाद, फासिज्म, आर्थिक संक्रट 
बेकारी छोर युद्ध करोड़ो प्राशियोंके जीवनमें विश्राद पैदा करदेते हैं, और 
अन्हें बाज़ार और बस्तुका गुलाम बनादेते हैं। पूं जीवादके पतनोन्मुख काल 
की यह वीभत्स, विंकयाल, रक्त-पिपासु वास्तविकता श्रमजीवी-वर्गमें अपने 
अमकी सामूहिकता और पूं जीवादका नाश कर इतिहास - चक्रको आगे ले 
जानेकी अपनी क्षमताकी चेतना उनमें रुतन्‍न करदेती है।इन दो परस्पर 

विरोधी वास्तविकताओंके सामने पड़कर आजझा पूँ जीपति अपनी अन्त 

दृत्तियों और पूँ जीवादके निरंकुश सामाजिक नियमोंका दयनीय-निरुपाय 
दास बनंगया है। वह समाजक्ने हितोके विरुद्ध खड़े होकर उसके बन्धनीं 
को अड्ड लाको औरभी जकड़कर स्वतन्त्र होनेकी व्यर्थ चेश कररहा है| समाज 
की असज्ञतियोका यह निरुपाय दास आज व्यक्तिवादी, आत्मपेतज्ञी और 
समाजका शन्ु बनगया है । 


यहाँ एक बात उल्लेखनीय है। भारतमें पू जीवाद एक क्रान्तिकारी 
के रूपम नही बल्कि एक सोंदागरके रूपमें आया | उसका चरम उद्देश्य भार- 
तीय बाज़ारों, वहाँके प्राकृतिक साधनों, और यहाँ के श्रमका शोषण करना 
था; उनपर अपना अ्रधिपत्य जमाना था, क्रान्ति करना नहीं | निदान सामनन्‍्ती 
आर्थिक प्रणाली बदलकर पूँ जीवादी आर्थिक प्रणाली इंमयी, लेकिम सामन्त 
सामन्त रहे, समाज - सम्बन्धो, घर्म, संस्कृति, सम्यता और मतमतान्तरोंके 
जजरित रूपोंको उँगलीतक न छुआयीगयी | इस कूड़ा-करकटके नीचे दबकर 
भारतीय सम्यता-सस्कृतिकी जीवन-घ्रदायिनी निधियाँ भी निर्जीव होचलीं । 
लेकिन साम्राज्यवादके रुपमें पू जीवादके आगमनसे हमारी जीवन-समस्याएँ: 
आधुनिक ओर अन्तर्राष्ट्रीय होतीगयों। इसलिए प्राचीन कूप -सण्छूकता 
आर दकियानूसी रुढ़िवादिताके विरुद्ध स्वयमेव सुधार आन्दोलन उठ खड़े 
हुए; किन्तु उनमें तीत्र साम्राज्य -विरोधी भावनाका अ्रभाव था, क्योंकि 
हमारी सारी जहालत, बबरता क्लायम रखकर साम्राब्यशाहोने हमपर अपनी 
निष्पक्षता ओर उद्दारताकी छाप लगादी थी, यद्यपि इस प्रकार वह हमारे 
सारे जीवन -खोतोंकों बन्द करती जारही थी। तोमी साम्राज्यवाद भारतमें 
एक भारतीय पूँ जीवादी वर्गके जन्मको ,व रोकसका-। यह पूँजीपति- दर्स 
साप्नाब्यवादका प्रतियादी है | अतः, शक हृदतक ऋोन्तिकारी: है: 


डर 


छायावादी कविता असन्तोषकी भावना 


रजनी नीती अणच्ाण ले बज आज आज... सीजन जे जिननीडकाओ अन्‍ाजिआ ने अल ह अभिजननाण कान. + जज ऑल जहर अतब्लपरट 


भारतमें आधुनिक कविताका विकास भी इसके अनुरूप ही हुआ | 
रोमैगिटक कविताकी उद्धावना जिसे हम छायावाद' की कविता कहते हैं, 
केवल पूँ जीवादके कालमें ही होसकती थी। छायरावादी कवि भी अधोगति- 
प्राप्त सामन्‍ती समाजकी छड्ठ लाओ और अनेस्गिक बन्धनो, उसकी संक्रीर्ण 
सौन्दर्य-भावनाओं, कुत्सित सौन्दर्य मूल्योके विरुद्ध विद्रोह करता है | बह 
एक ऐसे क्राम्तिकारीके रूपमे अवतरित होता है जो नवोत्थित वर्ग के भावोंको, 
बिगत जीवनकी वास्तविकताके विरुद्ध संगठितकर भावोकी स्वतम्ञवता प्राप्त 
करनेकेलिए मनुष्यकों सचेत प्रेरणा प्रदान करता है, और नवजीवनकी 
बास्तविकताओसे माव-जगत्‌का तादास्म्य स्थापित करानेकेलिए मनुष्यकी 
अन्तबूत्तियों और उसके अहं” में परिवर्तन करता है। भारतमें पूंजीवाद 
का अनेसर्गिक विकास होनेपर भी छायावादी कवियोंने रीतिकालकी मृत 
परिपार्टीके विदद्ध जो सधर्ष किया है, वह इस कथनका स्पष्ट प्रमाण है। 'भक्ति- 
काल' के कवियोके सीमित दायरेका वर्शन करनेके बाद रीतिकालकी सामन्‍्ती 
कविताकी 'संकीर्णता” और 'स्थबिरिता' की विशद व्याख्या करतेहुए कवि 
श्री सुमित्नानन्दन पन्तने प्चत्र! की भूमिकासे लिखा है कि 'इस नीन फ़ुटके 
नसख्-शिखके संसारके बाइर यह कबि-पुंगव नहीं जाके ।? फेवल इतना 
ही नहीं, पन्‍म परिवर्तित समाजकी वास्तविकता और उसके अनुरूप दी भावा 
भिव्यज्ञनकी शैलीकी आवश्यकताके प्रति भी सचेत थे | रीतिकालके कवियों 
के भाव-जगतकी संकी्णतापर ही उन्होंने घातक प्रद्दार नही किये, वरन उनकी 
शैली और छुन्दोपर मी, जो नवीन, अ्रत्यधिक बिकसिन वास्तविकताकी भावा- 
त्मक कल्पनाको अपनी लघु-सीसामें चित्रित करनेमें ग्रसमर्थ थे | यन्‍्तने लिखा 
कि, ब्रज-भाषाकी उपत्यका' “का वच्चुस्थल इतना विशाल नहीं कि उसमें'* 
सबकुछ श्जाया जासके ।' इसलिए 'हम ब्रजकी जी - शीर्ण छिंदोसे भरी 
पुरानी छींटकी चोली नहीं चाहते, इसकी संकीर्ण कारामें बन्द हो हमारी 
आत्मा वायुकी न्‍्यूनताके कारण सिसक उठती है, हमारे शरीरका विकास 
झंकजाता है। यह नक्ताब पहनाहुआ द्ास्यास्पद चैहरोंका नाच हमारी सम्यता' 
के प्रतिकूल है !? 


यह सभ्यता! जिसकों छायावादका कवि अमिषिक्त करना चाहता 
है, कोई प्राचीन सम्यता नहीं बल्कि आधुनिक पूँ जीवादी सम्यता है | उसकी 
वास्तविकताने कविका इशिकोण इतना व्यापक बनाया कि वह पुरानी संकी- 


झ्र्‌ 


छायावादी फविताम अब्रसन्तोषकी सावना 


शु कारा! का परित्याग कर स्व॒तन्त्र होनेकी आवश्यकताका अनुभव करने 
लगा। इस प्रकार छायावादी कवि एक प्रकारका क्वान्तिकारी था, क्योंकि उस 
की वाणी, उसके भाव-चित्रोम सामन्ती प्राचीनके प्रति गहरा प्रतियाद था । 

अतः हिन्दीकी झाधुनिक छायाबादकी कविताका जन्‍म म॑ स्वतन्त्रता 
की भावनाको जल्ेकर हुआ | रीतिकालकी कर्बिताकी सकीर्शता, स्थविरता नष्ट 
करके छायाबादने अपने प्रारम्सिक कालमें व्यापक दृष्टिकोण और प्रगतिशील 
भावनाओकी अभिव्यज्ञना की, सामन्‍्ती - युगक्की समाज - शड्डलाओ और 
झढ़ियोकी दासताके विरुद्ध सब्रष करके, जिसके कारण मनुष्यके व्यक्तिगत 
विकासके समस्त द्वार बन्द होचुके थे, उसने 'ब्यक्ति' की श्रेष्ठ ता प्रतिपादित को ! 


हर 


हिन्दीकी छायावादी कविता अत्यन्त संख्िष्ट है । भारतीय पूँ जी- 
बाद के समान ही इसका विकास सी श्रनेसगिक रूपसे हुआ है, अतः इसकी 
दुर्बंलताएँ भी अनेक हैं | अंग्रेजो, अग्रेजी सम्यता और साहिस्यके सम्पक 
में ग्रानेसे हमारे साहित्य और विशेषकर काव्य-साहित्यपर उसका असर पड़ा । 
इडलेंगडके उन्‍नतिशील रोमैण्टिक कवियो--वड़ सवर्थ, शेली, क्ीट्स 
बायरन--की ' रोमैरिटक ? शैलीने हमारे काज्य-सा हित्यको एक नवीन काव्य- 
शैली तो अवश्य प्रदान की, लेकिन उसमें इद्वलेण्डके 'रोमैशिटक! कवियों 
की सल्लीबनी शक्ति, आशाबादिता और प्रमतिशीलता न आपायी। उनकी 
व्यापक अनुभूति, विशाल-हृदयता, प्रकृति और वातावरणपर विजय प्राम 
करनेकी अक्षथ जीवट और जीवनको एक उच्च मानवी आदशंपर कायम 
करनेकी कल्पनाका छायावादी कवितामें एक दु्बल स्थरूप ही निखरपाया | 
इसके अतिरिक्त आधुनिक अंग्रेजी कवितासे भी छायावादी कविताकी अनु- 
भूति और भाववस्तुकी प्रेरणा मिली है ओर उसकी समाज - विरोधी भाव 
नाओझोंकी प्रतिच्छाया छायाबादी क्‍वितापर पड़ी है । 


किन्सु इसका यह अर्थ नहीं कि छायावादकी कवितामे गइरे प्रतियाद 

और असन्तोपकी भावनाका अभाव है। भारतीय पूंजीवाद ब्रिटिश साम्रा- 

ज्यवादके समक्ष प्रतिवादी है, उसका प्रतिदवन्दी है। यद्यपि विश्वका पूँ जी- 

वाद पतनोन्‍्मुख है; सारतीय पूँ जीवाद अपने शेशवकालमें है और विका- 

सोन्मुख है। यद्यपि साम्राज्यवादी शद्ुलाओंने उसका स्वतन्बः विकास रोक 
ड्व्३े 





छाय्रावादी कापताम असन्तोपकी भातना 


रखा है। इन प्रतिबन्धोंसे उन्मृक्ति चाइनेवाला सारतीय पूँ जीवाद साम्रा- 
ज्ववादसे संघ कररदा है | इन असक्ञतियोंने छाथाबादी कवितापर भी प्रभाव 
इाल्ना है | उसमें परस्परविराधों मनोवृत्तियाँ प्रत्यक्ष होचुका हैं । मोभी किसी 
ने किसी रुूपमें आश्वुनिक समाजके प्रति असन्तेषकी भावना उससे सर्वत्र 
प्रयीनाती है। 


रीविकालीन बन्धनोस उन्पुक्त कविताने जीव नकी उच्चतम आदर्श 
पण ग्रतिष्ठित करनेकेलिए एक नथे संसारकी कल्लनाका अनुभव किया !-- 


चाहता हैं यहा पागल प्यार 
अनोखा एक नया संसार 
-+-महादेवी बर्मा 


किन्तु इस नथे ससाग्की कल्पना आधुनिक समाजकी विपमताश्रों 
को दूर करने और नये समाजकी आवश्यकवाओोंदी पूति करनेवालैके रूप 
में नहीं कीगयी, बह्कि उसकी रूपरेखाकी कल्पनामें इन बिपरमताओं-द्वारा 
कियेगये घावोपर मरहसका काम करनेवाले आत्मतुष्टिके भाषों और रागों 
की सर्वमान्यता है। अर्थात्‌ यह कामना क्रीगयी कि इस नये संसारसे 
सपने प्रहरी' हों, वहाँ 'जलनेमें विश्राम! और 'मिटनेमें निर्वाण' हो, बहाँ 
अरमानों' के बदले 'मूक व्यथांस मरा पारलपन! हो और 'हिग आँसूका 
व्यापार! करते हों। तोभी अपने पागल प्यार' केलिए. झनोखा एक नया 
संसार! की आवश्यकता अनुभव करना ही इस बातका द्योतक है कि सहा- 
देवीजी बतंमान संसारसे असन्तुष्ठ हैं| लेकिस उनकी चेवनाहीन अनुभूति 
वास्तवमें एक ऐसे संसारकी कल्पना न करसको, जिसमें आश्ुनिक विषम- 
ताएँ नष्ट होसुकी हों | इन विषमताओंके प्रति सहनशीलता उम्मन्न करके 
श्रेष्ठ जीवनका विकास तो नहीं किया जासकता ! 


अपनो उन्मुक्तिसे आशान्विव होकर छायाबादी कविने 'वसन्तकी 
प्रवीक्षा' की, सोचा कद्ाचित्‌ थे विषमचाएँ दूर होजायेंगी और फिर भज्लिका- 
कुज' खिल उठेगा, वसन्त-श्री चार्रोश्रोर छाजायेगी।| लेकिन श्ाधुनिक जीव न 
की परिस्थितियोंने उसकी आशालता' को 'पहल्लविंत' नही दोनेदिया, हग- 
जल' से सीचकर मी वह सन्त को न बुज्ञासका | उसकी आाशावादिता पश्ष- 
वायक वुपमें परिणत होगयी :-- 
झड़ 


छायापादी कविताम असन्तोषका भावना 


शून्य हृदयमें गम जलद माला, कब विर आयेगा ? 
बया इन आँखोंगे होगी, कब हरियाली छागेयां ? 
-“>प्रसाद 

यदि कभी छायावादी कवि श्राकांसाओंस उत्पेरित ही। अपनी कहप- 
नाके सोनेके संसार! को जीवन प्राप्त करनेकी कोशिश सी करता है--शेसे 
सोनेके ससारको जिसमें 'धराका अनन्त खड्डार' है, जहॉकी अनन्त मकार 
में असीमका प्यार' भरा है, जदाँ समा स्वर्गीय विकास है--तो उसे शांत 
होता है कि:--- 


वेग माहत का है प्रतिकूल 

और जब कविके हाथसे क्तवार! छूटगयी, उसकी आशाका 
केन्द्र नद्चत्र-ग्रकाश” मी चुरूगया, तो निस्सहाय हो उसने अनुरोध - मरा 
आर्चनाद किया---“कौन पहुँचादेगा उत पर १” छायाबादका कवि अपने 
समाजक्षी विडम्बनाओसे बिना अपनी बर्ग-सावनाएँ और वर्ग-सह्षनुभूतियाँ 
छोड़े, वचकर कहाँ जाय ? अकेला पढ़कर एकही निश्चयपर पहुँच सकता 
है कि 'डूबना' निश्चित जानकर वह विसर्जन! को ही अपना 'कर्णघार! मान 
ले | अर्थात्‌ अन्य शक्तियोंके प्रकोपोंके समज् आत्मसमर्पण करदे ! 

तोमी वह इस ब्रिघम जीवनको स्वीकार नहीं करपाता और ने 
अपनी सन्तोष-भावमामें बूद्धि कर वह अगने अन्तरके असन्तोषकों शान्त 
करपाता है | अतः यदि वह सचेत सामाजिक चेड़ाकी आवश्यकताशोकी 
चेतनासे अनभिश्ञ रहकर एक नया सोनेका संसार! नहीं प्रात्त करपाता 
तो बह स्वयं अपना आ्रात्मिक ( आध्यात्मिक ) विकास करनेमें संलग्न हो 
जाता हैं | पूँजीवादके सामाजिक सम्बन्धोंकी कूर निरंकुशता, कवि और 
ऋलाके प्रति उसकी उदासीमता, कविकों उसके विदद्ध अपने प्रतिवादकी 
घोभणा करने और झपने कवित्वका विकास करनेकरेलिए मजबूर करदेती 
है । व्यक्तित्वके मार्गम जो बाधाएँ उपस्थित होतो हैं, कवि उनके विरुद्ध 
असन्‍्तोष और प्रतिबादकों ध्वनि उद्घोषित करवा है । उसे ज्ञात होता है 
कि जीवमका वाह्मरूप उसके हृदयकी अन्तरतम शक्तियोतककों ऋल्लला- 
बढ़ कियेहुए है, श्रतः वास्तविक विषमताओंकी अभिव्यक्ति करता हुआ 


ड्रेप 


क्ाय्रवादी कविता असम्तोषकी भावना 
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बह अपनी श्रात्मशक्तिके बाल्च-्प्रचलन द्वारा इस कद लाकी तोइकर उन्मुक्त 
होना बाइता है| पन्‍्तकी निम्त पंक्तियाँ कि--- 
कभी तो अबतक पावन मम 
नहीं ऋहलाया पापाचार 
हुईं मुझको ही मंदिर आज 
हाय, गज़ाजल की पार !7 
या बासना? में बच्चन! की यह आत्म-वेदना क्रि--- 
प्राएु प्राणों से सके मिल 
किस तरह दीवार हें तन, 


अल्यतम शचछाएँ यहाँ 
मेरी बनी बनन्‍दीं पढ़ी हैँ 
विश कीहा-स्थल नही, रे 
विश्व कारायार मेरा / 

या 'पथश्रष्ट' और 'कविकी मिराशा' आदि कविताएं ज्यक्तिके इसी बिद्रोह- 
की अभिव्यक्ति करती हैं| किन्तु उनके परोक्षमं व्यक्तितादका एक और 
दूसरा रूप भी विद्यमान है--उसका समाज-बिरोधी रूप | चूँकि 'विश्व' 
उनका कोई “अस्मान पूरा नहीं करपाता इसलिए यदि अद्चन' जीके 
पाँव कुपथ' पर हैं, तो व इसकी चिन्ता क्‍यों करे और क्िस्तीको उससे 
शिकायत भी क्यो हो 

(क्तः से सींची गयी! मन्दिर और मस्जिद” की राइको छोड़कर 
छाथावादी कवि उस मथु सिश्चित डगर से पाँव रखना चाहता है जहाँ 
बुलबुल" सन्देश" सुनाती है। लेकिन समाजकी सभी राहे रकतसे सींची 
गयी हैं, इर तरफ़ वेद लोकाचार पहरी? व्यक्तिकी 'हर चाल' का निरोज्षण 
कररहे हैं | अतः वह अपने व्यक्तित्व का विकास कहाँ करे, किस प्रवेशमे, 
फिस परित्थितिमें ! समाजमे रहकर यह सम्भव नहीं और समाजसे बाहर 
मानब-जीवन नहीं। अतः भौतिक जीवनका १रित्याग करो, स्वप्नोंके संसार 
में भावोंकी मूिमान्‌ बनानेकी कोशिश करो, इसी अच्यक्त प्राप्तिमें जीवन 
की सन्तुष्टि है, सार्थकृता दे ! ज्ञात और अज्ञात रूपसे इसी तककी धासमें 

और 


छावावादी कवितायें असन्तोपकी बावमा 
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बहकर व्यक्तिवादी कवि स्वप्नोंके सुनहरे संसारमें अनायास पहुँचजाता है। 
उसे झाशा होती दे कि यदि भौतिक जगतमे अरसान पूरे नहीं हुए, सारे 
प्रयत्मोके फलस्वरूप चिर-अतृप्ति, असम्तुष्टि और आत्मवेदना ही मिली 
तो स्वप्न - जगतमे तो ये कामनाएँ-आकांचाएँ फलीभूत होंगी ! क्या उससे 
आवश्यक आत्म-विक्रास न होगा ! इसलिए यदि, 

तम्हें बाँध फर्ती सपने में ! 

तो चिर प्याप्त बुक लेती उस्त छोटे ज्वसा अपने में ! 


जीबनमें अप्राप्य प्रियतमकी सपने में प्राप्त कर व्यक्तित्वका इतना 
सर्वाज्रपूर्ण विकास होजाता कि में शवस घन? की तरह उमड़? कर अपने 
लिघु आसू-कर्! से 'जगका विषाद' धो लेती, अपने “नजर जीवन! में 
संखृत्तिका ऋन्‍्दन! भर लेतीं और अपने प्राणोके स्पन्दन' में न जाने 
कितने स्वर्ग! सचतीं | किन्तु प्रियतस' को अब 'स्वश्रोंम बा धना! भी सम्भव 
नही ! है 

इस अम्तर्विकासकी सुन्दर कहपना, कामना या ग्रासिसे जीवनकी 
वास्तविक समसयाएँ हल नहीं होपाती, सामाजिक बन्धन उसनेही कठोर 
और निदय बनेरहते हैं, कह्पित सम्तोषकी आह खींचनेका प्रयास जीवन 
का बिपाद कम नहीं करदेता| इसलिए आशा का भी दामन छोड़ो, केवल 
आपने सिटनेका अधिकार सुरक्तित रखो, क्योंकि जलनेमें ही जीवनकी 
निधि निहित है ! इस प्रकार विद्रोही कबि अपने विद्नोहका अस्थ फेंककर 
आत्म-समर्पण करदेता है, उसके हृदबमें केवल आत्म-पराजय, आत्म- 
बिसजंमका भाव ही शेष २हगया है; प्रेममें न अब स्पर्श -ल्ञालरा है, न 
प्रेरकी छछ्ुलाबद प्रतिमाको उन्मुक्त करनेका उत्साह है | अतः दुरवस्था 
को सु-अवस्थाका श्रम बनाकर गौरदान्वित करनेकी चेश, पीड़ाके साम्राज्य! 
की प्रातिपर हर्षोत्माद ! 

छामाबादका कवि अपने भावोपर चारो ओर बन्धन-ही-बन्चन देखता 
है | उसके मध्यम-वर्गी सुख -स्वप्त हूटचुके है। बह सामाजिक जीवनकी 
बेतनाकोी विकराल और भयानक पाता है | उसकी चेतना आज उसे ही 
काटरही है। पूं जीवादकी तरह उसकी चेतना भी आज भानवताका परति- 
निमित्व नहीं करती | निदान इतना रेदनऋन्‍दन, इतनी निराशाबादिता । 
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यह चतुर्दिक विपादः देखता है, जो प्रकृति के करण काव्य' की तरह 
मनुध्यकी 'नश्वर काया! में अचल' पड़ा है | वह प्रश्ष करता है --- 
शिथिल पड़ी अत्यचा किसकी 
घनुष भरत सब छित्र जाल हैं ! 
इसके उत्तरमें चद् स्वयंही उत्तर देता है +-- 
किसी हृदयका यह पिषाद है, 
छेड़ो मत यह छुखका करण है; 
ज्चेजित कर मत दौड़ाओ, 
करुणा का विशान्त चरण हैे। 
कवि प्रसादकी इन पंक्तियोसे स्पष्ट है. कि उनकी दृश्टिम मनुप्वक्षा 
जीवन विषादमय है, क्योकि वह परतन्त्र हे । न जाने क्यों परतन्त्र है, 
क्ेकिन उसकी परतन्तता ही आज उसका सुखद शुझ बनगयी है, उसे नष्ट 
करनेकी ज़रूरत नहीं । 


इस प्रकार छावावादी कविता और जीवनका व्यवधान बढ़वा ही 
जाता है और छाबावादी कवि एकान्तप्रिय होडठता है। चूँकि समाजमे 
रहकर उसके भाव स्वच्छन्द नहीं होपाते इसलिए, वह शूज््य, निर्जन, नीरब 
जगतमें जाकर शरण लेता है। उसकेलिए स्वत्तन्नताका एकमात्र आश्रय 
एकान्त था समापन बनजाता है। महादेवीजी कहती हैं :--- 
यहाँ मत आओ भत्त समीर 
सो रहा है मेरा एकान्त ? 
वे नही चाहतीं कि यौवनपर मूल” कर 'लालसाछी मदिरामे चूर' 
उपवबनके 'बिलासी फूल” उस एकान्तर्मे स्फूटित हों ! वे झपने एऋन्‍्तकों 
लीलाभूमि! नहीं बनाना चाहती क्‍योंकि उनका एकान्त एक सपोबन! 
है। वे नहीं चाहती कि 'कलकल मोहक मादक गान! द्वार निमर! उनके 
एकान्तकी समाधि! भक्ग करे क्योंकि उनका एकान्त एक साधना? है। 
लन्‍हें अपने एकान्तमे चसनन्‍्त' भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका एकान्त 
पविरागी' है | उन्हें सजीले सपनो! की मुस्कान भी प्रिय नहीं है क्योंकि 
उन्हें भय है कि कदाचित्‌ इससे उनके 'आशा-दीपक' फिर जल उठें, और 
उनका एकान्त' खोजाय | 
्प 


छायावादी कविताम असनन्‍्तोषकी भावना 


किन्तु अपने एकरान्स! के तमंयूण गहरमें प्रवेश करके भी क्‍या 
भद्दादेबीजी वास्तविक जगतके मावोसे पीछा छुडापाती हैं ! भावोकी उ्यसि 
ओर उनका विकास मनुष्यके एकान्त जीवनमें नहीं होता, वे तामाणिक 
जीवन-द्वारा ही प्रसूत होते हैं। अतः एकान्तर्मे मी कवि के साथ उसके सामा 
जिक भाव जाते हैं | स्वानुभूतानुरायी कबि भी अ्रपने भाव-जगतकी सर्डि 
सामाजिक चित्रों-द्वाराही करता है| 'तपोवन', समाधि), साधना, विरासी 
आदि यद्यपि आधुनिक धास्तबिकता के नदी, पर पाचीन मनुष्य के ज्यावहारिक 
जीवनके साव-वित्र हैं | अतएव जब आधुनिक कवि आधुनिक बास्तवि- 
कताका निरस्कार कर पाचीन वाध्वविकता और प्राचीन जीवनके सौन्दर्य 
मूल्योक्षी खुखद कल्पना करता है तो केबल इसलिए कि आधुनिक जीवन 
की वास्तविकता अत्यन्त अस्न्तोषप्रद है। आधुनिक कठोर और निर्रकुश 
जीवनको बदलनेमें असमर्थ छाथावादी कवि अन्त तियोंके दासकी तरह 
जीवनकी वास्तविकतास मागकर कशल्पित पकास्त' या आ्त -प्राचीनः में 
जाकर शरण लेता है | 

छावावादी कवि इस सत्यको स्वीकार भी करता है। बश्चनजीने 
इस प्रश्नका प्रश्नके ही रूपमे उत्तर देकर अ्रपनी स्थिति स्पष्ट की है | 

क्या में जीकन से माया था ! 
स्वर्ण श्रद्जुला शम पाशकी 
भेरी अभिलाषा न पा सकी 

क्या उततसे गियटा रहता, जो कच्चे रेशसका ताया था ? 

चूँकि ग्राधुनिक पूंजीवादी समाजको बदलकर, जिसने उनकी 
अभिलापाश्रोकों चूर-चूर करदिया है, एक नये साम्यवादी समाजकी 
स्थापना करनेका मार्ग बश्नजीको चूका ही नहीं, अतः वे जीवनसे मांगे ने 
तो क्या करें ! इसलिए बच्चनजीका यह सोचना अस्वाभाविक नहीं कि उनके 
(ुदयका स्वप्न चकनाचूर! करनेबाली करो दुनिया! आज उनसे दूर! 
होगयी है । उन्हें यह देखकर कष्ठ होता है कि--- 

वह समझे मुझको न पाती 
ओर मेरा दिल जला 
है पिताकी राख कर में माँयती सिन्‍्दृर दुनिया / 
३६ 
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जिसने जीवन-समर) में खड़े होकर प्रारम्भ अपने गीत लिखे 
थे, उस कविको यह मनोव्यथा काडशिक है। पूँजीवाद-साम्राज्यवादको 
तो यह व्याबहारिक नीति है कि बह प्रत्येक मनुष्यके हाथम खिताकी राख 
देकर 'सिन्दूर! की माँग करता है, अनः किसी भी भावुक श्ात्माकों इस 
बास्तविकताकी चेतनासे क्लेश तो होगा ही। लेकिन सासूहिक जीवमपर 
खाधारित शोषित मामबता भी तो ऐसे कवियोको नहीं समझ सकती जो 
“जीवन - समर' से पराड्मुख हो दुनिया! का ही परित्याग करचघुका ही | 
शोपित मानवता जीवनसे सागकर अपनी रक्षा नहीं करती, बरनू शोपण 
के विरुद्ध सज्ञठन ओर सघन कर। गत; बढ इस कविको केस सममझापाये ! 
कवि उसकी मावमाओं और आकांज्षाओका प्रतिनिधित्व कब करता है ! 
फिर इसमें श्राश्चर्यकी क्‍या बात है कि जब छावाबादी कवि अपने 'जीनन! 
को अद्लित कग, उसे 'मानवता' का विस्तृत हृदय” और उसका “ध्वच्छ 
मुकुर' समझकर 'राजमार्गपर' फेक देता है, तो उसकी आशाश्षोके विप- 
रीवे प्ानव! उसमें अपनी मानवता! को 'बिस्वित' देखकर लज्ित होते 
हैं? भानव! अपने सामूहिक संघर्षमय अनुमवके विपरीत जीवमसे आगते 
वाली पराजित मानवता” को अपनी मानवताके रूपसे अहण करनेमे लजा 
संकोच क्‍यों न करे ! अपनी कविताके गति यूँ जीपति बर्गेकी कला-बविरोधी 
उदासीनता और शोपित वर्गकी सिद्धान्तयत उपेक्षाक्रों देखकर स्वाभिमानी 
कविको आत्मचेदना तो जरूर होती है, लेकिन यहाँ इस प्रश्नक्ता ओचित्य 
है कि इसमें दोष किसका है ! 


इतना ही नहीं । वह जीवनसे भागकर जीवनकी विषमताओसे 
सम्तुष्ट होने और तजनित करुणात्रस्थाकों मोरबान्धित करनेकी कोशिश 
करता है ! यह जानकर भी कि समाजका एक वर्श 'रज्रेलियाँ' करता 
रहता है, उसका जीवन 'उल्लास', ह्ष' और प्रेमसे परिपूर्ण है, छायावादी 
कबि उस जीवनकी अआराकाज्षा नहीं करता, वह उसे असार और ब्णिक्क 
समभने लगा है| झतणएव बच्चन जी उस पथसे दृटजान! चाहते हैं, 
जिसपर ऐसे युवक और युवती” 'मदमाते' 'उत्तव मनाने आते हैं, जिमके 
जयनमें स्वप्न, वचनमें हे, हृदयमें अभिन्ापाएँ? भरी हैं। वे नही चादते 
कि उनकी इन मधुमय घड़ियो में थे कोई अमइल शब्द निकाले या 
अमल अश्रु बक्षवें ।! लेकिन सुखमय जीवनकी अस्थिरता और इण- 
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भद्गरताके व्यक्तिगत कठु अनुमवसे इतना ज़रूर सोचते हैं कि यदि उनका 
सुख-सपना टूटे! और उन्हीक्री तरह यदि काल उन्हें मी लूटे! तो उनकी 
करुण कथाएँ” इन नये दुखियाँकी घेये बेधाये । 

लीवनसे भागकर अपने निराले एकान्तमें बैठा - बेंठा छायावादी 
कवि यह कल्पना करता है कि समाजने जिन्हें अस्वीकृत करदिया है, उसकी 
वे अन्तरपेरणाएँ और भावनाएँ ही बास्तवमें समस्त जीवन, सुख, समृद्धि 
का स्तोत हैं। और वह चरम अइंबादी' होजाता है | वह अनुमान करता 
है कि समाज, ग्रकृति और विश्वका समस्त जीवन उसके अइं' द्वास ही 
निःसूत हुआ है । मदादिवीजीका कथन है :--- 

जग पतकर का नीरेब रसाले 

पहने ड्विम जल की अश्र माल 

में पिक बन याती डाल - डाल 


पुन फूट-फूट उठते पल-यले 
सुख-हुल मजरियों के अंकुर 


बखनजीका कथन है :--- 
लें तृषित जग ऑठ तेरे 
लोकनोंका नीरे मे | 
मिल ने पाया प्यार जिनकी आज उनको प्यार मेरा / 
यद्यपि महादेवीजी अपने 'एकान्त में निकर' को कलकल भ्रध्ठु 
मय मादक गान! करनेसे रोकती हैं और वद्चनजीकों प्रेम-पाशकी स्वर्ण 
श्ला' प्राम नहीं होसकी, तोभी जीवनसे बाहर जाकर एकान्तम 'सड्ीव 
और प्रेम! से उसका अह - कोष इतना परिषू् होगया है कि वे नीरव, 
सूपित' ससारकेलिए उनके श्रद्षय मणए्डार उदारतापूर्वक खोलदेते हैं ! 
कहना अ्रनुचित न होगा कि अपने आपकी सन्‍्तोष देनेकेलिए आई 
के सागरमे ऐसी डुबकियाँ लगानेका ख्याल बुरा नहीं है। 
वीर्मी प्रश्ष उठता है कि क्र सामाजिक जीवनके प्रति असन्तोपकी 
अभिव्यक्ति करके थी छायाबादी कवि निराशावादी और अइंवादी स्थों है! 
कला-विरोधी पूं जीबादने कन्ाकी अन्य उत्पादित वस्तुओंकी तरह 
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बाज़ारमें क्रय-विक्रवकी वस्तु बनादिया है। अतः कलाकी सू्धि समाजके 
लिए नहीं, बल्कि बाजारकेलिए कीजाती है। इस ग्राजक बाजार में पत्येक 
कल्नाकार अपने व्यक्तिगत लाभके ही लिए कलाकी बस्तुओंका उत्पादन 
करता है। विबश होकर कवि इस बाजारको ही अपना पाठक, अपना भोता, 
दर्शक या जनता मानतेता है| लेकिन उसकी यह मध्यसवर्गीं 'जनता! 
भावशूल्य, भ्रस्थिर-चित्त और उत्साह -हीन होती है | पूँ जीवादी शोषण 
और बाज्ञारकी अराजकताकी शिक्षार होकर भी इस मध्यवर्गी जमताकी 
आशाओ, अमिलापाओका केन्द्र पूं जीपति बर्ग ही होता है, उसका प्रतिष्ठित 
सदस्य बननेकी आ्आाकाक्षासे वह आकुल रहती है। अ्रतः उसकी मनोवृत्ति 
अत्यन्त संकुचित, भावनाएँ छिछली और कला-पारणी रुचि अत्यन्त विक्ृत 
होती है | छिछली, निक्रष्ठ कला ही इस जनताको झधिक समनन्‍्तोष प्रदान 
करती है, क्योंकि अपनी पराधोनताकों स्वीकार कर बह अपने जीवनको 
उसीके अनुकूल ढालनेकी कोशिश करती हैं । 

यह अआ्रामक जनता, जिसे छायावावी कबि मानवता" मान बैठे हैं, 
वास्तवमें पल्लव, शुज्ञन, नीदार, सान्ध्यगीत, ०रिसल, भीतिका था अना- 
मिकाकी उत्कृष्ट कलाका रस नहीं परख पाती, क्योंकि साम्राज्यवादने भावोका 
इतना गहरा शोषण कररखा है कि मध्यमवर्गी जनताकी सौन्दर्य भावनाएँ 
इलनी परिष्कृत नहीं होपातों कि कल्लाके परिभाजित रूपकी माधुरीका रसता- 
स्वादन करसके। इसलिए यदि छायावादी कबिको इस बातका खेद है कि 
दुनिया उसे समझ नहीं प्राती तो यह स्वाभाविक ही है'] और इसके पक्ष- 
स्वरूप उसमे समाज-विरोधी इृष्टिक्षोणका जन्म लेना भी स्वासाबिक हैं | 


आधुनिक कबिके इस खेदने ओर तदनन्तर उसके समाज-विरोधी 
रूपने ही कला कक्लाकेलिए? वाले उिद्धान्तकों जम्म दिया है। यदि यह 
(अआरमक) जनता उच्च कोटिकी कलाका रसास्वादन करनेमें असमर्थ है तो 
रूचि देखकर कलाको निक्षष्ट नहीं बनाया जासकता। यदि समाज उसे नहीं 
अपनापाता तो यह समाजकी कमजोरी है, उसकी सांस्कृतिक हीनताकी ब्ोतक 
है, लेकिन कलाकी चीज़ तो अपनेमें उत्कृष्ट एवं पशंसनीय दोसकनी है । हरेक 
व्यक्ति कविके समान मावुक, ओर सीन्दर्य-पारखी तो नहीं दोता, इने-गिमे 
ही कलाकी कदर जानते हैं, अत्तः कला उन्हीकेलिए है। एक प्रतिभावान्‌ 
कृविके मस्तिष्कमें इस प्रकारकी प्रतिक्रिया होती है और वह केलाको फलाफे 
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लिए ही मानकर उसकी आराधना करने लगता है । 


छायाबादी कवि नहीं चाहता कि कीई शनभिकारी कल्पनाशूल्य 
ब्यक्ति' उसके कविवा-काननमे प्रवेश कर उसके सौन्दर्यकी बेक़ढी करे। किन्तु 
उसकी संकीर्ण रचियाली जनता आज भी वही है। इससे दुखित हो वह अपने 
चारों ओर अर! की दीवारें खड़ी कर कला कलाकेलिएके बन्द स्तूपमें 
अपने-आपको बन्द करलेता है| समाजसे दूर, सुदूर, निरूत, निर्जन' में 
लेजाकर वह झपनी कविता - कामिनी” से अभिसार करता है, उसके रूप 
को सेंचारता है, ठसे रिक्ताता है, अश्ु-दार पहनाता है, अपने हृदयके सज्ञीत 
से मुग्ध करता है, और इस पकार अपने हृदयकी अनु तृथ्णाकी शान्त 
कम्मेकी चेश करता है) बह नहीं चाहता कि निदय समाज उसकी इस 
फकान्त साधना' में दखल दे या उसकी तन्वय एकाग्र अनुराग -रतिकों 
भक्क करे | इस एकान्व-साधनाम निरत छायाबादी कबि कविता कामिनी 
के रूपको विभिन्‍न प्रकारको रच्ध-बिस्ज्ली साड़ियों, ऊँची एड़ौके जूतों, जैकेट, 
उलाछज, पाउडर, ब्रीम, सेण्ट, स्नो आदिसे सवारनेकी कोशिश करता है । 
आज उसके अथक प्रवृत्नास इस कामिनीने नख-शिग्त' का खुल्जञर छोड़ 
दिया। अ्रगियां, लेइगा, दुपह्टा, चोली श्रादिका तिरत्कार कर वह अब शाध्ु- 
मिंक वेष-भूषामें बाहर निकलने योग्य होगयी है। तात्यय यइ कि छाया- 
वादी कविने समाजसे हटकर भी हिन्दोकी काप्य-शलीमें एक क्राम्तिकारी 
परिवर्तन करदिया है | 

छात्राबादी कवि प्रारम्पभें एक क्रान्तिकारीके रूपमें झवततरित हुआ। 
उसने कविताकों सामन्ती बन्धनोंसे मुक्त करदिया; किन्तु पूँ जीजीबी मयो- 
बृत्ति डहोनेके कारण बहू नवीन समाज ( पूलीवादी समाज ) के संख्िष्ट 
बन्धनोंकी कल्पना नकरपाया | उनमें स्वयंकों भी जकड़ा पाकर बह सम्रस्त 
बन्धनों और समाज - सम्बन्धोके प्रति बिद्रोद्दी बनसया | जिस अनियमित 
स्वतस्त॒ताकी उसने कल्पना की थी वह उसे प्राप्त मं दोसकी | इस घ्रसका 
पर्दा इठते ही जीवन उसे औरभी विकराल और कठोर लगा | वह इस आधात 
को सदन न करवाया, क्‍योंकि पू जीवादने उसे न केवल अपना व्यक्तिवादी 
मनोबृत्तिका ही उत्तराधिकारी बनाया, वरन्‌ अपनी ही तरह सामूहिक जीवन 
और सामाजिक अमसे अलग कर मार्यकी अन्य-शक्तियोका दास भी बना 
दिया | उसके जोवनका विषमता-जनित विद्रोंइ और असम्तोष पूँ जीपति 
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वर्गकी लघु-परिधिके अन्तर्गत दी सीमित रहा | निदान समाजका तिरस्कार 
कर वह चरम अहंबादिताकी ओर झुका | लेकिन इस प्रयत्नमे उसने जो 
भाव व्यक्त किये हैं, वन केबल आधुनिक जीवनकी असज्ञतिपूर्ण बास्तवि 

कताकी व्यजञ्ञना करते हैं, वरन्‌ उसकी विपमताके प्रति अपना तीज अस- 
न्तोष भी प्रकट करते है। उदाहरण केलिए छा याबादी कविके अन्दर सौन्दर्य 

भावना उत्पन्न करनेवाली वास्ततविकताके उस अंशको सेलीजिए जिसके 
प्रति उसकी आसक्ति है | विपाद, अभ्रुकण, वेंदना, निश्वास, निर्जन, हूटी 
बीणाके अस्तब्यस्त तार, रजनी, पीड़ा, कद न, अतृस अभिलापाएँ, उपबन, 
नीरब संसार, मुकव्यथा, विश्राम, स्वप्न, एकान्त, साधना, शल्य आदिके प्रति 
छायाबादी कविके हृदयमें कोमल स्थान है, क्योंकि ये सब बस्तुएँ या भनो 

दशाएँ उसके हुदयमें सौंन्दर्यकी सृष्टि करती हैं।झतः क्रियाशील जीवनके 
अभावकी चोतक वस्तुएँ यदि उसके सौंन्दय-मूल्योकी आधार बनगयी हैं, 
तो इसका केवल एकही अर्थ है कि छायावादी कविको जीबनके अमावकी 
चेतना प्रास होंगयी है, यद्यपि उसकी अन्तप्रेंस्णाएँ, जीवनकी दूसरी व्यापक 
बास्तविकताके प्रति अवचेतन हैं, इसलिए इस अभावकों ही वह मानघ या 
भानव-जीवनकी श्रेष्टटर बात्मबिकता समझकनेलगा है। सेकिन अभावकी चेतना 
पाकर कोईमी उससे सन्तु४ट नहीं होसकता, चाहे अपनी हुबलताओके कारण 
उसके प्रति कृत्रिम सन्तुश्कि भाव वह कितनाही प्रदर्शित क्यो न करे | इसी 
कारण छायावादी कवितामे असन्‍्तोप-भावनाकी म्रधानता है | तोमी यह समव 
हे, जैसा हम चलकर देखेंगे, कि जीवनके अभावके प्रति उसकी अ्रासक्ति इतनी 
नेराश्यपूर्ण होजाय कि वह एक क्रान्ति -बिरोधी रूप घारण करके | क्योकि 
यद्यपि अधिकांश मनुष्योंका जीवन आ्राज जजरित है, पर जीवन -धारामे 
प्रगतिकी धारा भी तो प्रवाहित होरही है, जो श्रधिकांश मनुष्योकी एकदम 
मिराशावादी होनेसे रोकती है, और उनमें जीवनके अभावोके प्रति आसक्ति 
नहीं उतनन दोनेदेती | अतः छायाबादी कविके सौन्दर्य - मूल्य व्यापक होकर 
भी सीमित हैं, और संप्रषे - रत मानवताके सौन्दर्य - मूल्योंका प्रतिनिधित्व 
नहीं करते। वे केवल आधुनिक जीवनकी आ्रावश्यकताओ से पराड्मुख व्यक्ति 
के प्रच्छुन्न असन्तोषके प्रतीक हैं। बन्धनोस उन्मुक्ति पानेकेलिए असन्तोष 
की अभिव्यक्ति करके भी छायावादी कवि सच्चा क्रान्तिकारी न होसका, क्याकि 
पूँ जीपतिवर्मकी ही तरह उसकी अमिलषित स्वतन्त्रताका आधार-आवश्य- 

डे 
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कंता सी चेतना नहीं वरन्‌ उसकी अज्ञानता है| उसका विचार है' कि उसकी 
बृत्तियाँ ही केवल स्वतन्त्र हैं, लेकिन समाज उन्हें भी बद्ध कररहा है, टस- 
लिए केबल अन्तबृ त्तियोकी स्वतन्त्रताक्ी रक्षा करना ही उसका कर्तव्य है । 
ओर चूंकि वह अपने लक्ष्य या उद्देश्यके प्रति सचेत नहीं है, इसलिए, 
उसके अनुकूल आवश्यकताओंके ग्रति भी सचेत नहीं है । यदि वह उनके 
प्रति सचेत होता तो जो निरकुश अन्ध - शक्तियाँ या क्रर सम्बन्ध उसकी 
चैतनाका भाग शेधकर शिला वनेपड़े हैं, वह उन्हें हटाने, उन्‍हें बढलनेके 
लिये सच्चभ करता | फलतः भाव - जगतमे उसने जिस विद्रोह या असन्तोष 
की ध्यजा फहरायी, उसके नीचे बह लगातार उन्हीं असद्भतियोंकों ओग्भी 


प्रबल रूपमें रुमछझ्न लातारहा | जिनके विरुद्ध बह असन्तोषकी पताका फहरा- 
रहा था | 
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परन्तु यह परिस्थिति अधिक दिनोतक न चल सकती थी | कवियो 
की एक पीढ़ी-को-पीढ़ी सच्न पैपूर्ण वास्तविकताके प्रति उदासीन नहीं रहसक्ती। 
आज जब भारत क्रान्तिके पथपर है और साम्राज्यशाहीके आतड़, शोषण 
श्सि और अ्रत्याचारसे उसकी मानवताका द्ृदय पदाक्तान्त और विवश 
होरहा है, कविका भी निर्ुंय करना पड़ा कि वह किसके पद्षका समर्थन 
करेगा-- प्रतिक्रियाका या अगतिका। अतः आाजकके क्रान्तिकारी युगर्म साहित्य 
मे भी दो धाराएँ फूट निकली हैं । एक क्रान्तिकी श्राक्ाज्ञाओकी अमिव्यज्ञना 
करती है, दूसरी शोपित एवं अधिकार -वश्चित वर्गके सन्देह-सशयोकी 

अभिव्यक्ति करती है । 
अतएव छायाबादके कुछ कवि, जिन्होंने जीवनसे भागकर झपनेको 
हंबाद ' की चह्ारदीवारीमें बन्द कर्खा था, आकाशको ऋन्तिके 
बादलोंसे घिरे हुए देखकर सशक्लित होउठे हैं। सर्वप्रथम उन्होंने असज्जठित 
जनतामें जीवनको असारता-सम्बन्धी जो विक्ृत रूपसे भ्रम और सन्देह फेल 
हुए थे, उन्हें सड्ुलित ओर व्यवस्थित'कर, 'फ़िलॉसेफ्री' का रूप देनेकी 
चेशकी, 'जीवन' ओर संसारकी च्याख्याक्री | महादेवीजीका कथन है:-- 

विकयते मुरकाने को फूल 
उदय होता छिपने को चन्द्र 
यहाँ किसका अनन्त यौवन 
आरे अस्थिर छोटे जीवन ! 
ह 
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रामकुमार बाकि विचारमें:--- 
बड़ जीवन समय “भवन में 
दुद्य -ता टेढ़ा जाला 


जो रेशम - हा दिखता है 
पर जाए अन्त में काला 
इन कवियोक्रेलिए संतारकी झस्थिरता या परिवर्तनशीलता असारता! 
अथवा द्णभज्गुरता! की ग्रोतक है। संताप और दुखकी जनक है | मशदेदीजी 
का कथन है कि 'निशाका शयनागारों जब विश्वासोंका नीड़ बनता है: 
तब बुझते तारों के नौरिव मकतों का हवाहाकार 
आँसू से लिख जाता है कितना अस्थिर संसार ! 
यह आअस्थिर संसार? कभी 'सादक: कमी 'निः्दुर ' प्रतीत होने 
लगता है | 
जीवन या संसार! की ऐसी प्रतिक्रियावादी विवेचना करके ही इन 
छायावादी कवियोका अतिगामी विकास अवरुद्ध नहीं हो जाता | वे इस खाईकी 
निम्नतर गहराइयोंमे गिरतेजाते हैं। और वे जीवनकी असारताके ग्रनि उन 
अबुद्धिवादी, तकहीस भार्बोकी अभिव्यक्ति करनेलगते हैं जो अ्रक्तर सड़क, 
बाजार या कुट्ुम्बमें दकियानूसी विचारोके शिक्षित अशिक्ित लोगोंके मुख 
से सुननेमें आते हैं । भेद केवल इतना होता है कि काव्य - कजा - कुशल 
कि उन्हें व्यवस्थित कर अभिव्यञ्ञनका तीज गुण प्रदान करदेता है। बच्चन 
जीके निशा -निभनन्‍्त्रण' में इस प्रकारके भाव प्रचुर सात्रामे मिलते हैं। 
निशा-निमन्धण' की विशेषता यह है' कि उसकी भाव-सामग्रीमें गम्मीरता, 
दाशंनिकता था गहराई कम किन्तु शैलीके प्रसाद गुण और सदियोसे परि- 
चित वास्तवके रामात्मक माच-सड्लेतोंके अचुर अयोगके कारण प्रभविष्णुता 
ओर स्पष्टनादिता अधिक है| इसलिए अनुन्नत एवं चेतनाहीम हृदयोपर उन 
की कविताका प्रभाव भी अधिक है [सनके अनुसार स्वप्ठर और जागरण 
दोनों छल! हैं, भूत', 'मविष्य' या वर्तमान! अवास्तबिक हैं, फिर-- 
मनुज के अधिकार कैसे 
हम यहाँ लाचार ऐसे 
कर नहीँ इन्कार सकते, कर नहीं सकते वर्ण भी / 
प्‌ 
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या, चूँकि मानव”, और 'जयती! और 'संसति! सभी एकके बाद 
दूसरेके बन्धनमे बँधी हैं, और “जगती सर! में मनुष्यको अस्तित्व ही कप, 
इसलिए :--- 

ऋाओ अपनी लघुता जानें 
अपनी निर्बलता पहचानें 
जैसे जग रहता आया है, उसी तरह से रहना होगा 

आरतीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय शोषित मानववाको अपनी स्वतन्त्रता 
केलिए सद्धृषे करनेकी क्या आवश्यकता ! आदिकालसे मनुष्य ग़लामी 
में रहा है, और अन्तकाल वक गलामीमे ही रहता जाथया; इसलिए व्यर्थ 
केलिए सड्ढठन, आन्दोलन, दृड़ताल - प्रदर्शन, क्ान्ति था नये समाजकी 
आवश्यकता क्या है ! अ्रगर किसी पूँ जीपति वा प्रतिक्रियावादीके इस कथन 
का हम इस कविताकों कराज्यपूर्ण रूपान्तर समझे तो इसमें अनुचित क्‍या 
है! ग्राम जनताकी अनुन्नत सावनाओंपर इस प्रकारकी कविताओंका फैसा 
प्रभाव पड़ता है | क्या उनकी सन्दिग्ध झावनाएँ, औरमी संदिग्ध, और 
उनकी चेतनाकी घार कुश्ठित नहीं होजाती ! इस अश्नको यह कहकर 
नहीं टला जासकता कि कवि विशेषकी व्यक्तिगत घरिस्थितियोकी विषमता 
वी मनमें ऐसीही पलिक्रिया होसकर्ती है । अमिलाषाएँ श्रग्राप्य रहनेसे 
कवि-विशेषका जीवनसे भागना छुद्धिगम्प है, और उसकेलिए इम सहामु- 
मूतिका अ्रनुमव भी करसकते हैं। लेकिन उपरोक्त पंक्तियोंमे व्यक्तिगत जीवन 
की परिधिको छोड़कर कवि श्ाधुनिक वास्तविकता विषयसे अपने विश्वार! 
प्रकढ् करनेलगा है और चाहता है कि अन्य लोग भी उससे सहमत हो 
ससके ही इृष्टिकोशकों अपनाले । और चूँकि हम जानते हैं कि ये विचार 
प्रतिक्रियावादी हैं इसलिए हम उसकी सत्य - प्रकृतिका विश्लेषण किये बिमा 
नही रहसकते ! कवि होनेसे किसीमी व्यक्तिको यह अधिकार ग्रास नहीं हो- 
जाता कि बह राजनेतिक श्रथव्रा अन्य विषयोंपर अतिक्रियावादी विचार 
प्रकट करताजाय और लोग उन्हें गुनते जाँय | और विशेषकर श्राजकल 
जबकि अधिकार-वश्चित वर्गके सन्देहोंकों ये कवि सत्य शिव और सुन्दर? 
का रूप देकर पेश करते हैं। कला फल्ाकेलिए' की दुह्मई देकर भी ये 
कबि समाजकी वास्तविकताका हीं असत्यपूर्ण चित्रण करते हैं ! जीवनकी 
जिस स्थविस्ता' के विरुद्ध उन्होने विद्रोह किया था, में उसीका समथेन 

३७ 
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करके झाज जीवनकी पर्चिर्तनशीलताका तिरस्कारकर उसका उपहास 
करने हैं | उदाइरणके लिए : 

जग बदलेगा किन्तु न जीवन ॥+ ४* 

परदय-स्वप्न की चेचलता पर 
जो सोयेंगे घिर धुन धुन कर 

नैताओफ तक बचत क्या उनको देदेंगे आश्वासन ? 

भावी समाजको कंठिनाइयींको विकृृत रूपमें हमारे सामने पेशकर 
बच्चनजीने यह सिद्ध करनेक्नी कोशिश की है कि जो कठिनाइयाँ आज हैं, वे 
भविष्यमें मी दूर नहीं की जातकनीं, क्योकि नियतिके न्‍्यायकी तरह वे मानव 
भाग्य -पथ्ल' पर अह्लिन हैं, इसलिए नवीन समाजके निर्माणकी जरूएत 
क्या १ जीवन कभी बदलता नही, फिर उसे बदललेकी व्यर्थ घेष्ठा क्यों | इस 
अवेशानिक तकमे गम्मीरताकी झलक अवश्य है। लेकिन आधुनिक विज्ञान, 
समाजशसस्र, अर्थशास्त्र इस भकका खण्डन करते हैं। उनके अमुसार पत्येक 
वस्तु विकासोन्मुख है, परिवर्तनशील है, और जीवन इसकी परिधिसे बाहर 
नहीं रहता | कदाचित्‌ 'बुग-्युगकी वाणी' लिखनेके श्रमसे अ्रमित बच्चन- 
जीका इशारा इस ओर है कि जीवमके भाव और सौन्दय-मूल्य सनातम हैं 
और सदेव इसी रूपमें रहेंगे। लेकिन समाजशाख्र या सौन्द यशासत्र इस धारणा 
को भी स्वीकार नहीं करते । उनके अनुसार सनुध्यके साव-मूल्पोंकी सूट 
सामाजिक जीवनमें ही होती है और समाज-विशेषके व्यक्तियोंके पारस्परिक 
सम्बन्ध हारा उनकी अभिव्यक्ति होती है। प्रेम, क्रीघ दष्या, अभिमान 
आदि-भावषोंकी अभिव्यक्ति समाज-व्यवस्थाके अमुरूप ही होती आयी है। 
तुलसी, बिहारी और पंतके भाव-मूल्योंमें क्या कोई अन्तर नहीं है १ इसी 
सिद्धान्लके आधारंपर पूं जीवादी कलाके आल्लोचकाले क्या सामन्ती कलाके 
भाष-सुल्यों और उसकी सौन्दर्य भाषनाओंकी हेयता सिद्ध नहीं कीं १ फिए 
आज ज्ाल्ोबकॉके श्रालोचक' देखकर शाश्वत” और 'सनातन' के पर्देकी 
आइडम क्‍यों शरण लीजारही है (किन्तु बच्चमजीका इशारा भाव - मूल्यों 
के महरे प्रशकी ओर नहीं लगता, क्योंकि न वे एक “िष्यक्ष' कलाकार हैं 
ओर न थुग-युगकी वाणी' ही लिखते हैं। उनकी बाणी इसी युगके अस- 
ड्राठित मनुष्यके समाज-विशेधी सन्देहों और अन्धविश्वासोंकी प्रतिध्यनि है। 
इसीलिए उन्होंने एक मनोवैश्ञानिक प्रश्न उठाया है | उन्हें सम्देह है कि 

श्र 
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शायद समाज बदलजानेपर भी मनुष्यकी मनोदशा इतनीही बिक्नृत या 
विक्तित रहेगी जिदनी वह आज है। लेकिन वेशानिक समाज - ज्ञान उनके 
इस सन्देहकों निर्मल करदेगा | झाज जो अधिकाश' व्यक्तियोकों मनो- 
दशा' इतनी विकृत है, वह समाजसे अल्रा कर व्यक्ति विशेषके मनो5चरोधके 
कारण ही नहीं है, बल्कि समाज - सख्न्धोंकी आधुनिक वास्तविकता ही 
व्यक्तिके इस मनोडबगेघका मुख्य कारण है। अतः जब संम्गजवादसे 
समाज-सम्बन्ध इस रूपमें बठल जायेगे कि प्रत्येक व्यक्तिको अपने शायरिक, 
मानसिक, आध्यात्मिक एवं भावात्सक विकासका पूण अवसर श्रौर सुविधा 
मिलेगी, तो मनोंदशाक्ती बिक्ृतिका झोत भी बन्द होजायगा । इसका यह 
अर्थ नहीं कि समाजवादमें मनेश्ञनिक प्रश्न उठेगे ही नहीं, बल्कि यह 
है कि उनका स्वरूप बदल जायगा और वे एक उच्चतर घरातल्लएर उठेगे | 


संत्षेपमे पूँ जीवादी समाजकी वास्तविकताने इन छामावादी कवियों 
के एक वर्गकों इतना अद्वादी, आत्मापेज्ञी, समाज-विरोधी और व्यक्तिवादी 
बनादिया है कि वे झपने असत्नोष' का अख्य भी फेक्शुके हैं । उन्होंने 
समाज और जीवनसे भाग निकलनेक्की लाख कोशिश की लेकिम आधुनिक 
समाजकी असज्ञतिएूर्ण वास्तविकताने उन्हें बरबस अपनी ओर खींच रखा 
है, और वे पूं जीपतिवर्ग तथा आ्राथुनिक कालके समाण सम्बन्धोके सामूदिक 
मांबोकी ही अभिव्यक्ति करते हैं। उनका 'मैं', उनकी अन्तदूत्तियाँ, सामूहिक 
व्यक्तिका? में! या समाज द्वारा महश कीरयी बृत्तियाँ नहीं रही । रे वे अपने 
मैं! को समस्त मानव जातिका 'मैं! बनाना चाहते हैं, और न अपनी 
अन्तवू त्तियोको सामूहिक जीवन और सामाजिक चेशके अनुमवद्वारा सचेत 
ही बनाना चाहते हैं।इसके विपरोत अधिकार-वस्चित-बर्ग के सन्देशेंका ही 
शाश्वत और खिसन्‍दन गाव मानकर बे उन्हींकी अभिव्यक्ति करना अपना 
परम कर्तव्य समझते हैं। खेद केवल इस बातका है कि जीवन और स्व- 
तन्जताकी शआ्रावश्यकृताकोीं चेतनाओ अ्रभावने उनकी चिर-अधीरता! और 
विर-असस्तुश्ि) का दुरुपयोग कर, उनमें अपने जीवनकी निरथेकतासें 
सार्थकताका आभास प्रदान करनेवाली निरथ्थंक कलाके प्रति आसकि 
उत्पन्‍्त करदी है। और परिवर्तनशीलताऊे ये समर्थक कवि अब जीवनकी 
परिवतंनशीज्ञताकी चेतनाका तिरस्कार कररहे हैं। इसीलिए उनकी दशा 
प्रतिदिन दयनीय होती जारही है, और उनके अथस उत्थानकी शुभ्र पति 


'डह्‌ 


ह छुयावादी कवितागें असन्तोषकी भावना 
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मापर कालिमा छानेलगी है । 
छायावादकी यह प्रतिक्रियाबादी धारा अपनी अञ्न्तिम घडियाँ गिन 
रही है। श्रीमती महादेवी वर्मा, श्री बच्चनज़ी और श्री रासकुमार वर्मा अधि- 
कारवशित वर्गके सन्देहाँकी अभिव्यक्ति करनेवाली धाराके प्रमुख कवि हैं | 
इसके विपरीत, आधुनिक जीवनकी सपर्षपूर्ण बास्तविकताकी चेतनाने 
छायावादी कवितामे एक और धारा प्रवाहित करदी है, जिसे हम क्रान्तिकी 
आकांक्षाओकी अभिव्यक्ति करनेवाजी घाग कह सकते हैं। इस लेखमें 
मेरा उद्देश्य इस दूसरी धाराके कवियों या उनकी कविताकी विवेचना करना 
नही है, क्योंकि यद्यपि यह नवीन धारा छायाबादसे निकली है और उसकी 
शैली भी अमीतक छावावादकी शैली है, तोभी उसकी माब-सामग्री, उसकी 
विषयवस्तु, उसके सोन्दर्य-मूल्य छायावादी कवितासे भिन्न हैं। इसलिए हम 
इस नबीन धाराकों छायाबादके अन्तर्गत नहीं रख सकते | 
श्री सुमित्रानन्दन पन्‍तने युगवाणीमें कवियोसे एक प्रश्न किया है- 
कबि नवयुग की चुच भावशशि 
नव छुन्द आमरण रस विधान 
तुम बच ने सकोगये जब सन के 
जाग्रत भावों के गीत याव 
अधिकार-वज्चित-बर्गके सन्देहोंकी अभिव्यक्ति कश्नेवालें छाया- 
बादी कवि इस प्रश्नका अनुकूल उत्तर देकर ही छायावादकी असन्तोष'- 
प्रधान परिषायैकोीं जीवित एवं विकसित करसकते हैं । 


पूछ 


श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


आधुनिक समाजकी संस्क्ृति-विरोधी ग्रवृत्तिने विश्वके अधिकाश 
कैखकों, कलाकारों और वेज्ञानिकोंकी मावनाओका निरकुश दमन कर उन्हे 
सर्चेत और जाग्रत बनादिया है ओर वे क्रान्ति और प्रगतिकी शक्तिके निकट 
खिचश्माये हैं--- जैसे रोम्यॉ रोलाँ, टॉमस मान, आस्दे मॉलरो, लू सुन आदि। 
इस जागतिका प्रभाव भारतवर्षपर मी पड़ा है । स्वर्गीय सर इकबाल और 
बीचछनाथ ठाकुरकी कृतियोमे भी हमें उसके चिन्ह इष्टिगत होते हैं। 
ज्ञेकिन भरी ग्रेमचन्दने परभतिशील लेखक संघ्रमें प्रविष्ठ होकर प्रगतिबादी 
झान्दोलनको गौरव और ओऔचित्य प्रदान करदिया | इसके पश्चात्‌ हिन्दी 
मराठी, बंगालीके प्रमुख लेखक प्रगतिवादी आनन्‍्दोलनकी ओर श्राक्ृष्ट हुए, 
ओर आज शअ्रधिकांश लेखकोकी कृतियोपर इसकी छाप नजर आती है । 


श्री प्रेमचन्दके बाद श्री सुभिन्रानन्‍्दन पन्‍्तका प्रगतिवादी आन्दोलन 
में सक्रिय रुपसे प्रविष्द होना एक अ्रत्यस्त महत्वपूर्ण घटना है । अबतक 
पाठक पन्तजीको छायावादके सर्वश्रेष्ठ कविके रूपमें ही जानते थे, लेकिन 
चुगान्त' के पश्चात्‌ उनका बिकास प्रगतिवादके दृष्टिकोशकी तरफ़ रहा है 
और 'थुगबाणी” और आस्या? मे आकर यह दृष्टिकोश यर्थे् रूपसे परिपक्ध 


देगया है। इस खेखमे मेरा उद्देश्य पन्‍्त” के इस अन्तिम विकासका ही 
विवेचन करना है । 


युगवाणी' और आम्या' में श्री सुमित्नानन्दन पन्‍्तकी कविताका 


विकास एकदम नये ढक्कषका हुआ है| आधुनिक हिन्दी-कांव्य साहित्यमें 
यह विकास बेजोड़ है । 


छायाबादी कविताने रीतिकालीन नख -शिख - शज्ञारकी सकीर्णा, 
रूढ़िग्रस्त, स्थविर काव्य-परिपाटीके बन्धनोंसे उन्मुक्त हो व्यायक् दृष्टिकोण 
और प्रगतिशील मावनाओोंकी अभिव्यजञ्ञना की । सामन्‍्ती थुगकी समाज- 


प्र 


शा सुसियान दन पन्‍त 


श्रद्धुलाओं और रूढ़ि बन्धनोने मनुष्यके जिस व्यक्तित्वका अ्रपहरण कर 
लिया था; उस व्यक्तित्वकी प्रतिष्ठा कर छायावादी कविताने स्वनन्त्रताफ़ो 
भावनाका पोषण किया | लेकिन आधुनिक जीवनकी असद्भतियों, उसकी 
विषमताओं और बिडम्बनाश्रोंन छाथावादी कविके उन्ह॒त्ति उल्लास, अेष्ठ, 
स्वतन्त्र-जीवनके सुख-स्व॒प्तोको तोड - मरोड्ुकर मसलड़ाल्ला । इस बीभत्स 
वास्तविकताके ग्रति छायावादी कवियोने आपने गदरे पतिदादकी अभिव्यक्ति 
की, अपने असन्तोपकी घोषणा का | लेकिन क्रर सामाजिक सम्बन्धाने 
उनके हृदयकी अन्त्तम शक्तियों तककों ह्नलाबड करदिया, और चूँ फरि 
बे आधुनिक जीबनको इतना निर्मम और कठोर बनानेवाली शक्तियाके 
उन्मूलनकी श्रावश्यकताकी चेतना प्राप्त नही करपाये इसलिए वे सामाभिक 
कार्यशील्ञतास तट्स्थ होतेगये ओर कबिता ओर जीवनका व्यवधान बढ़ता 
गया । इस यकार झधिकाश छायावादी कवि निराशावादी और शअहवादी 
होगये, थे कल्लाकेलिए कल्ाकी संधि करणेलगे | उनके समाज - विरोधी 
इष्टिकोशने उन्हे विज्षिम, विपादमय, करुणा, निरुपाय और एक्रान्त-प्रिय 
बनादिया | और उनकी कविता इस विपम जीवनकों ही गोग्वान्बित करने 
लगी, उसमे झात्म-समर्पण, आम्म-पराजब ओर आत्म-विम्मृतिके भावों 
ने प्रधानता लेली | लेकिन विश्व-क्रान्तिकी शक्तियोके प्रचणड वगने और 
शोषित श्रमिकोके तुमुल घन-नादने छायावादी कविताकी जीवन -रहित 
निश्चलता तोड़दी | ओर छायाबादी कबिताम दो परस्पर - विरोधी घाराएँ 
फूट निकली-- एक प्रतिक्रियावादी, दूमरी प्रगनिशील । अपने निरर्थक 
जीबनको प्रिय बनानेकेलिए निरर्थक जीवनकी कला चाहनेवाल, क्रान्तिकी 
आकांज्ञाओको निरर्थक माननेवाले ऋवियाने प्रतिक्रिपाका दामन पक्रडकर 
अधिकार-बश्चित जनताके सम्देद संशयोकी अभिव्यत्ति करनी शुरू करदी। 
दूसरी ओर क्रान्तिकी झाकाक्षाओकी अरभिव्यज्ञना करनेवाली प्रगतिशील 
चारा फूट निकली | 


गत चार-पाँच वर्षसि दिन्दी-काव्प-साहित्यमें नूतन और पुरात्नके 

जिससंधर्षने तीतररूप धारण किया है उसमे श्री सुमिानन्दन पन्‍्त, भगबती- 

चरण बसा, दिनकर, छजशेय, नरेन्द्र शर्मा, सोहनलाल दिनेदी, बालइृष्ण 

शर्मा नवीन और उदयशंकर भट्ट बूतनकी ओर आकृष्ट हुए हैं और क्रान्ति 

की आकाज्षाओंकी अभिव्यक्ति कररहे हैं। लेकिन पन्‍्तकी कविता इन सब 
भर 


श्री सुमित्रान दन पन्‍्त 
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वियोसि भिन्न प्रकारकी है| अतः क्रान्तिकी श्राकाक्षाओकी अभिव्यक्ति 
करनेबाली काव्य धारामे भी दो प्रधाह हैं--एक है जिसका नेतृत्व सर- 
वर्तीचरण वर्भा और दिनकर कररहे हैं; दूसरा है जिसके असी एकमात्र 
प्रवर्तक - समर्थक पन्‍्त हैं। मगवतीचरण वर्मा और दिनकरकी कविता 
नाशबादकी ऋविता है, पन्तकी नवजीवनकी कविता है। ऋतः पन्‍तकी नयी 
कविताके महत्वको समकनेकेलिए मगवतीचरस्ण वर्मा और दिनकर आदि 
की कवितासे परिचित होना आवश्यक है | संक्षत्म उनकी विशेषताओका 
बशन कम्ना व्यर्थ नदी होगा | 


इस ससस विश्वकी पूँ जीवादी संस्कृति रंकटापन्न है। अलः जब 
लक प्रगतिशील लेखक शओर कवि आधुनिक जीवनकी बास्सविकताकी 
चेतना प्राम नहीं करतेते, वे एक रुच्चा क्रान्तिकारों साहित्य उत्पन्न नहीं 
करसकते ) क्योकि अ्रसंज्ञठित अन्तबूं लिया (77६87278) मनुप्यके भाब- 
जगतकी शावश्यकताशोके यति मानवताकी अन्तवूृत्तियोन परिवतेन नहीं 
करसकती | भगक्तीचरण थर्मा या दिनकाकी कविता इसी अबगुणसे 
सीमाबद्ध है | वे आधुनिक जीवनसे सन्तु॥ नही हैं और न थे निष्किय 
होकर उसके तामने आत्म-समर्पण ही करना चाइतें हैं | वे जीबनमे परिं- 
बतेन चाहते हैं ओर चूं कि विश्वकी क्रान्तिकारी शक्तिमोदी परदवाप उन्हें 
सुनायी पड़रही है इसालए व आशान्वित हैं और उत्करिठत नेत्रेसे क्रान्ति 
के आगमनकी प्रतीक्षा कररहे है। वे इस क्रान्तिका स्वागत ऋरनेकों तैयार 
हैं, क्योकि क्रान्ति कदाचित्‌ इस जगतके हाहाकार-उत्पीड़न' को खत्म कर 
देगी, इसलिए क्रान्तिके प्रति उनकी गगात्मक सशनभूति है | लेकिन चूँ कि 
क्रान्तिकारी शक्तियों, क्रान्तिकारी अमिक जनता, उसके सड्जठन - आन्‍्दालन 
में उसका कोई सम्पर्क नहीं है ओर न थे उसकी विचारधारासे परिचित हैं 
इसलिए वे काम्तिकी सही ख्परेखा नहीं बनापाते। वे रुसरूते हैं, काई 
प्रचणड ज्वालामुखी फूटनेको है जो अपने तत आस्नेय लाब|से विश्वके 
विपाद, उसके चीत्कारकों भस्म करदेगा। उसके बाद क्‍या होगा, वे अमी 
अमुमान नहीं करपाये | उनकी श्रक्‍्चेवन अस्तर्दृत्तियाँ अभी सचेत नहीं 
हुई हैं। भगवतीचरण वर्मा बादल? को सम्बोधित करतेहुए, लिखते हैं: 

गयन पर पिरो मरडलाकार 
अवनि पर गिरी प्न सम आज 


डरे 


श्री सु्मित्रानन्दत पन्‍्त 
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गरज कर मरे रुद्र हुंकार 

यहाँ पर करो नाश का साज 
नष्ट अरष्ट ग्राप्ताद पड़े हों जल प्लापित संसार 
* शुत्य कर रहा हो पायल्ल-सी लहरें का अभिसार 
बाचे जलन हो ऊपर जल हो ऐे जखके उद्दगार 
बरसो-बरसों और सघन घन महाग्रलय की घार 


इस साकितिक पदावली -द्वारा उन्होंने आकांज्ञा अकट की है कि 
धप्रतिदिंसाके प्रतिघात बनकर 'उल्कात्रात! की तरह ये सघन घन! 'उत्मी- 
ड्रन? पर बरस पड़ें ताकि उसमें 'जगका कलुप्ित हाह्मकार! ड्बकर विलुत 
होजाय | लेकिन इसका परिखास क्या होगा ? संसार जलज्ावित दोजाय, 
और सारी सृष्टि प्रलयसग्म हो विराद शुल्यकी गोदमे सोजाय ! 


इसी तरह दिनकरकी क्रान्ति -कल्पता रखनात्मक नहीं, ध्यसात्सक 
है | श्री रामबूद् बेनीपुरीके शब्दोंमे, 'हमारे क्रान्ति - युगका सम्पूर्ण प्रति- 
निधित्व कविताम इस समय दिनकर करग्हा है |! इस तरहका दावा इस 
बातका स्पष्ट द्योतक है कि बेनीपुरी स्वयं आवेशपूर्ण भावनात्मक सहानुभूति 
की प्रेर्णासे क्रान्तिका पत्त-समर्थन कररहे हैं, आवश्यकताकी चेतना उनमें 
भी जाग्रत नही हुई है। इसीलिए अनिश्चित, अस्पष्ट भावनाओकी प्रधानता 
रखनेबाली ध्वंसात्मक कविताके ग्रति उनका इतना अनुराग है ! किन्तु 
चेतना - पाप काईमी प्रगतिवादी आलोचक दिनकरकी क्रबिताकी सीमाओं 
को स्पष्ट देखलेगा | दिनकरमे साम्यवादी चेतमाका असाव है और 
बे राष्ट्रीयग या जातीयताकी मावनाओंसे ओत-ग्रोत हैं। किन्तु शह्ट्रीयता 
था जातीयताकी कोई मिन्न विचारधारा नहीं होती, कोई भिन्न जीवन - 
सम्बन्धी दृष्टिकोण नहीं होता, कोई मिन्न समाज-दर्शम नहीं होता | उसमें 
केवल बलिदान होनेकी उत्कट अभिलाधा, स्वलन्त्र दोनेकी हार्दिक कामना 
रहती है | दिनकरके अन्दर भी इसी भादनाका प्राघान्य है| उसके 
मानसके अन्धकारमें अनजान अग्ध-शक्तियाँ दी पेरक बनकर उमके हृदय 
को चिर-ब्याकुल किये रहती हैं ) 


जिस समय दिनकर सुधा -वबृष्ठि' के ब्रीच अपने क्लान्त सन-पराण! 
जुड़ारदे थे कि सइसा किसी अपरिचित मोहनी शक्तिका आह्वान सुनायी 
पद 


ओ सुमित्रान दन पन्‍त 
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जुने खगा | उन्होंने सोचा, क्या कल्पनाकी इस रमणीय वाठिकाकी छोड़ 
२ जाना होगा ? उन्होंने कुछ अस्त-व्यस्त होकर पूछा-- 


तुम्हारी भरी सृष्टि के बीच 
एक क्या तरल अस्नि ही प्रेय 
सुधा-मधुका अच्तय भयदार 
एक मेरे ही हेतु अदेय 
धासन्ती मलयानिलज्ञका मर्मर, कोकिलाकें गान, लत्ताओझंका नया 
शक्धार, विस्तृत आकाशका सोन्दर्य, प्रकृतिकी झभिनव सुषमा कविका हृदय 
आकर्पित करती है, उसके रोम-रोममें पुलक पैदाकर उसे कीड़ा -कौतुकके 
लिए, आमन्त्रित करती है, लेकिन यह 'अयमय गहन! ? नहीं, कवि म्वप्ों 
के ऋलेीक-जगतसे विचरण नही करेंगा। बद गरजकर कहता है--- 
फेकता हूँ में तोड़ - मरोड 
अर निप्ठुर! चीन के तार 
उठा चाँदीका उज्जल शझ् 
फूकता हूँ मभेरव हुंकार 
नहीं जीते जी सकता देख 
विश्व में झुका तुम्हारा माल 
वेंदना मधु का मी कर पाने 
आज उगलूगा यरत्र काल 


यह प्रतिबादकी मावना मध्यवर्गी-मावना है। दिनकरकी हाहाकार! 
कृवितामें इस सत्यकी पुष्टि औरमी स्पष्ट होजाती है। दिनकरके प्रति 
'नियति' इतनी विषम है कि उनकी कविता उन्हें भनुष्यके विधादकी करूश 
कथा लिखनेकेलिए पेरित करती है और उन्हे सृष्टि -तापमें अपने कोमल 
हुदयकी दग्ध करना पड़ता है। दिनकरका यह दुर्भाग्य है कि ने जीवन 
के सुखद - उपादानोसे बच्चित हैं और उनकी कल्पना स्मशीय सौन्दर्थकी 
सूष्ठि नहीं करती | इसलिए वे कविताके अति अपने हदगार प्रकट करते 
हुए लिखते हैं: 
वही धन्य जिनको जैकर तुम 
बसी कल्पना के शतेदल्ल पर 
फ्र्प्‌ 


चाजओ अत रत 


मय ३3 7 तल की से 


श्री सुामनान दून पर ते 
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जिनका म्वष्तन तोड़ प्रार्तों है 
मिट्टी नहीं चरए तल बजकर 


आर दिनकर उसके सामने आकाक्षाओंसे मरा अपना हृदय खोल 


कर रखदेते हैं; 


मेरी भा यह चाह किलासिनि 
घुनदरता को शीश कुकाऊे 
जिघर -जिघर मधुगया बसी हो 
उ्घर वच्तन्तानित्षन बन घाऊँ 
आर 
जनारणय से दूर स्वष्न में 
में भी निज संसार बसाओँं 
जग का आत्तवाद सुन अपना 
हृदय फाइनें से बच जाऊं 


किन्तु निरुपाय दिनकर क्‍या करें ! जीवनके अनुभवने जोकुछ 
भी चेतना उन्हे प्रदान की है, वह आकाशम उनकी छुटी नदी बनने देती 
ओर अगर बह बन भी जाती है तो ठुसनत वास्तश्रिकता अपना श्रमिषाण 
छोड़कर उसे भस्म करदेती है। पंजद्दीन खगकी तरह दिनकर फिर प्रृथ्यी 
की इलचलमें गिर पड़ते हैं और प्ृध्मीकी वास्तविकता कैसी है ! वहाँ निज 
सिह-पौर! पर श्राधुनिक संस्कृति! 'दलित-दीन' की शिरसिथि-मशाल' जलाती 
हैं, कृपक अविश्राम परिश्रम करते हैं, माताओके स्वनमे वूध नहीं है, 
बालक बिलख-बिलखकर मरजाते है, इन बालकोंकी क़बोसे रोती, भूखी 
इड्डीकी दूध दुध' की सदा सुनायी पढ़ती है | 

दिनकर इस हाह्मकार-चीलकारकोी अपनी नज़रोसे क्रीकल नहीं कर 
पाते और वे तिलमिलाकर उठखड़े दोते हैं और निद्यव ढग्ते हैं--- 


दूध-दुध !” फिर सदा कब का 
आन दूध लाना हा ह्वीया 
जहाँ दध के घड़े मेले 
उम्र मब्जिल पर जाना ही होगा 


और वे क॒न्नमें सोवे बालकोंक्रों आश्वासन देनेहुए, कहते ईं-- 


भ्रर्‌ 


श्रा सुमितान दन पत 
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हटो व्योग्र के मेघ पथ से 
स्वर्ग लूटने हम आते है 
इधर इधर/” ओ कत्स तुम्हारा 
दूध खोजने हम जाते है 
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“दिगम्बरि! में दिनकरने क्रान्तिके आगमनके पूर्व-चिन्दोंकी कल्प- 
नात्मक तस्वीर खीची है | तल्ातलसे उभरती' 'कोई आग” आरडी है 
झौर उसके आगमनका आमास पाकर तरुणोंक्री गोलियों बलिदान देने 
की आकांक्षा उमड़पड़ी है, दिशाएँ. गूँजगयी हैं और ब्योममे उल्लास 
छागया है | युगोंसे जो समुष्य अनयका भार ढोते, अपनेको मिटाते चलते 
आरहे थे, वे अब दानवोकों अपना रक्त पिलानेकों तैयार नहीं हैं, बल्कि 
आज वे झपने प्रतिशोषके स्वत्वक्ा प्रयोग करनेपर तुल्लगये हैं| इस 
क्रान्तिके इशारेपर वे सारी घराकों एूँकदेनेका निश्चय करचुके हैं । 


इसके बाद दिनकरने “विपथगा! में क्रान्तिकी कल्पना की है। 
डनकी क्रान्ति विपथगा' है, 'विपथणा” इसलिए कि वह कही मी, कभी, 
किसी रास्तेसे पहुँचजाती है, उसकी गति - चाल झनिश्चित है। इस क्रान्ति 
का स्वरूप क्या है ! दिनकरके ही शब्दोमें-- 
संहार-लपट का चौर पहन नाचा करती में छूम-छनन 
में निस्‍्तेजों का तेज, युगों के मक मौन की बानी हूँ 
दिल जले शापितोंक दिल की में जलती हुई कहानी हूँ 
सर्दियोर्की जब्ती तोह जगी में उस ज्वाला की रानी हूँ 
में जहर उयलती फिरती हूँ, मे विषसे भरी जवानी हूं 
भूखी बापिन-सी बात-क २, आहत भुजब्विनी का दंसन 
इस 'विपथगामिनों' की गति-विधि अनियन्त्रित है-- 
मुझ विपथयामिनी को न ज्ञात किस रोज किषर से आँगी 
मिट्टी से किस दिन जाग क्र छझ़ अम्बर में आय लगाऊँगी 
आँखों को कर बन्द देश में जब भूकम्प मचाऊंगी 
किसका टटिया ख्ब्ड, ने जाने, किसका महल पिराफँगी 
निबंन्ध, कर, नेर्मोह सदा मेरा कराल मतन गजन 


सोहनलाल दिवेदीने 'तरुणोंके प्रति! कवितामें तरुणोंसे माँग व 
घूस 


श्री सुमितानन्दन प त 


है कि वे अपने कठोर करमें राष्ट्रकी वागडोर लेकर दम्भीका नाश करदें, 
पाखणड नोड़दें ओर देश देशके चर-घरमें करुणा, शास्ति और स्नेद्की 
वर्षा करदेँ | 

उनकी किसान! कवितामें किसानकी मेहनत, हिकसत, कृत और 
दौलतसे निर्मित सब्यता-संस्क्ृति और विश्व वैभवका विशद चित्रण किया 
गया है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दीके कई बड़े-बड़े लेखक -कवि क्रान्ति 
को आकांक्षाओकी अभिव्यजञ्ञना करनेलगे हैं। ६ इस नयी काव्य - घारा 
की क्या-क्या विशेपताएँ और सौमाएँ हैं ! इसकी विशेषताएँ हैं-- 


(१) इन कविताओम छाबावादकी अन्तमुखी, व्यक्तियादी, केवल 
सौन्दर्योपासक, समाज - विरोधी कवितासे एथक होकर पतीकवादी - यथार्थ 
बाद ($9ए09०ॉ०८ ९ि७३।६॥१) की शैलीके प्रारम्भकी ऋलक है । 


(२) इन कविताओंमे क्रान्तिकों गौरवान्वित क्रियागया है। 


(३) इन कबिताओंमें जिस अनीति, हाहाकार, बेपम्य, उत्पीड़न 
या आत्तनादके विरुद्ध क्रान्ति या परिवर्ततका ओजपूर्ण आवाहन किया 
गया है, वह इसी समाजकी देन है; अर्थात्‌ पूँ जीवादी समाज और मारतकी 
परतन्त्रताके फलस्वरूप उतन्न हुई हैं| इसलिए ये कविताएँ वर्तमान समा ज- 
व्यवस्थाके विरुद्ध जन -मंतका सद्भठन करनेमें सहायक सिद्ध होरदी हैं। 

(४) इन कविताओमें गहरा विद्रोह है और ये एक मूलगत 
सास्कृतिक परिवसनको द्योतक हैं। उनके नाशवादकी तहमें गहरे मानववाद 
का ख्तोत है। 

इस नयी काव्यधाराकी सीमाएँ भी हैं :--- 
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8 लेखकका आशय हिन्दीकी प्रगतिशील कबिताका क्रम -बंद्ध 
विवेचन नहीं था, इस कारण प्रवृत्तियोँ' का निरूपण करनेकेलिए कतिपय 
उदाहरण दियेगये हैं। अतः सूर्यकान्त त्रिपाठी नियला, बालकृष्ण शर्मा 
नवीन, नरेन्द्र शर्मा, अशेय आदि उच्चकोटिके कवियोंक्ी कविताओस 
यदि उदाहरण नहीं दियेगये हैं तो इसका यह अर्थ महीं कि लेखक उनके 
महत्वक्री गौण समझता है ।. 

दू्ष्प 
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किन. अरमीजीनीजनमननीधाओ,. ते अफजडर जीत जी जजीजल लीजननी सजा तन नी मप्र हनन मे नननननरी' अषिनानानीनज म अशीनाजजजधजभजनजाज पथ सन पटाने मीजजी फजसज 


' (१) इन कविताओंका जन्म बुद्धि-तत्व और भाव-तत्व के सामझस्व 
से नहीं हुआ है, बल्कि मावात्मक आवेशके गमसे ये उत्पन्न हुई हैं। 

(२) ये कवि नयी प्रगतिशील कलाके रूप-बिधान या शैली और 
उसके बिषय, बुद्धि-तत्व या वस्तुके पति पूर्णतः सचेत नहीं हैं । 

(३) इन कविताओंम व्यक्त भावनाएँ जीवन यथा क्रान्तिकी आब- 
श्यकताओके प्रति सचेत नहीं हैं,इसीलिए वे ध्यंसात्मक था नाशवादी हैं, 
नवाकुरित-जीवन और गर्भजात-मविष्यकी रूप-रेखाके विशिष्ट सोन्दर्यकी 
कल्पनाका उनमें अमाव है । 

(४) इन कविताओं आधुनिक जीवनकी जिन ग्रनारणाओंके 
विनाशको कामना और जिस सुख, शान्ति, करुणा और स्नेहसे परिपूरित 
स्वतन्त्र जीबनकी आकाज्ञा कीगबी है, उनकी आकाज्षा मध्यमवर्गंकी आरा 
काका है, और उनकी स्वतन्त्रताकी कल्पना वर्तमान समाज -व्यवस्थाकी 
ही आदशंवादी कल्पना है। स्पष्ट विचारघाराके अ्माबके काश्ण सुख, 
शान्ति, न्याय, प्रेम और स्वतन्त्रताकी उनकी कल्पना श्रघूरी, अस्पष्ट, 
अमूत्ते एवं आदशवादी है, इसलिए नये जीवनकी कल्यना करनेमें अस- 
मर्थे है । उसका आधार अवचेतन भावनाएँ हैं । 


(५) इन कविताओोंमें जिस क्रान्तिका वर्णन कियागया है बह 
बास्तवम क्रान्ति नही अराजकता है; क्रान्तिमे सद्भठित एवं स्व-उत्तन्न अ- 
भज्जठित शक्तियोका सामझ्जस्य रहता है, अराजकतामें आतंकवाद और 
व्यक्तिवादकी ग्रसुखता होती है। क्राग्तिके विध्व॑समें मव-जीवमकी रूपरेखा 
समायी रहती है, अराजकठामें केवल संहार- प्रवृत्ति ही प्रधान होती है। 
क्रान्ति, क्रान्ति या परिवर्तन-बाहइक है, अराजकता ममाजके मष्ट-सम्तुलन 
को औरमी नष्ट कर पुराना समाज-सन्तुलन ही स्थापित करती है। अतः वह 
पूँ जीवादका नाशकर पूं जीवादकी ही पुनर्स्थापना कगती है। इसीलिए 
इन कविता में क्रान्चिकी स्पष्ट कल्पनाका अमाव है, केवल नथी-नयी भ्रति- 
शयोक्तियोंकी स्॒टि कर क्रास्तिका चित्रण कियागया है। उनमें क्रान्तिका 
विध्वंसात्मक रूप मूर्तिमान है, रचनात्मक रूप अग्रोचर है | अतः वे यद्यपि 
विस्फोटक “विद्रोह! की झ्ोतक हैं पर क्रान्तिकारी नहीं हैं । उनका नाश- 
वाद मुलतः मानववादी होतेहुए, भी संस्कृति-पिरोधी है । 


(६) इन कविताओमें यथार्थवादका भी अभाव-सा ही है, क्योंकि 
५६. 
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उनमे विराट प्रतीकोंका प्रयोग अधिक कियागया है, जीवनकी अ्नुभव- 
गत वास्तबिकताका यथा्थंबादी चित्रण कम | श्री भगवतीचरण वर्माकी 
मेंसामाड़ी! कबिता एक अपवाद है | शैसागाड़ीः एक यथार्थवादी कविता 
है ओर उसमे भाव और वस्तुका सुन्दर समन्वय हुआ है। अम्यथा, 
झधिकाश कविताएँ उद्योघनात्मक है | 
(७) बिचारघाराके अमभावके कारण चूँ कि इन कवियामें क्रान्ति 

की आवश्यकताओकी चेतनाका' अभाव हैं, इसलिए वे बास्तवर्म अन्त 
तक क्रान्तिका स्वागत करते जायेंगे, इससे सन्देह है | जबतक क्रास्ति आ 
नहीं जाती उस समय तक उसके आगमनकी पण्म - ध्वनि सुनकर उल्लसित 
होना आसान है । लेकिन यदि क्रान्ति-उपासक चेतनाहीन है, न्याय, शान्ति, 
स्वतन्त्रता और समानताके विचार जीवनमे कार्य-परिंगात्त होकर कैसा 
व्यावहारिक रूप घारण करेगे, यदि उसके अन्दर इसकी कल्पना अस्ष्ट है, 
नव-जीवनके नव-संगठनकी नव रूप रेखाकी कल्पनाका याद उसमे श्रभाष 
है, स्वयं क्रान्ति प्रतिदिनकी बदलती परिस्थितिथोमे कौन-कौंनसे रूप धारण 
कर्सकती है, यदि इसके विप्रयरम उसका साधारण अनुमान सकीश! है, 
तो किसीमी समय, क्रान्तिके आगमनपर, वह कऋन्ति-विरोधी बना सकता 
है । और इन कवियोकी यही सबसे बड़ी कमज़ोरी है । इस राष्ट्रीय और 
अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्तिके ज़मानेमें वे शीतदी,प्रतिक्रिवाकी शक्तियोके बहकावे 
में आसकते हैं। इस खतरेके सड्जेत चिह्न प्रकट होने लगे हैं। श्री भगवती 
चरण वमने “नया वर्ष” कविता 'विशाल-भारत” में लिखी है| इस कविता 
में उन्होंने दर्तमान योरेंपीय युद्धका वर्णन करतेहुए प्रश्न किया है कि क्या 
दुगः्ख-पीड़ित मानवताको कमी शान्ति और हर्ष ग्राप्त दोगा, और हिंसाके 
दाण्डव नर्तनका कभी अन्त होगा, क्या गांधीका अधहविसाका सन्देश संसार 
को त्राण दिला सकेगा, 

या फिर वे हिटलर, स्टौत्रिन ही 

अपनी हिंसा की बर्बरता 

को हा रक्‍खेंगे यहाँ अमर? 

अवचेतन विचारधाराने भगवती बाबूको साम्राज्यवादी प्रचारका 
निरुषाय शिकार बनादिया है। उन्होने फ़ासिस्ट हिट्खर और कम्युनिस्ट 
स्टैलिनको एकह्दी कोटिमे रखदिया है। एक साम्राज्यवादी स्वार्थोंके बशीभूत 
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होकर लड़रहा है, दूसरा क्रान्तिके प्रतीक साम्यवादी राष्की रक्षाके निमित्त। 
लेकिन उनकी प्रेरणाके खोत ब्रिटिश - साआ्राज्यवादी प्रचार-केन्धने ते! इस 
मेदपर असत्यकी यवनिका डाल रक्‍्खी है, फिर विचारधघाराकी रोशनी कहाँ 
कि भगवती बाबू इस यवनिकाके पीछे छिपे सत्यको देखलें। वे क्रान्तिके 
सूच्तम इन्द्रात्मक रूपको नहीं समझ सकते जिसके कारण किन्ही परिध्थितियों 
में--विशेषकर आज फासिज्ष्मके उदयके कारण---अ्मजोवी क्रान्ति था 

तस्त्रवादक्ी रक्षा! का स्वरूप धारण करसकती है और ऊपरी तलपर देखने 
से साभ्राज्य-विरोधी लगनेवाला विस्फोट वास्तवमे क्रान्ति और स्वतन्त्रता 
को शक्तियोंकोी ग्रशक्त बनाने और फ़ासिज्मकों सशक्त बनानेवाला होसकता 
है | यह भेदाभेद उनकेलिए अगम है, वे आधुनिक जीवनकी वास्तविकता 
को केवल विभिन्‍न चौरस-स्तरों या समतलोके रूपमे ही देखसकते हैं, जब 
कि बह वास्तवमे त्रियुणात्मक((072४ 047208084]) है और भूत-बर्तमान 
भविध्यका दइम्द्ात्मक प्रवाह है । विचारोकी यही अपरिपक्वता इस काध्य- 
भनोवृत्तिके लेखकोकों क्रान्ति-विरोधी बनासकती है। और विचारोंछी इसी 
अपरिपक्वताने इन कवियोंक्री कविताके चारों ओर संकीण परिधि खींचदी 
है | जहाँतक क्रान्तिके प्रति अस्पष्ट, अतिशयोक्ति-पूर्ण मावात्यक अनुराग 
प्रदर्शन करनेका प्रश्न है, वे स्वच्छुन्द रूपसे ऐसा करसकते है, लेकिन के 
तत्कालीन राजनीतिक-सामाजिक एयं सांस्कृतिक जीवनके सपर्षोकी अभि- 
व्यजना नही करसकते, क्योंकि इन सघर्पोकी पूर्ण चेतना उन्हे प्राप्त नही है। 


क्रान्तिकी आकांक्षाओकी अभिव्यज्ञता करनेवाली दूसरी काव्य-घारा 
का प्रतिनिधित्व भरी सुमित्रानन्दन पन्‍्त कररहे हैं | 

पन्‍्तकी युगवाणी' और 'आम्या' की कविता साहित्यमें 'भविष्यवाद' 
की कविता है | रूसी समाजवादी क्रान्तिके समय वहाँ भविष्यवाद! की कविता 
सर्वप्रधान थी। क्लेब्नीकंव और मयकेंवस्की प्रमति कवियोंने भविष्यवाद? 
की कविताका विकास किया था | इस कविताने प्रतीकवादी प्रवृत्तिकी कवि 
वाओकी सौन्दर्य-प्रियता और रहस्यवादी शैल्लीका विरोध कर क्रान्तिकी रूप- 
रेखाका चित्राक्ून किया | रूसी-कान्तिके समय “भविष्यवाद” की कविताने 
खुलकर क्रान्तिका पत्ष-समर्थन किया। पन्‍्तकी 'युगवाणी” और आमभ्या' की 
कविताओमे रूसी नविष्यवादकी कविताओंकी-सी मासल-रक्तिम कल्ता नही 
है; लेकिन उनमें नूतनकी बौद्धिक कल्पना अवश्य है। 

श्ड 
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युगवाणी सुगवाणी' की कला बुद्धिजीवी है। उसमें भावना-तत्व 
का अमभाब-सा है। क्यों! क्योकि छायावादकी जीवनसे माग निकलनेवाली 
कविता स्पष्ट इष्टिकोणसे रहित, मुख्यतः भावना-प्रधान थी, उसके कवियों 
की अन्तवृत्तियां अवचेतन एवं असंगठित, बेयक्तिक एवं असामाजिक थी 
ओर इस अजुद्विवादी कविताके प्रति प्रतिक्रिया ब्द्र-प्रधान ही होसकती थी। 
इसलिए थुगवाणी' में हमें नये विचारों, नये भावों, नये सौन्दर्य - मूल्यों, 
नये जीवन-सम्बन्धोंके बारेमें वक्तव्य मिलते हैं। 


पस्तजीके सम्बन्धमें यह बात उल्लेखनीय है कि वे म्रारम्भसे ही प्रमति 
के समर्थक रहे हैं, जीवन-सघर्षसे भागनेक्री प्रवृत्ति उनपर अधिकार न कर 
सकी । पल्लव' में भी उन्होंने परिवर्तनका स्वागत किया है और 'गुझ्नन' मे 
उनके 'बिदग्ध हृदयकी भावुकता और कोमल कल्पनाका लय आत्म चिन्तन 
आर लोक कल्याणकी भावना! में दोगया था। यश्चपि 'गुझ्ञन' में व नव जीवन 
की विकसित कल्पना नहीं प्राप्त करसके और न उस समयतक जीवन बेघम्प 
के भूलकारणोंकी चेतना प्राप्त करपाये थे, जिसके कारण उन्होंने 'सुख्व! और 
“दुख! की नित्यता स्त्रीकार कर उनमे सामशझ्स्य स्थापितकर, मानव-जीवन 
की अपूर्शता और उसके उत्पीड़नकों दूर करनेकी कोशिश की थी, लेकिन 
उस समय भी उन्हे विश्व प्रिय था, तृण-तझ, पशु-पत्ती, नर-सुरबर सभीके 
प्रति उनका अनुराग था | 'शुल्नन! में पन्‍्तजीने कहा भी है-- 
में ग्रेमी उच्चादर्शों का 
संस्कृति के स्वर्गिक स्पर्शों का 
जीवन के ह्ष-विमर्शों का 
लगता अपूर्णं मानव जीवन 
मैं इच्छा से उन्‍्यन उन्यन 
और चूँकि मानव-जीवनकी अपूर्शवाकी चेतना उन्हें इच्छा” से 
'उन्मन उनन्‍्मन! बनाये रहती थी इसीलिए उच्चादर्शोंके प्रेमा पन्‍त शपने 
मार्गको प्रशस्त करते आगे बढतेआये और आज वे प्रगतिशील शक्तियों 
के साथ हैं । उस समय भी उनकी कामना थी कि-- 


नव छवि, नव रँय, नव मधु से 
मुकुलित, पुलकित हो जीवन 
घर 


श्री सुमित्राव दन पन्‍्त 
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युगवाणीमें उनकी चेतना परिपक्क होगयी है। आत्मचिस्तन और 
कठोर अन्तदन्दके पश्चात्‌ पन्तजीकों मानव - विकासका एक मात्र माण 
मिलगया है, बह माग है साम्यवादका | इस चेतनाके प्राप्त करतेही उन्हें स्वय 
अपनी कबिताके बन्धन दूठते नज़र आये हैं: 
खुल गए छुन्द के बन्ध 
प्राप्त के रजत प्राश, 
अब गीत मुक्त 
आओ” युगवाणी बहती अयास | 
बन गए कलार्मक 
जगत के रूप नाम 
जीवन संघर्पषण देता सुख 
लगता लल्ाम | 
इसलिए अब वे सुख और दुःखकी नित्यतामें विश्वास नही करते 
और न उनमें सामझ्स्य उत्तन्न करनेको चेशमें दी संत हैं। अब उन्हें इस 
बातकी चेतना प्राप्त होगयी है कि, 
जगजीवनब के तम में 
दैन्य, अभाव शयन में 
परवश मानव / 
इस परवश सानव' का उद्धार तभी होगा जन्न नयी मानवताकी रचना 
कीजायगी| इस नयी मानवताका एक नयी संस्कृतिके अन्दर ही निर्माण किया 
जासकता है | इस मथी संस्कृतिकी क्या रूप-रेखा होगी ! पन्‍्तके अशुसार 
इस नयी संस्कृतिमं मृत-आदशोंका बन्धन न होगा, रूढ़ि और रीतियोंकी 
आराधना न होगी, उससे भनुष्य श्रेणीनवर्गर्मे विभाजित न होंगे, और न 
उसमें घन-बलसे जन-अ्रम-शोषण होगा | उसमें जीवन सक्रिय होगा, और 
जीवनकों उन्‍नत बननिवाले सभी प्रयोजन-साधन उपस्थित होगे। ऐसी नव 
संस्कृतिसं वाणी, भाव, कर्म, सन तो संस्कृत होगे ही, जनवास, वचन और 
मनुष्यके शरीर थी सुन्दर होंगे | पन्‍तकी नव-संस्कृतिकी कल्पना अतिशयों 
क्तियों या बतमानके तिरस्कारपर ही अवलग्बित नही है, वरन उसमें नब- 
संस्क्ृतिकी रचनात्मक विशेषताक्ञोकी छवि भी मौजूद है | 


शिल्पी! कवितामें पन्‍तजीने मनुष्यके श्राध्यात्मिक जीवनको ऊँचा 
धर 


मा 


श्री खुमित्रानन्दन पन्‍्त 








उठाने, उसकी अवचेतन अन्तबूत्तियोंको चेतन और उसके भावोंकी संगठित 
करनेमें कविक्ी जो भूमिका होती है उसका वर्णन किया है 

निर्माण कर रहा हूँ जय का 

में जोंड-जोड मनुर्जों के सन 

में काट-काट कटु इणा कलह 

रचता आत्मा का मनोभवन 

में भय जीवन का शिल्पी हूँ 

जीवित मेरी वाणी के स्वर 

जन-मन के मांस ख़दड पर 

मद्रित करता हूँ सत्य अमर 

यद्मपि इस कविताका दृष्टिकोश आदशवादी है, क्योकि मन! को 

जग-जीवनका अवलम्ब मानागया है, तोभी इससे सत्यक्रा अश बहुत ज्यादा 
है | जबतक जन - मनके मास खण्ड” पर अमर सत्य" सुद्रित नहीं किया 
जायगा, उस समयतक मनुष्यका भाव-जगत, उसका आध्यात्मिक जीवन 
क्षुद्र और सड्ीर्ण ही बनारहेगा। लेकिन यह 'अमर सत्य? क्या है! क्या यह 
बर्ग-सत्य तो नही है ! नहीं, 

सत्य नहीं वह, जनता से जो 

नहीं प्राए - सम्बन्धित 

इस प्रकार पन्तजीने अनुभव किया है कि जीवनके वर्तमान बर्गे- 

मूल्थोंका परित्याग कर नवे मूल्योंकी सृष्टि करमी होगी, क्योंकि 


आज अघुन्दर लगते घुन्दर 
प्रिय पीड़ित, शोषित जन 


अतपब , 
आज सत्य, शिव, घुन्दर केंक्‍ल 
बयों में हैं सामित 
ऊध्यं मल संस्कृति को होना 
अधो मल है निश्चित | 


यह कथन अत्यन्त महत्वपूर्ण हे। कला, कलाकेलिए” के समर्थक 
आज वर्ग-कलाका निर्माण कररहे हैं किन्तु यह कला प्रथ्वीपर सिर्के बल 


दंड 


| श्री सुरसित्रानन्दन पन्‍त 
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। खड़ी है, अगर संस्कृति और कल्लाका विकास होना है, तो संस्कृति और 
कलाको उलख्कर पेरके बल खड़ा करना होगा, ऐसा करनेपर जीवन-मूल्यो 
मेमी परिवर्तन करना होगा | ये जीवन - मूल्य सौन्दर्य-तत्वकी उपेक्षा' नहीं 
करेंगे, बल्कि उनका सौन्दर्य - तत्व अधिक व्यापक और सर्व - जन - सुलभ 
होगा | इसलिए पनन्‍्तजी कहते हैं-- 


रम्य रूप निर्माण करो हे 

रम्य वस्तु परिधान, 

रम्य बनाओ गृह, जन पथ को 

रम्य नगर, जन स्थान | 

किन्तु जबतक पुरुष परवश और बन्धन-भ्रस्त है उस समयतक 

नथी सभ्यता, नयी सस्कृति और नये जीवनका निर्माण नहीं होसकता | इस 
आधुनिक सस्कृति और समाजने मनुष्यकी मनुष्यताका अपहरण करलिया 
है और उसमें अनेकानेक भेदभाव उत्पन्न कर उसे अलभ-अलग बॉटदिया 
है | इसलिए पन्‍तजीका आदेश है-- 


आज मनुज को खोज निकालों 
जाति व संस्कृति समाज से 
मूल व्यक्ति को फिर से चालो 
मनुष्यके वर्ग-समाजने नारी जतिकों सदेव दासताके बन्धनमें जकु 
कर रखा है। पन्‍्तजी उसे अब ऊँचा उठाकर स्वतन्त्रजीवन प्रदान करना 
चाहते हैं। उनका आदेश है : 
मुक्त करो नाधये को भानव | 
चिर बनन्‍्दिनि नारी को, 
न युग - युग की बबर काय से 
५ जननि, सखी, प्यारी को । 
आज इस बन्दिनीकी क्‍या करुण दुदंशा है ! 
वह नर की छाया नारी ! 
पिर नमभित नयन, पद विजड़ित 
मु वह चकित, भीत ह्रनी - सी 
हि निज चरण चाप से शक्लित / 


है: 
8 क्र 
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मानव की चिर सहधर्समिसि 
युग - युग से मुख अवगुश्ठित 
स्थापित घर के कोने में 
कह॒ दीप शिखा-सी कम्पित | 
परन्तु स्त्री-पुरुष तभी स्वतन्त्र होसकते हैं जब उनके जीवनके 
अन्धकार, भेदभाव; पाशविकता, बर्बरता आदि जीवनके कुल्सित रूप मिट 
जायें और नये विचार, नयी संस्कृतिकी रोशनी उनमे पैदा हो जाय | इसलिए:-- 
कातो अन्यक्रार तम-मन का, 
नव प्रकाश के रजत स्वण से 
बनी तरुण पट नव-जीपन का । 
पर इसका यह अर्थ नही कि पुरावमक्नी जीवित निधियाँ भी हम 
नष्ट करदे या देश-देशकी सांस्कृतिक विशेषताको एकदम मिटादे, नहीं-- 


सजा पुरातन को कर नृतन 
देश-देश का रंग अपनापन 
निश्ििल पिशव की हाट-बाट 
में लेन-देन हो मानवपन का | 
पन्‍तजीकी नव-जीवनकी यह कल्पना उस समयतक कार्य -रूपमें 
परिणत नहीं होसकती जबतक वतमान पूँ जीवादी समाज स्थापित है, उसके 
विनाशपर ही नव-संस्कृति, नव-मानवता पल्नवित-फलित होसकती है | इस 
लिए वे आधुनिक जीवनमें आमूल परिवर्तनकी आवश्यकताका श्रनुमव 
करते हैं| क्रान्तिके कृष्ण-घनकी उठते देख वे कहते हैं--- 
भुस्काओं हे भीय हृष्यु घन / 
गहन भयावह अन्धकार को 
ज्योति मुर्ध कर चमको कुछ क्षण 
दिय्‌ विदीर्ण कर, भर शुरु गज॑न, 
चीर तड़्ित से अन्ध आवपरसु, 
उमड़ - घुमड़ फिर रूम -भृम हे 
बरसाओ नव - जीवन के कण | 
पपन्त! की क्रान्तिके प्रतीक किज्ण घन! भगवतीबरण वर्मा या दिन- 
7] 


च् 


हक +फ्नक, 


श्रा छुमियाव दन प्‌ ते 


करके बादलोंकी तरह केवल संहार श्रौर प्रलयके वाहन नहीं हैं, बल्कि नव- 
जोवनके कशोंकी मी वर्षा करते हैं | 


इसलिए उनकी क्रान्ति एकही साथ विनाशमयी और सजनमयथी 
है। पन्‍तके ही शब्दोंमें-- 


तुम चिर विनाश, नव सृजन गोंद में लाती 
चिर ग्राकृत, नक संस्कृति के ज्यार उज्ती 


हा 
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जीवन कसंत तुम, पतम्ड़ बन नित आती। 


इस कान्तिका संगठन कौन करेगा ! या पनन्‍्तनी भी भगवतोचरणशा 
वर्मा, दिनकर और अज्वेयः की तरद क्रान्तिको विपथगा? मानते हैं, जो कहीं 
भी, किसी व्यक्तिविशेषके रूपमें स्वयमेव प्रकट होलायगी ? नही, पन्‍तजी 
क्रान्तिकी आवश्यकताओंकी चेतनासे अनभिन्न नहीं हैं। उन्होंने 'घननाद” 
सुना है--ठड” ठछः “ ठन ! और उन्हें ज्ञात है कि--- 


अर्नि स्कुलियों का कर चुम्बन 
जायत करता दिगू द्गन्‍त धन 
जागो अमसिको बनो सचेतन 
भूके अधिकारी हैं श्रम जन / 


इस घन्रनादने विश्वके अमिकोंको अपनी सामूहिक शक्तिकी चेतना 
प्रदान करदी हैं, और चेतना-प्राप्त संगठित अ्रमजीवी ही : 


लोक क्रान्ति का ऋगदूत 
नव प्रभ्यता का उन्नायक्क 
जीवन का शिक्षी | 


पन्‍्तजीकी 'काले माक्स', 'भौतिकवाद?, 'साम्राज्यवाद”, समाज- 
वाद-गांधीवाद”, घनपति', मध्यमचर्ग', 'कृपषक” और अमजीबी” आदि 
कंविताओंसें आधुनिक जीवन-सम्बन्धोंकी वास्तविकताकी व्याख्या कीगयी है| 
इन कबिताओंमे वर्ग संस्कृति-समाजफे प्रति पन्‍्तजीने अपनी स्थिति तो स्पएट 
कही है, वर्गोंकी वस्तु -स्थितिकी छिदान्वेषी व्याख्या भी की है | उनकी 
पैनी इछिसे कुछ छिपा नहीं मालूम पड़ता, उन्हें शात है कि--..*: 
दब 
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मरणखोन्‍्मुख साम्राज्यवाद, कर पह्िं और विष वर्षणु 
अन्तिम रण को है स्चेष्ट, रच निज विनाश आयी जन | 
हे विश्व ज्षिातिज में घिरे फ्रायव के है मेघ भयंकर 

नवयथुग का सूचक है निश्चय यह् ताएडव प्रलयंकर । 

इस नवयुगकी सूचना उन्हें अनायास ही प्राप्त होगयी है, बल्कि उनके 
ऐतिहासिक इृष्टिकोणने जम्हे सूचना दी है--- 

तसाज्ञी है इतिहात,--आज होने को पुनः युगान्तर, 

श्रम्िक्रों का शासन होगा अब उत्पादन यत्रों पर | 

वर्गहीन सामराजिकता देगी सब को सम साधन, 

पूरित होंगे जब के सत्र जीपन के निखिल प्रयोजन । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि पन्‍तको 'युगवाणी' की 'विचार-बस्तु' 
हिन्दी काव्यसाहित्यमं एकदम नयी है | युगबाणी' में प्रकट विचारों 
में गूढ-चिन्तन, अध्ययन और अ्नुमवकी झल्लक है| उनमें परिपक्‍वता 
और सारपूर्ण ब्यापकता है। क्रान्तिकी आकांज्ञाओकी अभिव्यंजना करने 
वाले किसी अन्य कविकी विचार-वस्तु इतनी परिष्कृत, समन्वित एवं प्रगति 
शील नहीं रही है | 

पन्‍तजीकी युगवाशीका हिन्दीमें स्वायत भी हुआ और विरोध भी। 
विरोधियोंके मुख्य तकवाण कुछ इस प्रकारकें ईैं--( १ ) युगवाशीमें पन्‍तजी 
की कल्लाका हास हुआ है, क्योकि उन्होंने कल्पनाके रजत-पंखोंपर उमा 
छोड़दिया हैं। ( २ ) युगवाणीमे बुद्धिवादकी प्रधानताने गद्यकों ही कविता 
का जामा पहनादिया है, भाव और अनुभूतिका पन्तजीमें लोप होगया है। 
( ३ ) पन्‍्तजीकी काव्य-सरिता शुष्क होगयी है, और लोक-मावनाका आश्रय 
लेकर उन्होंने स्वयंद्दी अपनी कबिताकी भावम यताको नष्ठ करदिया है। (४) 
पन्‍तजीकी भाषा उनकी लोक भावनाके अनुकूल नही है, और ऐसी दुरूढ 
भाषामें लिखकर वे अपने उद्देश्यका स्वयंही हनन करहे हैं, आदि | 

इस लेखमें पन्‍्तकी युगवाणीके कलापक्ष अर्थात्‌ शैलीकी एकाग्रता, 
रस रमणीयता, पद-विन्यास, गुण-प्रकाशनकी क्षमता, शब्इ-चयन, उपमा- 
रूपक आदि भाव-ग्रकाशनकी प्रणालियों, सौन्दर्य-सष्टिकी रीतियों, संगीत 
एवं ध्वनि आदिका निरूपण करना मेरा उद्देश्य नहीं रहा है, किन्तु तोमी 
आजक्षेपोंके उत्तरमें कुछ कहना आवश्यक है| मेरा अपना विचार है कि 

श्र 
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अगवाणीमें जहाँ - जहाँ काव्य - कल्लाके हमें दर्शन होते हैं, वहाँ हम उसे 
अत्यन्त उन्नत रूपमे पाते हैं। शेर कलाकी इृष्टिसे कीटी, पृणय प्रयू , आम्र- 
विहृग"** क्षिष्एधन?, खोज, लिन-देनः, 'वाणी? शोर थुग्सत्या, गज्ञकी 
साँक' आदि कविताएँ उल्लेखनीय हैं । इनमेंसे कुछ कबिताएँ तो क्त 
की पहली सभी काविताओसे श्रेष्ठ हैं। इन कविताओं में पन्‍तने जिस नर 
4००॥पवृप८, जिस नये संगीत, जिन नयी ध्वनियोका सजन किया है, उससे 
आक्ेपकोंकी शक्लाऐं निमूंल होजानी चाहिए कि पम्त अब नये भाव-सौन्दर्य 
की सृष्टि करनेमे अ्रसमर्थ होगये हैं। किन्तु जिनका पन्‍्तकी कविताओे प्रति 
आमूल-विरोध है, उन्हें इस युगके प्रतिनिधि कबि पन्‍तसे भविष्यम कोई आशा 
ने रखनी चाहिए | प्तने “्यवाद-छायाबादकी श्द्वलाएँ तोड़द्े हैं और 
वे कदाचित्‌ उन्हें फिर कभी घारण नहीं करसकेंगे, क्योकि आज उनका 
सन सचेत है | रहा भाषाक़ा प्रश्न, तो यह आज्षेप एक प्रकारते सही है, 
जन - मनके जाग्रत भावोंके पंत - यान! बनामेकेलिए उन्हें सरल, सुवोध 
भाषाका विकास करना ही अपेक्षित है । 
मैं पहले कहलुका हूँ कि युववाणक्षी कविता बुद्धि-जीबी या बुद्धि 
प्रधान है और उससे भावात्मंक उन्‍्मयताका अभाव-सा है । उसका मुख्य 
कारण यह्ष है कि क्रान्तिकी आकांज्षाओंकी अभिव्यञ्ञना करनेवाली कष्षि- 
ताश्रोंमें भावना-तत्वकी अ्रधानता तो थी लेकिन उसका बुद्धि-तत््व अत्यन्त 
अस्पष्ट एवं कमज़ोर था--मानो उसमें रीढ़की कमी थी। इसलिए शुगवाणीः 
में पन्‍द जीका उद्देश्य इस मवीन क्पनाओ रीढ़ प्रदान करना था, उसे एक 
स्पष्ट, दाशनिक इश्कोण देना था| दूसरे, पहली कविता केवल विश्वृ- 
शात्मक थी, उसमें नव-जीपनके सौन्दर्यका अभाव था । अतः युयत्राणी 


थी, तो पन्‍तजीकी कविता उसके दूसरे भुव-केन््रपर ज़ोर देकर ऐकाजी होगयी। 
उसे सर्वाज्ञपूर्ण बनानेकेलिए दोनोंका समन्वय करना ज़रूरी है । 
इसके अतिरिक्त पन्‍तकी युगवाणीकी कविता यूटोपियन है, यद्यपि 
उनका थूटोपियनिज्म समाजवादी है, इसलिए अग्रतिवादी है | बहू यूटो- 
पियन इसलिए है कि वे एक आदर्श उत्ध जीवन, नये समाज, नयी बेस्काति 
६ 
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की कल्पना करते हैं, ओर आजके समाजकी संपर्षसय वास्तविकता, उसके 
अम्त्गंत बहमेवाली नवजीबनकी धाराओं, उसके गर्भमें पड़े नब-जीवनके 
बीज, सम्पज परिवतेनकी शक्तियोकी अपने ऐतिहासिक-कार्यके प्रति ज्ञागरू- 
कला और चेटाने उनके मनमें इस व्रिश्वासको पुष्टि करदी है कि, यह यूटो- 
पिया अवश्य कभी - न - कभी, कदाचित्‌ शीघ्र ही, फलित दोगी | इसलिए 
वे नूतनकी मधुर-कल्पनामें ही तनन्‍्मय होजाते हैं, उसके रचनात्मक-तत्त्व 
को ही देखते है, और उसके दूसरे आवश्यक अज्ज, विध्यंसात्मक-तस्वकों 
नज़रन्दाज-्सा करणातें हैं। लेकिन विध्यसात्मक तत्वके बिना कान्ति सफल 
नही इलकती ओर नूतन जीवन प्रतिफलित नहीं हो सकता । यूओोपियन 
होनेके कारण ही पन्‍तजीकी कविता यथार्थवादी न होकर, श्रादर्शवादी है । 


किन्तु आधुनिक प्रगतिशील - वास्तविकताका सर्वाज्ञपूर्ण चित्रण, 
उसके विध्य॑सात्मक एवं सजनकारी दोनो तत्त्वोका सामझ्स्पपूर्ण चित्रण 
ग्रादर्शवादी शैलीम नही किया जासकता। जहाँतक शोषिंत मलुभ्यके व्यक्ति- 
गत हे -विमर्ष, प्रेम - बिरह, जीवनके अमाव और असहायताकी प्रगनि- 
शील झभिष्यज्ञना करनी है, छायाबादकी शैली उत्तका तीब संवेदनाव्यक 
चित्रण करनेगें सफल होसकती है और किसी प्रगतिशील कविकों छाय्रा- 
बांदकी अति-उन्मत, परिमार्जित विकसित शैलीका इस आधारपर तिरत्कार 
नहीं करनांचाहिए कि उसमें अबतक जीवनकी कठिमाइयोसे पराइमुख्य 
होनेवाली भावनाकोीं ही श्रमिव्यक्ति कीजाती थी। शोषित मानवता भी 
व्यक्तियोंकी समष्टिसे निर्मित हुई है और इन व्यक्तियाके सुख - दुःख, प्रेम 
ओर विरहेके चित्र उच्चवर्गोके व्यक्तियोके सुख-दुःख और पेम-विरहसे कहीं 
अधिक तीत, सत्य और सुन्दर होंगे, क्योंकि उनमें हमें मानवता बथार्थे 
रूपका दर्शन मिल्लेया, जो वैभव-विलासके क्रोड़में पले उपजीवि योकी कृत्रिम, 
स्व-रचित वेदनामें कदापि नहीं मिल्तसकता | अतः छायावादकी शैलीके 
नितान्त परित्यागके हम समर्थक नहीं | किन्तु इसका दूसरा पहलू भी है । 
प्रगतिशीज्ष काब्यशैली छायावादी शेलीतक ही अपनेकों सीमित नहीं रख 
सकती | क्‍योंकि आधुनिक जीवनकी सघर्षमथी वास्तविकताके असुभव, 
अपने विनाशसे धचनेकेलिए मरशोनन्‍्मुख साम्राभ्यवाद-पू लीवादकी अन्तिम 
रण-वेशकी विकरालता, क्रान्तिकी शक्तियोंकी कठिनाइयाँ, उमकी शक्ति- 
सक्षय एवं ऐक्य-स्थापनकी अनवरत चेश, उनके विरोधियोंकी हिंसा, 
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करता और बर्बरता, और नये समाजकी अ्सबद-वेदसाके अनुभवकी माव- 
पूर्ण, कल्पनात्मक, कलापूर्ण अ्भिव्यज्ञग छागाबादकी आ्रादशवादी शेली 
हारा नहीं कीजासकती, वह इस कठोर अनुमूतिका भार सही उठासकती।| 
प्रतीक्षोंका प्रयोग वास्तविकताका सर्बाज्ञपू्ण चित्र नहीं करसकता | इस- 
लिए पन्‍तकी कवितायें एक ओर ऐतिहासिक विकासकी आवश्यकता है-- 
बह है आधुनिक वास्तविकताके श्रनुकूल ही छायावादकी टेकनीकके उत्कष 
गुणोंसे विकासेत एक सयी वथार्थबादी शैंलीका विकास | 


मेरा कथन बुद्धिग्स्य है। माव-विचारोंके अनुकूल ही उनके प्रका' 
शनकी शैली भी होनाचाहिए.। जिस समय शड्भार-छालकी ऋष्िताका परि- 
त्याग कर छायावादी कवियोने कवितायें नये भाव, रस और बिचारोंकी सृष्ठि 
की थी, उस समय उन्होंने शटज्ञार-कब्रिताकी रीति-शैलोका भी परित्याग किया 
था । इसी प्रकार ग्राज जब फिर कवितामें शुग - परिवर्तन होरहा है और 
उसमें नये भाव-विचार प्रवेश कररहे हैं, तो इन नये भाव-विचारोंका केवल 
छाथावादकी आदशावादी शेलीमें ही प्रकाशन कर हम 'मांसल-रक्तिस! कला 
उत्पन्ध नहीं करसकेते । छावावाइकी कविता बैयक्तिक - भाव - ग्रकाशनकी 
कविता है, इसलिए उसमें व्यक्तिगत अनुभवी ही अभिष्यज्ञना होसकतों 
है, मनुष्यके सामूहिक अनुभवक्री अभिव्यक्ति उसमे नहीं कीजासकती | 
युधवाणीकी एक कमी यही हे कि पन्‍्तजीने नयी विचारधाराके अनुकूल 
शेलीको वथार्थवादी नहीं बनाया । आ्म्वामें यह दोष अंशवः, केवल' अशतः 
ही दूर होगया है और युगवाणीम भी 'दो लड़के” जैसी. अभिनव शेलीकी 
कविताएँ हूँ | कद्ानित्‌ पन्‍तजी अपनी कविताके इस श्रभावके प्रति स्वत 
हैं। उन्होंने स्वयं प्रश्ष किया है-- 

कवि नव युग की चुन भाव शसाशि 

नव छुन्द आमरर, रस विधान 

तुम बन ने सकीये जन मन के 

जागत भावों के गात यान ? 
इसके अतिरिक्त 'जन मनका गीत यान” कवि तभी बनसकता है 
ब बह कंविताके विनष्ट मूल-तत्त्व, सामूहिक-भावनाकी अभिव्यक्तिकों पुनः 
प्रतिष्ठित करदे | खोजा और लिन देन! कविताओोंम हमें इस दिशामें किये 


हु 


श्री सुसिवाननदन पृतत 


जलन अण 3. उजजजनीण अधिक भ चती फलबल 3 आ्िडओ ह५ अत आधी ऑिनाज। टीरजीपीज सन. पे बप्िशअ ना 


गये प्रयत्नका आभास मिलता है. क्योंकि इन दो कविताओं कबीर, 
सूरदास ओर मीराके पदोकी-सी सामुहिक-गेयत्ताका तत्त बतमान है । 

आम्या--पन्तजोकी नवीमतम' झति आस्था! है। ग्राम्या' में पन्‍तली 
की कलाका विकास स्पष्ट है।  सुगवाणी' में ' दो लड़के” के अतिरिक्त और कोई 
ऐसी कविता नहीं है जिसमें वास्तविक जीवमका यथार्थवारी चित्रण मिलता 
है! | जैसा इस ऊपर कहचुके हैं, युगवाणी' की अधिकाश कविताओंमें हमें 
नये विचारों, नये भावों, नये सौन्दर्य-मूल्यों और नये जीवन-सम्बन्धों! 
के कारेमें वक्तच्य मिलते हैं। 'आम्या ' में पन्‍्चजीने ग्रामीणोंके प्रति* 
बोद्धिक सहानुसूति ” प्रकद की है | ' आमीणोके प्रति '--आ्रमीणोके प्रति 
भी बौद्धिक सहानुसूति उस समयतक गकट नहीं कीजासकतती जबतक इन 
ग्रा्मीणोंके जीवन, उनके दुःख-सुस्ब, उनके देषे-विमश, उनकी यातनाओ- 
विवम्बनाओंका अनुभव लेखककों न हो। द्वाम्या' में हमें इस अमुभव 
का चित्रण मिल्लता है | पन्‍तजीफे प्रभतिशील विकासका यह दूसरा चरण 
है, दूसरा रूप है। थुगवाणी' में यदि शुष्क सिद्धान्तवादने उनके ग्रयति- 
शौल इृष्लिकोशका शिलान्यास किया था तो आस्था में बथार्थे लिबरण' ने 
उनके दृश्टिकोणको अंशतः जीवन-प्रकृत रूप देदिया है। आम्पामें दार्श- 
निकता है, तो उससे भी अधिक कवित्व है--- 


पन्‍तजीका विकास अवरुद्ध नहीं हुआ | 

आस्या' में आम्य जीवनका चित्रण कैसा है ! आम चित्र और 
परत आम में मारतके ग्रामोंका चित्र मिलता है। इन ग्रामोंमे अन्‍्न-वर् 
पीड़ित असम्य निबु द्वि पड़में पाजित! मनुष्य रहते हैं | 


झाड़ू कुस के पिषर,-- यही क्य जीवन शिल्पी के वर ? 
कीड़ों से रंगते कौन थे ! बुद्धि प्रा नारी कर ? 


यह भारत आम--रवि-शशिका लोक, जहाँ पत्तियोंकी चहचहाइरट 
से सारा बाताबरण मुखरित रइता है, जहाँ खेतोंकी इरियालीसे (ध्यीपर 
मखमल सी बिछीहुई है, जहाँ फूल, आस, कीकिल, आमकी डाली, नीला 
नभ, भोई घरती, सूरजणका चौड़ा प्रकाश और ज्योत्स्ताका नीरबव प्रसार 
यभी कुछ है, जो प्रकृति धाम है, जहाँका तृण तृण, कण-कण प्रफुल्लित 
झौर जीवित है लेकिन, 


जद 


कक आदर अर िकी 
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थ्रह्ााँ अकेला मावन ह्वी रे चिर पिपयया जीवन्यत !(! 
केवल आमद्दी नहीं, बरन समूचा सारत आज इन्हीं जीवन्ठुत निवा- 
सियोका एक सहाग्राम बनाहुआ है जिनका अ्रध्यात्मिक और बोद्धिक विकास 
रुकाहुआ है।इस महाआम सामाजिक जन नहीं बरन्‌ अइकाम व्यक्ति! 
निव्रास करते हैं, जिनकी चेतना झुद्र है, जो व्यक्तिगत राग-देबसे पीड़ित 
हैं, जो परम्परा प्रेमी, अ्रन्ध-विश्वासी, परिवर्तन-विमुख, भाग्यक्रे क्रीत दास 
आर पाप-प्रुरथसे संत्रस्त हैं। इन मनुष्योंस आज भी आदि सानव दी निवास 
करता है। थे सम्य नहीं हैँ, उनके वश चाहे सम्य क्यो से हों । किन्तु अत 
युग परिवत्तेन समीप है क्योंकि 
ललकार रहा जग को भोतिक विज्ञान आज 
मानव को निर्मित करना होगा नंतर समाज 
विद्युत औ! कष्य करेंगे जन निर्मास' काज, 
सामृहिक्ष मज़ल हो समान : 
अत्तः पन्‍्तर्जी ग्रामोके जीवनके अति केबल बीद्धिक सहालुभूति हो 
नहीं प्रदर्शित करते, 'विषएण-जीवन्यूत! सनुष्यकों देखकर दया ओर करुणा 
सेही नहीं भरजाते, बल्कि परिवर्तन की ग्रनिवार्यताकी ओरभी इशारा करते हैं, 
जिसके बिना उसमे पुनर्जावम नहीं उत्मनन्त होसकता | यद्यपि यहनी सच 
है कि इस शिहंकाम,' संत्रस्त', 'अन्ध-विश्वासी' मानव (अर्थात्‌ भारतीय 
कियान ) की उसके खण्ड-खण्ड कमजोर रूपमे देखना भध्यमवर्भी मनोंवूत्ति 
है, जिसके कारण प्रन्तजी यह नहीं देखपाये कि आज जगको यदि 'मीतिक 
विज्ञान' ललकाररहा है जिधके कारण 'ुगपरिवतंन! समीप है, तो यह 
ीौतिक विज्ञान! बिया इस 'विषण्णा जीवन्यूत” सानवके सामूहिक संघर्ष 
के 'युगपरिवर्तन' कश्ही नहीं सकता ।अतः खरडखण्ड, व्यक्ति रूपमें यदि 
यह मानव कमजोर और श्रन्धविश्वासी है तो समूहके रूपमे बह क्रान्ति 
ओर मौलिक परिवतेनकी शक्तियोका ज्वालामुखी मी है, अतः उसके सामूहिक 
सद्गठित अमल” के अन्दर जो शक्ति गर्मजात है उसे स्वीकार न करना 
इस मानव का उपदह्ास-चित्र खींचना भी होसकता है । 
इन ग्रामों के नियासी कैसे हैं ! 
उन्मद यौवन से उसपर 
पएटा-सी नव अताढ़ की सुन्दर, 
रे 


प्ह 0०३5 
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एक आम - युवतीका चित्र है। कितनी क्रियाशील, यौवनके सहज 

उत्साहसे कितनी उल्लसित-चक्तित, हर काममें कितनी दत्तच्ित्त; किन्तु अपने 

बौवनोल्‍लासके कारण कितनी विरक्त | उसका वह खल-खल हँसना, वह 

मठकना, लचकना, पनत्रठ पर केलि करना, उसका वह थौवन उन्मराद ! 
रे दो दिन का उसका यौवन / 


दुःखों से पित्त, दुर्दिन में घिस 
जजेर हो जाता उसका तन ! 
ओर आम नारी ! बह वर्ग-नारियोंकी तरह न सुश” है, न मस्कृत', 
न उसके 'कपोल”, भ्रूट, अधर!' रेंगेहुए हैं और न उसके अ्रज्ञ 'छुरमित 
वासित! हैं। न वह उनकी तरह रब्ड प्रशय? की कलामें कुशल है, क्योंकि 
सम्मोहन, विश्रम, अज्ञ-भज्जिमा उस आती ही नहीं । वह तो एक सरल, 
अबोध ज्री है, जिसकी मासपेशियाम हृढ़ कॉमलता भरीहुई है, जिसके 
अबयब सुगठित हैं, उरोज' अभ्रथ' हैं। उसमे न कृत्रिस रतिकी आकु- 
लता है और न कल्पित मनोज उसके भनको उद्दीतत करता रहता है। सच 
तो यह है क्ि--- 


वह स्नेह शील, सेवा, मसता की मधुर मूर्ति 
यार चिर देव्य, अविया के तम से यीडित 
कर रही मानवी के अभाव की आज पूर्ति 
अयजा नागरी की,--यह याम बधू निश्चित । 


पन्‍्तने क्‍यों इस ग्राम नारीकी इतनी प्रशंसा की है ! क्योंकि यद्यपि 
यह सुसस्कृत नहीं है, पर अमानवी भी नहीं है; उसमे एक मानवीके गुण 
अमी मौजूद हैं, जिनको प्रकाशमें लाकर एक श्रेष्ठ, भावी मानवीकी जीवित 
प्रतिमा ढाली जासकती है । 

'कठपुतल्ले', गाँवके लड़के, वह बुड्ढा” और 'वे आँखें! कविताएँ. 
यथार्थवादी-चित्रण॒की श्रेष्ठ नमूना हैं। इन कविताओ्रेमिं पन्‍्तजीने ग्रामीण 
जनोंका जो चित्र खींचा है वह एक लकीरको तरह पाठकके छ्ृदयपर मो 
खिच जाता है । उन्हें मुलाया नहीं जासकता | प्राम-सुवतीः और ग्राम 
भारी? का चित्र हम देखचुके। गाँवके लड़के” उनसे किसी मात्रामें अधिक 

० है. 
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सुखी नही हैं। भादी-समाजके ये ज्ीवित-स्तम्भ, ये भू - धन किस प्रकार 
पैदा होते, पाले-पोसे जाते हैं, उन्हें भावी-समाजका मार - वहन करनेके 
लिए, कसी शिक्षा-दीक्षा मिलती है, इनका स्वरूप क्या है ? 

मिट्टी से मी मटमेले तन, 

अधफटे, कुचैले, जीए वसन,- 


पु] 





कोई खणिडत, कोई कुशिठत 
कृश बाहु, स्सलियाँ रेखाहुित 
टढ्नी सी हाँगें, बढ़ा पेट, 
टेढ़ेनमेढ़े विकलाज़' इृसित ! 
हमारे वर्ग - सौन्दर्य - शास्त्री मानवकी इस बविकृत पौधको, अपने 
सौन्दर्य - जगत्‌के इस अ्न्त्जंगतको देखकर क्या सिहर नहीं उठते १ इन 
बालकोकों देंखकर जिनकी : 
पशुओं सी मौत यूक चितबन 
प्राकृतिक स्फूर्ति से प्रेरित मन 
जो, 
तृण तर औ-से उग-बढ़, कर-गिर, 
थे ढोते जीवन-कम के ज्षण / 
पन्‍तजीकेलिए उनकी यह दुर्दशा असक्षय है | 
इन कीड़ों का भी मचुज बीज 
यह सोच हृदय उठता पस्तीज, 
मानव प्रति मानत्र की विरक्ति 
जपजाती मन में ज्ञोभ खींज | 
“बह बुड॒ढा'--एक भिखारीका चित्र है| इस “जीवनके बूढ़े पञ्ञर' 
की सिक्कुडी चमड़ी चिमथ्गयी है, उसकी सूली ठठरीसे 'उभमरी ढीली नसें 
जाल-सी' लिपटी हुई हैं, मानो एक द ठ पेड़से पतकइमें अमरबेल चिपटी हो | 
उसका लम्बा डॉल -ड़ौल हे, 
ही कट्टी कोठी चौड़ी 
७५ 


कशी्ज जज डी नर सरल मी चर कय ते जी. स्‍जजीण जजन्‍ीजीओडश ली न्‍ जी कक 
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इस खणडहर में विजलो सी 
उन्मत्त जवानों द्वोया दोड़ो | 


अपने बुढ़ापेमें 
करता है, अपनी मौन 


बैठ, टेक धरती पर माथा? बह सबको सलाम 
त्रस्त चितवन' से वह कातरवाणीस अपना दुध्ख 


कहता है | भूखा है, पेसे पाकर वह घर चलाजाता है। पन्तजीके अन्दर 


बह पैशानिक छायाकी 


तरह अपनी काली नारकीय छाथबा छोड़गया ! 


शायद दुःखोसे उसमें मनुष्य मर गया है | 


“वे आँखें! एक विदग्ध-कल्पनाकी सृष्टि हैं। बिना उन आँखोॉँको 
देखे उनकी कल्पना नहीं कीजासकती | एक किसान है, जिसके लहराते 


खेत बेदखल होगये है, 


जिसका जवान बेटा कारकुनोकी लाठीसे मारा 


गया है, जिसका घर -द्वार मदह्ाजनने कुक करालिया है, जिसकी बिटिया 
दूध न पानेसे मर गयी है, जिसकी लक्ष्मी-सी पतोहू कोतवालकी उर्शसताके 
कारण कुएम ड्रबकर भर गयी है--ये उसी किसानकी आंखें है, उनमें 
कितने दुःख और कितनी यातनाएँ समाचुकी हैं ! 


अन्धकार 
भरा दूर 


मानव के 


की गुहा सरीखी 
उन आँखोंते बरता हे मन 
तक उनमें दारुणु 
देनय दुःख का नीरव रोदन ! 
पाशव पीड़न का 
देती वे निमंम विज्ञापन ! 


फूट रहा उनसे गहरा आतंक्र, 


क्ञोभ, शोपण, संशय, अम 


डबय कालिमा में उनकी 


कँपता मन उनसे मरघट का तम | 


थ्रन्न लेती दर्शक्ष को वह 


हुल्नेंय, दया की सूखी चितवन 


भूल रहा उसप्त छाया-पट मे 


ओर क्‍या ये / 


युय-युयक्रा जजर जन - जीवन ! 
का. व 


श्रॉखें' अकेली हैं ? भारतके सात लाख गाँवोंमें 
ज््छ्‌ 


श्रा सुमित्रान दन प ते 
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ऐसी करोड़ों आँखें! हमें मिलती हैं जो एक दूसरेके दारसण दुःखकी गहद- 
राई नापती रहती हैं, उपकी यह गहराई, यह कालिसा, यह मरघटका तम 
ही उन्हें एक साथ बाहर निकलने, ऊपर उठनेकेलिए विचलित, प्रेरित, 
खाकुल कररदा है। 


सब्ध्याके बाद? से कबिने गॉावके बनियेका चित्र खींचा है, जो 
दिन-रात मेहनत करके भी ग़रीब है, दरिद्र है। बह बनिया अपनी छुर- 
वस्थापर बिचार करता है, सोचता हैं कि बह भी क्यो नहीं नगरके मेठो 
की तरदइ धनी बनजाता, महाजन बनजाता। क्‍या कारण है? इस ब्य 
बस्थाम कौनसा दोष हैं ! क्‍या के।ई व्यवस्था ऐसी नही होसकती जिस्म 
सभो सुखी हो, सभी काम करते हो, एक सामूहिक जीवन हो, कर्म और 
शुणके अनुसार वितरण हो, जनका जन शोपण न करते हों--श्रादि | 
इतने ही में, 
टूट गया यह स्वप्न बणिक का 
आयी जब बुढ़िया बेचार्स 
अआध प्राव भादा लेने,-- 
लो, लाला ने फिर इयडी मारी / 
यह गाँवका बनिया अपने निम्न सध्यस -बर्गका कितना सच्चा 
प्रतिनिधि है ! उसके विचार कितने उदार, उसका कर्म कितना कुल्सित 
है, उसकी नेतिक-भित्ति कितनी डाँवाडोल' है ! पन्‍्तजीने इन पंक्तियोमे 
कितनी खूबीसे एक समूचे बर्गंकी मनोधृत्तिका व्यग - चित्र खीचदिया है ! 


प्राम - जीबनके ये कुछ हृश्य हैं, लेकिन यह केवल उसका एक 
पहलु है | यदि दुःख और देन्‍्य ही जीवनम हो तो शायद मनुष्यकेलिए 
बह असद्य होजाय । सदियोसे दुःख और दरिद्रता, शोषण और पराधी- 
नता-अस्त आस - निवासी किसानकौ रीढ़ अबतक टूटगयी होती, लेकिन 
नहीं, वह आज भी जीवनसे चिपटा है, गिरता है, घप्तिठता है, उसके 
अद्ज-अक्ष छिलजाते हैं, रक्त -खावसे उसकी आकृति बिगड़गयी है, लेकिन 
उसने जीवनका दश्ड अपने हाथसे नहीं छोड़ा | अपनी यातनाकों सप्य 
बनानेकेलिए उसने अपने करुण - कन्दन - भरे जीवनमें भी मनोरक्ञनके 
साधन बनायें हैं, इृत्य और सज्ञीत ! आत्माकी क्षुधा शान्त करनेक्रेलिए 

जज 


श्रा सुसिआान दने पन्‍्त 


ही तो उत्व और सद्जीत कलाएँ हैं, उत्कृष्ट कलाएँ हैं ! ऐसी कलाएँ जो 
मनुष्यकी कल्पनाकों मरस और कोमक्ष बनाती हैं, उसके कार्यम अनुगग- 
रति उत्तन्‍्न करती हैं, जीवन-अ्रमको मघुर बनाती हैं और ब्यात्माकों एक 
आध्यात्मिक-भोजन प्रदान करदी हैं | लेकिन ये कलाएं श्राज यॉँवके 
निरीह, संत्रस्त मानवकी आत्म-चेतन्ग कुशिठत करते, हसके जीवन -भार 
को सह्य बनानेका कार्य कररही हैं। तोर्मी आस्य-जीवनको वे प्रिय हैं क्योंकि 
उनके अतिरिक्त उनके हुृदयको सान्त्वना प्रदान करलेका कोई अन्य साधन 
नहीं, उनकी जीवम-रतिको प्रकट करनेका कोई अन्य माध्यम महों | पन्‍्त 
जीने धोबियोका नृत्य” और चिमाराका दृत्य! इन दो कविताओं मे गामीसो 
की इस कलाका बड़ा सुन्दर और यथार्थ चित्रण किया है। चमारोंका सत्य! 
से यह भी स्पष्ट होता है कि क्रिस प्रकार व्यज्ञ और विद्रपका सहारा लेकर 
शोपित किसान झपने शोपकोके यति अपना ग्रखर अ्भम्तोंत्र प्रकट करने 
हैं, ओर किस अकार उनकी इस कला, अर्थात्‌ लोकगीत -लोकशत्थके 
भीतर क्रान्तिकारी कलाका बीज सोजूद है' | इस कलामें वर्ग-कलाकी तरह 
यथेष्ठ सौन्दर्य, कोमल ऋलपना या सौष्ठव नहीं, लेकिन उनके 'हुलुलड-हुर- 
दक्ष' में उनका सत-जीवम एक बार किए जाग उठता है। कहारोका सैद्र 
नृत्य में दृत्यका वर्णन तो नहीं है, किन्तु उस नृत्यक्षा कवियर जो अमाव 
पड़ा उसका आभास हमे जरूर मिलता है| इस द्त्यमें प्रकट दंनेबाली 
जनमनकी उच्छछूल आकांच्ा', प्रखर-लालसा', जीवनोज्लास', 'उद्याम- 
कामना” ने कवि पन्‍तको विचारमग्न करदिया ; 

पांचों कई उन्मत घोष से, गायन स्वर से कम्पित 

जन इच्छा का याद्व चित्र कर हृदय-पटलपर अंकित 

खोल यये संघार नया तुम मेरे मन में, झुण - भर 

जन सेस्कृति का तिरस स्कोत यौन्‍्दय स्वप्ण दिखल!कर 

थुग - युग के सत्यायातों से प्रीड़ित मेरा अन्तर 

जन मानव योरिव पर किस्मत : से भावी चिन्तन पर ? 

पम्तजी जनताकी इस कल्माको पतित, निकृए और कलाहीन कह 
कर उसे उपेत्षाकी इश्टिसे नहीं देखते, क्योंकि वे जानते हैं. कि कल्लाको यदि 
जीवित रहना है तो उसे बर्गोकी सीमा तोड़कर सम्पूर्ण मानव॒ जातिकी ऋला 
बनना पड़ेगा, उसे अपनी संकीर्ण परिधिको हटाकर विस्तृत और विराट 

छ्प्र्य 
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बनना होगा, और इस विस्तृत और विराटके तत्त्व ग्रामीशोकी इस निक 
ऋलामे मिद्दित हैं। इसी कारण पन्तजी “कह्ारोका रौद शृत्य ' देखकर 
जन में छ्ूबगये । 


इसके अतिरिक्त, पततजीने गाँवके प्राकृतिक चित्रमी खींचे है | 
आमश्री' गज्ञा', 'खिड़कीसे'; रेखा चित्र, दिवा स्वप्न! आँगनसे, श्रादि 
कविदाशओंगें हमें प्रकृति - चित्र मिलते हैं, जो अपनी आमीण विशेषताके 
कारण पनन्‍्तजीके पूर्व प्रकृति-बर्ण तसे एकदम निराले हैं। इससे कौन इन्कार 
करतकता है कि पन्‍तजी ग्रकृति-बर्शनमें मिद्वहस्त हैं ! 


'ग्राम देवता” एक सुन्दर कविता है, इसमें ग्रामरूपी देवताके 
विकासका चित्रण है, आम देवता जिसका बाह्य रूप आदि कालमें कितना 
घपमिराम' था, मोह मुक्त' कर जिंसने मनुध्यकों प्रकृति के अन्ध -प्रको्ों 
सें जबारा था, वही आराम देवता सामनन्‍्त कालमें 'रूढ़ि धाम! बनगया, अ्रस्थिर, 
परिवतंम रहित, जीवन संत्रभैरसे विश्त, प्रसति-बथका विश !? और बर्त- 
मान कालमें तो यह आम देवता केवल नामका ही देवता रहगया, पाग्वस्डी, 
आचरणह्दीन, पवित, अन्धविश्वासी | इसलिए, : 

हे ग्राम देव, लो हृदय थाम, 

अब जन स्वातंत््य युद्ध की जग में घूम-धाम 
इच्चत जनगणु युग कान्ति के लिए बाँध लास 
तुम रूढ़ रीति की खा अफीस, लो बिर किरास ! 

इस प्रकार पन्‍्तजीने ग्राम जीवनके कभी पहलुओ्ॉपर अश चलाया 
है| कोई अज्ञ अ्रद्ूता या मलिन नहीं रहा । यह दूसरी बात है कि हम 
इन अज्ञोका उसार किसी अन्य प्रकारसे करना चाहे, था उनमें दूसरे रहो 
का प्रयोग करें । 


इसके अतिश्क्ति ग्राम्याम युग्वाणी? की छाया भी है, सौन्दर्य 
कला', आधुनिका', नारी, मजदूरनी के प्रति', इन्द्र प्रशय', 'उद्योधन', 
धाणी' आदि कविताओंकी माववस्तु बीडिक है, उनमें इन विषयोपर कवि 
के बक्तव्य कविताबड्ध हैं। स्वीट पी के प्रति” एक सुन्दर लाक्षणि क कविता 
है, जिसमें 'कुलबधुओ* या बरग नारियोकी हृदयद्ीनता, कृत्रिमता और 
अनुदारताके विंदद्ध कविका व्यज्ञ छिपा है। 
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त्माजी के भ्रति! और “शा? दो कविताएँ महात्मा गान्धीके 
सम्बन्धमे हैं| इसमें सन्‍्देद नहीं कि एक समाजवादी कवि भी महात्माजी 
के व्यक्तित्वकी उपेक्ता नहीं करतकता ! महात्माजी एक मद्ान व्यक्ति हैं ) 
हमारे राष्ट्रीय नीवनपर उनको छामप स्पष्ट अद्धित है। पन्‍्तजीने मी उनके 
इस भहान व्यक्तितवका अ्रद्धाज्ञलि अर्पित की है, लेकिंश अपनी अभिनव 
इृष्टिसे, मद्ात्माजीके कार्यका मूल्य आॉक कर : 


निषणिन्मुख आदशों के अन्तिम दीप शिखोदय ! 
गत आदशों का अगमिभव ही मानव आत्माकी जय, 
अतः पयाजय आज तुम्हारी जय से चिर लोकोज्वल 


अन्तमें हम राष्ट्रीय गीतोपर विचार करेंगे। 'भारतमाता' में मार- 
तमाताका चित्र अ्रद्धित क्रियागया है। वबन्दे मातरम' में हमें भारतभावा 
के एक स्वरूपका चित्र मिलता है, उसके 'सुजलाम, सुफलाम , सुलवदाम 
स्वरूप, उसकी “'बहुबल घारिणीम ', 'रिप्रुदल वारिणीम ! अरतुलशाक्तिका 
पर्चिय मिलता है'। लेकिन पन्‍तकी कल्यनाकी भारतमाता एक मनोश्थ- 
लि आदशकी वन्दनीय प्रतिमा नहीं है, जिसकी चतंमानसे कोई सज्जति 
ने हो | पन्‍तकी “भारतमाता? बास्तविक भारतकी माता है, वर्ग-माता नही। 
वह उन तीस करोड भारतीयोंकी माता है, जिन्हें इस किसान-मज़दूर कहते 
हैं, जो ग्रामोमें निवास करतें हैं, जो पीड़ित और शोपित हैं। पनतकी मारत- 
माता मी उन्हींकी तरह निधन और पीड़ित है, उन्हींकरो तरद ग्रामवाशिनी 
है---वह सच्ची भारतमाताकी मूत्ति है । 


भारत माता 
ग्राम बाधिनी / 


इस आारतमावाका 'घूल-मरा मैला-सा श्यामल अश्वल” खेलोंमें 

फैलाइआ है, “गज्ञा जमुना में” उसका 'आऑसूजल?' भराहुआ है, वह 

भट्ठीकी गतिमा! के सहश 'उदासिनी' है। उसकी चितवन संत है, जिसमें 

देनय भरा है, अधघरों? में 'विर नीरब रोदन' है, उसका मन “बुगन्युगके 

तमसे विषण्ण' होरहा है, आज व अपने ही घरमें “प्रवासिनी ! बनीहुई 

है | उसकी तीस कोटि सन्तान नग्न-तन, अरभक्चुधित, शोषित और निरस्त 
द्य्9 
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है, मूद, असम्य, गशिक्षित ओर मिर्धन है, उतका मस्तक नत है, यह्‌ 
प्रबासिनी माँ आज तस्तलकी निवासिनी बनीहुई है ' 


उसकी घन - सम्पदा विदेशियोके पैरोंके नीचे कुचली जारही है, 
उसका सहिष्णु मन धरतीकी तरह कुंठित होरहा है, उसके ऋन्दन-कम्पित 
अधरापर मौन हास्य है, जो पूर्णिमाके चन्द्रकी तरह दास्यमवी थी बढ झाज 
'राहअ्सित' है | 

जो कभी गीता प्रकाशिनी थी आज ज्ञान मूढ़ है 

लेकिन उसका तप-संयम आज सफल दोरहा है, अद्विसाका सुधा 
पम स्तन्य पिल्लाकर वह आज जनमनका भग्र निवारण कररदी है, भवके 
तमका अ्रम दूर कररही है ! 


वह जगजनरना 
औवन विक्रा्सिना / 


पन्‍्तजीका “राष्ट्रगान! भी एक नयी चीज है, कववीन्द्र र्वीन्द्रके 'जन 
गन सममगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता', के समान ही श्रेष्ठ शष्ट्र- 
गान है। पन्‍्तका राष्ट्रगान वास्तवमे भारतकी स्वातन्व्य-सधर्ष निरत शोषित 
जनताका सामूदिक गान है ! यद्यपि भाषा क्लिश दे, जैसी 'वन्दे भातरम' में 
है, परन्तु उसके अन्दर छिपी मारतकी कल्पना अत्यन्त भव्य है। पन्तकी 
कल्पनाका भारत उन उच्चवर्गोका भारत नहीं है जो राष्ट्रनीतिके सश्चालक 
हैं, वरन्‌ जनताका भारत है--उस जनताका भारत जो जाग्रत एवं वर्ग- 
चेतनासे सप््-प्रिय है | उसकी वन्दना करनेवाले भी भारतके श्रमजीबी 
सुत ही हैं । तमो-- 


जन भारत हे 

जाग्रत चारत हैं 

कोटि-कोंटि हम श्रमजीवी सुत 

संअ्रम युत नत हैं ! 

इस जन-भारतका इन्द्र चाप मत! तिरज्ञा कण्डा है, तो अम- 
जीवियोंका रक्त ध्वज” मी उसपर फहराता है। इन दोनों कणडोंमे कोई विरोध 
नहीं है क्योंकि वे दोनों मारतीय जनताकी आकांक्षाओंके प्रतीक हैं ।- 
द्य्ु्‌ न्‍ 





श्री सुमित्रान दन प त 


अति सजी र तर अप्रपरजतत मे. बट. खत, उपाय ने अमन ते... अप जीपीरीनमजीओ पमिलीजनरी.. फस चिट अत नधेततथ/ 


इस राष्ट्रगान द्वाय भारतीय जनताकी अपनी अ्राकानज्षाओकों अभि- 


व्यक्त करनेवाली ध्यनि मुखरित इोउठती है 
जाति धर्म मत, वर्ग श्रेण्ि शत 
रीति नीति गत है 
गानवता में सकल समागत्त 
जन मन परिणत हे 
वर्य मुक्त हम श्रमिक कृषक जस 
चिर शरणागत हे 
जन भारत हे 
जाद्रत भारत हे 
इस राष्ट्रगानक्षा एक-एक शब्द सॉकितिक है, और अबतक हमारे 
विचारकोने स्वतन्त्र मारतकी जिवनीमी कह्पनाएँ की हैं, उन सहसे ज़्यादा 
जन-द्ितकारी आदशपूर्ण कल्पना पत्तके राष्ट्रभानमें हमें मिलनी है । 
ग्राम्या पन्‍तजीकी अनुपम कृति है । 
श्री सुमित्रानन्दन पन्‍तने हिन्दी कविताम एक घुंग - परिवर्तन उप- 
स्थित किया है| अभी उनकी कब्रितामें विचार या बुड्िकी म्धानता है, 
शैली आदर्शव्गदी है, और क्रान्तिके कठोर विध्वंसात्मक रूपका श्रमाव है, 
किन्तु उनके प्रयदिशील विकासकी गतिकों देखकर इम आधश्ाशग्वित हैं कि वे 
उत्तरोत्तर शोपित मानवताकी सघर्षमयी द्वन्द्रमूलक वास्तविकताका यथार्थ- 
बादी चित्रण कर भारतकी जनताके भावोंक्नों सचेतन और संगठित करने 
में समर्थ होगे। 
कविताका मूलखीत है अनुभव, सामाजिक अनुभव; उसका सूल- 
कर्म है इस अनुमवकी कल्पनात्मक, भावपूर्ण अभिव्यञ्षना कर मनुग्बके 
भाव-जगत्की परिध्िको विस्तृत बनाना, मनुष्यके उन्‍्नतिशील-अमको मधुर 
बनानेकेलिए श्रमके प्रति अमुराग-बृत्ति उत्पन्न करना | 
इसलिए अनुभव, अनुमव और अधिक अनुभव ही आधुनिक कवि 
को प्रगतिशील शक्तियोका गायक और उत्मेस्क बना सकता है! 
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कविता की आधुनिक व्याख्या 


कविताका अबसे जन्म हुआ है उसकी व्याख्याएँ भी हाती आयी 
हैं। बह श्रावश्यक और अनिवार्य था। भनुष्यके भौतिक जीवनके विकास 
के साथ-साथ उसके मानसिक तथा भावाध्मक्र जीवनमें जो विकास हुए. 
उसके स्पष्ट चिह् कवितायें मी अड्धित होतेगये और कबिताका रूप भी वद- 
लता गया [इस परिवतेनके झनुरूप ही कविताके मान भी बदले । उसके मूल्य 
नये अनुभवके मापदशड्से आकिगये और कविताकी युवीनण्याख्याएँ होती 
गयीं । पूर्वकालीन व्याख्याओमें सत्यका अश्रंश है क्योंकि वें अपने समयकी 
कराबेताकी यथासम्मव सद्ठी ध्याख्याएँ हैं, ओर जिस ग्रकार भनुष्यके अ्रजु- 
भबके विकाससे एक क्रम और तारतम्य है, उसकी कविता मी बह विकास- 
क्रम स्पष्ट है जिसके कांस्य बतंमानमें प्राचीन समाहित है। उनका सूत्र कहीं 
द्ृटा नद्दी है अर्थात्‌ पाचीन कवितामें झ्राजमी तौन्दर्य सुरक्षित है. और वह 
हमारे सावों और रागोंको छूकर स्पन्दित करती है, था कद्दे कि उसका सत्य 
आजमी अच्षुर्ण है। इसलिए श्रेष्ठ कविताकी तरह उसकी श्रेष्ठ व्याख्याओं 
में मी सत्यका अंश वर्तमान है | लेकिन इसका यह अर्थ नही है कि आज 
सम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ; अरस्तू , अफ़लातून या कोलरिज और आनल्ड 
की व्याख्याओंसे इस आधुनिक काज्यका मूल्यांकन करे। श्राधुनिक काव्य 
में, आधुनिक समाजकी विशेषजाओके जो अनुमव ग्रहीत हुए हैं, प्राचीन 
व्याख्याकार उनकी कह््पसा सी नहीं करसकते मे, इस कारण उनकी 
व्याख्याएँ आ्राशिक सत्य रखतेहुए भी अधूरी हैं ओर पूर्वकालीन युगोंकी ही 
तरइ आज इमें उसकी नयी व्याख्याकी आवश्यकता है जो इसे कविता, 
उसकी सीन्दयगत विशेषताओं, उसके संविधायक गक्षु, उसकी विकास- 
धाराकी दिशाओं झौर उसके उद्गमके मूल ल्लोतोका अन्वेषणुकर इसमें उसे 
समभझनेगे सहायता दे । दाशनिक डेकाट ने कहा है; हर चीज़की जाँच करो। 
हर सीजको सत्यक्री एकमात्र सच्ची कसौटी, अजुभवपर कसो । सदेव यह 
आननेकेलिए तैयार रहो कि नया अनुमब पुराने अनुभवसे जानेहुए सत्य 


ये 


कविताकी आधुनिक व्याख्या 


जे अभिभ्ताओम न ध्जे त्त 


को कभीमी काटसकता है। यह एक बेच्ञानिक दृष्टिकोण है, इसलिए 
प्राचीन ब्याख्याक्रारोके मतका उल्लेख करते समय हमें अच्च-अद्धा अथवा 
ब्रह्मगाक्‍्य भानकर आस्था प्रकट करनेके भावसे अपनी रक्षा करनी चाहिए, 
अन्यथा उनके उद्धृत भत किसी दवाके विज्ञापमम रोगियाकी सम्मतिके 
उल्लेगस अधिक महत्व नहीं रख सकते | अनुभवर्की कमोटीपर मॉचनेके 
लिए इस अवेज्ञानिक हश्किीशुका परिस्याम आवश्यक है और उससेथी 
ज्यादा आवश्यक नये ज्ञान और नये अनुभवकी इष्टिस करविताके समूचे 
ऐतिहासिक विक्षास और उसके बस्तु-जगत' और माव-जगतके क्रिया यक्रि 
यात्मक सम्बन्धोकी जाँचना है । 


आधुनिक कविताका ग्रारम्म पिछले महायुद्धके लगभग होता है, 
और उसी समयस ऊसकी आशुनिक व्याख्याशोका मी सूत्रपात दता है । 
ऋत्विताकी आधुनिक ब्याख्याओंग जो भाषा प्रयुक्त होग्दों है बंद आचीन 
ब्याख्याकारोकेलिए अगग्य थी। योरेक्म इन व्याख्याक्रोके जो स्कूल बने 
उनमें ई० टोी० हल्मे, एडगर एलेन पोंका चित्र -कह्मनावादी सिद्धान्त 
(एटुज्या), ओचेका अमिव्यक्षनावाव, तोदेलेयर, वन, रेम्बॉ, रोजिटी 
भौरिस, श्रॉस्कर बाइल्‍ुड और होपकिन्सका 'कला कलाकेलिए! का सिद्धान्त 
प्रतीकबाद, भविष्यवाद और हरबर्र रीड आदिका अविवस्तुवाद ($प7- 
ए९७)50) और फ्रासके अरागों और जीड तथा इंग्लैंस्डके लीबिस, आडिन 
ओर स्पेन्डस्का रेमैन्दिक यथार्थवाद मुख्य हैं। इन बादोम विभिन्‍नता है 
और ऊपरसे वेखनेपर ज्ञात होता है कि उनमें कोई सम्बन्ध नही है, लेकिन 
उनसे दो-तीन बातें स्पष्ट हैं जो उनको एकदम आधुनिक बनादेती हैं श्रौर 
आधुनिक समाज - सघरन - द्वारा उत्पन्न अर्संगतियों तथा विप्रमताओंकी 
स्वाभाविक अतिकियाके रुपमे उन्हे एक शेतिदासिक विकामके सूतर्मे कँध- 
देती हैं । और किसी सही ध्याख्यापर पहुँचनेकेलिए इस समूचे ऐतिहासिक 
ग्रव्तेनकोीं समझना आवश्यक है।अंग्रेजीकी शेन्यप्यर-कालीन कवितामें 
जीवनंम्युख विचारोकी प्रधायता थी, आज साम्राज्यवादके अन्तिम काल 
में मरणु - भावनाका प्राघान्य है| जीवनके प्रति अनुरागका परित्थागकर 
कंबिताकी समूची धारा मरण-मांवनातें सिक्त होउठे यह एक साधारण परि- 
बर्तन नहीं है | इस विकासका पूरा इतिहास है | 


अग्रेज़ीके मार्सवादी समालोचक कॉडवेलने इस विकास - क्रमका 
च्य्ंड 


फर्िताकी आधुनिक व्याख्या 


अजजली। सीजजणन्‍नमचनापी रन 





नजस्रनण 
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अत्यन्त प्रौद विवेचन किया है। इसके अनुसार शेक्सपियरके काझ्षमें पु जी 
बादी समाजका जन्म होरडा था, उसने मनुष्यकी भावनाओंगें जो परिवर्तन 
किये, कविताने इस नये बिकासके पूँ जीवादी अ्रमकी उदात्त अभिव्यक्तिकी-- 
उससे यह स्पष्ट था कि व्यक्तिकी इच्छाशक्तिका स्वतन्त्र और असीम विक्रास 
होरहा है। उसके नायक मरेश और शजकुमार थे, क्योंकि वे समाजकी 
अमिलाषाशोंके मरत्क थे और पूं जीबादके विकासमें महायक्र थे ! लेकिन 
मिल्टनके युगमे नरेश समाज-जीवनसे तटस्थ होकर दरवारी विलानिनाम फैंस 
गये थे और इधर पूँ जीवाद मजबूल होकर उनके बिरद्ध जनताकी सहाबतासे 
विढ़ोह करनेके योग्य दोचुका था और उससे विद्वाह क्रिया भी | लेकिन जब 
स्वुअ बशसे सत्ता छीनीगयी तो जनताने भी अ्पनेलिए स्वतन्त्रता चाही, 
जिसकी प्रतिक्रियामे पूँ जीपति बगने अपनी तानाशाही क्रायम की | इसके 
फलस्वरूप, यद्यपि कविता पूं जीवादी प्रमोके पतिपादनकेलिए प्राचीन कालसे 
ही उपादान एकन्र करतीरही, तो्भी शत्र उसके नायक नरेश और गजकुमार 
ने रहगये और उसमें शिततान!, सिम्सन' आहिके छात्तिकारी वूपकी जी सुन्दर 
कल्पनाएँ, कीगयी वे आगे चलकर परा जय-भांचस श्ोत-प्रीत होगयी । कविता 
की माषामें मी परिवर्तत हुआ और वह परिडन्यपूर्ण होडठी | इसके पश्चात्‌ 
जब शजसत्ता युनस्थॉपित कीगयी हो जनताके विंदद्ध सामन्तवर्ग और 
पूँ जीपति वर्गका गठबन्धन हुआ, यद्यपि अबक। नरेश पूँ जीपति वर्गके हाथों 
का खिलौना बनगया था। दरवारका वातावरण पुना खड़ा क्रियागया, 
किन्तु उससे नरेंशकी शक्ति निरपेद्ध न गही । इसके अनुरूप ही कवितामें 
भी रीतिका चलन बढ़ा जिसके द्वारा मावमाकी निबंन्ध स्वतस्ततापर रोक- 
थाम लगानेका प्रथत्न हुआ | ड्रॉयडन इस युगक्का सबसे बढ़ा आलोचक 
है जिसके अनुसार कवितामें कल्पना ही प्रधान ओर आवश्यक तत्व है । 
लेकिन फिरसे दरबार जमजानेके कारण कवितामें सामाजिक तत्व प्रधान 
होउठे। अठारइदी सदी पोपके प्रभावसे रीतिके नियम कब्रिताकोी जकदने 
लगे; उससे शैली, छुन्द, चमत्कार आदिको गौरव मिला, जिससे उसका 
शेक्सपियर कालोन वैविध्य ओर निबंन्ध प्रसार रुक-सा गया। काव्यके रूप- 
बिधानोकी अपरेवतनशीलतामें आत्या प्रकट कीजानेलगी, क्योंकि अति- 
रिक्त भुनाफ्ा उठानेकेलिए पूँ जीपति वर्गने सामन्‍्त वर्गका सहयोग लिया, 
और किसानोंका अम सस्ते मूल्यपर पानेकेलिए नियम तथा कानून बनाये । 
लेकिन एक तो फ्रासकी पूँ जीवादी क्रान्तिके प्रमावसें, दूसरे ऋषने यहाँ 
प्र 


कृष्तिका आधुनिक व्याख्या 


मशीनोके विकासके कारण अमजीवी वर्गके उत्पक्ष ढीजानेसे, पूँ जीपति वर्ग 
मज़वूर पानेकेलिए सामसन्‍्त वर्गका आश्रित न रहा, उद्योग स्वतस्त्र रूपसे 
बिकसित होनेलगे और यह गठबन्धन दूटगया । पूँ जीपति वर्ण घन और 
शक्तिका सक्नय कर्नेलगा । दस्तकारियोक्री सहावतासे होनेबाल उत्पादन 
के तरीके नये उद्योगके मार्गण जब बाधक बने तो उदार दलके पूँजी- 
पतियोने सामन्‍्ल वर्गकी साधन-सुलम सत्ताके ग्रानि विद्रेहू खड़ाकिया | इसके 
अनुरूप ही कवितामें भी पुराने रूप-विधानोके प्रति एक जबर्दस्त विद्रोहका 
यूत्रपात हुआ; बायरन्‌ , कीटस, शेज्ी और वड स्वर्थ इस विद्रोदके अग्रणी थे। 
कविता हृदय श्र भावनाश्रोंको अपील करे, इस नारेको उठाऋर उन्होंने इस 
बावपर जोर दिया कि कब्िताकी मापा स्वाभाविक बोलचालकी भाषा ही और 
जमसे शेक्सपियर-कालीन कविताको भाव - घगह्मता ओर रोमेशिटक-शब्दा- 
बलीका प्राघान्य हो | इस नये विक्रासके साथ कवित्ताके अन्दर अत्यन्त सूक्ष्म 
भावनाओ्राको व्यक्त करनेवाले शब्द और अमूद विचार प्रयोगमें आनेलगे । 
लय विमुग्धकारी होगयी और कऋविताकी टेक्नीकरम अभूनपूर्व विकास हुआ, 
क्योकि कवितामें झब एक सये उत्साह और नयी मावधारा प्रवाद्वित होनेलगी। 
बह व्यक्ति - प्रधान होगयी, उसने ५रमराके विरुद्ध विस्‍्तोहकर एक अधिक 
सप्रृद्ध और स्व॒तन्त्र जीवसकी कामना प्रकट की | लेकिस फॉसीसी क्रान्तिमें 
पूँ जीपति वर्ग और जनवाका सहयोग इतना घनिष्ठ था कि क्रांतिके सफल होने 
पर असजीवी वर्यकी स्वतन्तरताकी माँग भी सामने आायी। पूँ जीपति बर्गने इस 
से भवभीत होकर स्वतन्त्रता, सेमानता और भाईचारा' का जो नारा बुलन्द 
किया था वापस लेलिया और पुनः सामन्‍्त वर्गस समझौता करलिया। पू जी- 
पति वर्गके इस प्रतिक्रियावादी शिकासका कम्रितापर यह प्रभाव पड़ा कि उसके 
स्वतन्त्र जीवनके भ्रम छिन्न - मित्र होगने ओर वह रोमैन्सके ब्यक्तिमत ससारमें 
अपनेफों सोमित कर सामाजिक वस्तुस्थितिके साथ समझौता करनेलगी और 
बिक्टोरियन कालमें पूँ जोबादके हासयुगके शुरू हानेके साथ साथ पूँ जीवादी 
उत्मादन प्रणालीके परिशाम स्वरूप जब कविता बाजारकी पतियागिताकी 
बस्तु बनगयी और उपेक्षित कवि समाजकी कार्यशीलतासे पीछे हृटकर अपनी 
व्यक्तिगत हुनियामों आश्रय लेनेको बाध्य होगया तो उसके पास सिवाय इसके 
और कोई कार्य न रहगया कि वह झपने एकास्तिक जीवनमे बैठकर कविता 
की वेष-भुषा सैंवारे और उसकी टेकनीककी अधिकाधिक परिसजित तथा पूर्ण 
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बनाताजाय | टेनियन, स्विनक्र्न, आउनिंग और झानेहड, कविकी इस निसे- 
परायता तथा विषमताकी शोर बढ़ते एकान्तिक जीवनके उदाहरण हैं। 

इनके पश्चात्‌ कबिताके जो रूप विकसित होते हैं, उनमें पूँ जीवाद 
साम्राज्यवाद द्वार उत्पन्त अराजकवादा भाव - चेतनाकी ग्रतिच्छाया हैं | 
उनमे व्यक्तिवादकी प्रधानता है क्योंकि पूँ जीवादी समाजक्री सामूहिक 
भावना व्यक्तिवादी है | इस अन्तिम कालम आकर यह स्पष्ट होजाता है 
कि पूँ जीवादी सभाजसें कविता या केलाके विकासकेलिए कोई स्थान नहीं 
है अथवा पूँ जीवाद उसके प्रति उदासीन है और बढ़े पैंमानेपर बस्तुओं 
के उत्पादनके इस युगस कंविकों भी अपनी रचताको एक वस्तुके ही रुपमें 
बराजारके सन्‍्मुख रखना है । बढ एक अमजीवी है और उसके जीवनपर 
वुसरेंका अधिकार है | इन सामाजिक बन्धर्नोंके पति कविकी प्रतिक्रिया 
बडी तीन होती है और वह अ्रसन्तुष्ठ होकर सामाजिक बन्‍्ध्नोंके विरुद्ध 
अपना स्वर ऊँचा कर्ता है लेकिन अनी उसके विद्वोह्रका ढंग पूँ जीबादी 
है| वह पूं जीवादी समाजके इस भ्रमसे भ्रमित्त है कि समाजसे अलग 
होकर वह एकाकछी ही अपनी शक्तियोंका विक्रासऋर स्वतन्सता ग्राम कर 
सकता है, इसलिए, उत्तका विद्रोह चरम-व्यक्तिवादका रूप घारणश कर्लेता 
है | उसे लगता है कि उसकी झान्मापर समाजने बन्धन लगादियें हैं और 
उसका भावनात्मक शोपश्‌ कर समाज उसके व्यक्तित्वके विकासकों रुझ्ध 
कररहा है; यह भावना अद्यपि मूलमें क्रान्तिकी पूर्व - सूचना देती है, और 
केवल आजके ही सणणजमें यह भावना उन्पन्न होसकती है क्‍योंकि झाज 
के समाजमें ही बीज रूपमें और प्रत्यक्ष रूपसे भी वह शक्तियाँ उमरकझायी 
हैं जिममे एक पेसे समाजका संगठन करनेकी क्षमता है जिसमें न आत्मा 
पर बन्धन होंगे, न भावनात्मक शोषण होगा और न व्यक्तित्वका बिकास 
ही अवरुद्ध होगा, तोभी पूँ जीवादकी सारी विचारधारा, व्यक्तिवादी होनेके 
कारण असन्तोष ओर क्रान्तिके इन शग्रदूतोंको अपने श्रमजालमें डालकर 
ऐसा निष्किय और असामाजिक पाणी बनादती है कि वे पूँ जीबादी समाजकी 
संकुचित सीमाओके अन्दर ही विद्रोह करते हैं और उसकी असंगतियोंको 
औऋरभी अ्रधिक इृढ़ बनातेजाते हैं | 


आधुनिक कविताके जिन स्कूलोका हमने ऊपर उल्लेख किया है 
बे झ्राधुनिक कविके इसी अभाव जन्य असन्तोषकी असामाजिकता, निराशा, 
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पराजय और अराजकताके विभिन्‍न विकास-चरखोका द्योतन करते हैं और 
उनकी ज्याख्याओोमें भी इसका पूए आमास मिलता है| कला कशाके 
लिए! वाला सिद्धान्त एक प्रकारसे इस व्याख्यादंके मुलमें किसी-स-किसी 
रूपमें वर्तमान है |श्याधुनिक जीवनको विधमताओसे झुल्ध होकर कवि इस 
बातका प्रयत्न करता है कि कला-जगत्‌ और समाजमें कोई सम्बन्ध ने रहे। 
कूला-जगत्‌का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व हो क्योंकि वर्तमान समाजकी कला- 
मिदचि निम्स कोटिकी और उपक्ञापूर्य है। कब्रेता और समाजक्ता पारस्प- 
शक सम्बन्ध अबतक अविजिछन्न रहा है। शब्द, लव, छुन्द, विवारवस्तु 
और भाव इन सबका सामाजिक अत्तित्व है। आाशु निक कविता और उसकी 
व्याख्याएँ कविताके इन सामाजिक उपकरण॒ोका क्रमशः परित्याथ करनेक्री 
चेश्टा करती हैं! पूँ जीवादमें व्यक्तिगत कोशलकी उतनी अपेक्षा नहीं होनी, 
इस कारण जिस प्रकार एुक्त दस्तकारके मनसे यह प्रतिक्रिया होती है कि 
इस यरुगमे रक्खा ही क्या है, वह जैसे सुन्दर खित्याने बना सकता थां, पत्थर 
पर नक्काशी करसकता' था, ढाकेका-ता महीन मलमल तेवार कर सकता 
था, वेसा अब कोई क्या करेगा। इन गुणोक्री आज कद भी कोन करता है, 
लेकिन पारखी हों या नहों ये गुख अपनेमे ही श्रेष्ठ हैं और यादे उनकी 
समाजको ज़रूरत नहीं तो न ही । बह अपनी चीज बनाता ही जायगा, अपने 
कला-कौशलको नष्ट न द्वोनदेगा, यह क्या कम सन्‍्तोषकी बाल है! और वह 
समाजकी झआवश्यकंताओका विचार न कर अपनी दस्तकारीकी ही साध्य 
आनकर छोटो -मीदी चीलोके बनानेसें अपनी सारी साधना लगादेता है। 
ऐसीही व्यक्तियादी प्रतिक्रिया श्राघुनिक कविके मनर्भे होती है। दस्तकार 
जिस तरह सामाजिक किया और उपयोगके विरोध झपने कक्षा-कौशलकों 
महत्व देता है, उसी प्रकार कबि था कलाकार कल्लाकों जीवनके विरुद्ध रख- 
कर उसकी झाराधना करता है। कलाका मूल्य अलग है, उसे समाजसे 
क्या वास्ता; समाज एक भौतिक परिवत्तनशील अचिर बस्तु है। इसके बिप- 
रीत' कला शाइबत और चिरन्तन है | इसलिए कलाको कलाफेलिए ही 
अपनाना चाहिए | लेकिन बास्तवभे यह कला ऋलाकेलिए? नहीं; कला 
कारकेलिए' ही महत्व रखती हे | कलाकार समाजसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना 
चाहता क्योंकि समाज उसको यन्त्रणाएँ देता है | खेकिन कवितामें यदि 
साभाजिक सम्बन्धाकी अभिव्यक्ति न होगी तो व्यक्तिगत सम्बन्धोंकी होगी। 
प्र्््प्र 
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क्योकि कविता इतर मानवीय अथवा इतर साभाजिक दोगोगेसे कुछ सद्दीकर 
आअपनेशाप ते नही नेबार की नासकती, और यदि कवि सामाजिक उपकरणों 
का उपयोग अवाछुनोय समझता है तो वह अपने व्यक्तिगत कल्पनाजन्य 
अद्भुत उपकरणोका उपयोग करेगा। और इस तरह वह पूँ जीवादी समाज 
के इस कालमें कल्माके सामाजिक जगतको नध्कर अपनो व्यक्तिगत कहपना 
के अगतम विधरण करने लगता है और उसका अपन्‍्तोप चरम व्यक्तियाद 
की जन्म देकर माक्सके शब्दोम सामाजिक सम्बन्धोपरस उसकी पकड़ सो 
देता है| कवि समझता है उससे निर्बन्ध स्वत्तन्वता ग्राप्त करली, ययपि 
स्वतस्त्रना उत्तकी एकडसे पहलेही बाहर निकल्गवी | आधुनिक कपिताकी 
विभिन्न धाराड्रोकी तहमें कला कलाकेलिए' का सिद्धास्ल किसी - से - किसी 
रूपमे बतमान है | एक प्रकारसे यहमी कट्टसकते हैं कि यह प्रबूततियों इसी 
सिद्धान्तकी अनेक मिलरी हुईं विक्वतियाँ हैं | 


चखित्र-कल्पनाबादियोका कइना है कि 'दुक कविता एक शथबा 
क्रमशः अभेक चिभ्-कल्पनाओंसे बनती है ओर चित्र-कल्पनासे तात्पर्य यह 
हैं कि किसीमों एक क्षुणम कोई बोडिक अथवा भावात्मक ग्रन्थि किसी 
च्िन्न-कल्पनासे उलन्‍्त होीजाय'--एडगर एऐलेन पो । चित्र-कल्पनावादियो 
के अनुमार लग्बी कविता व्यर्थ है क्योकि उसमे अन्ततक उत्तेजनाका 
उद्गेक करनेकी क्षमता नहीं होसकती, कहीं -कहीं ही ज्योतिकशोके समान 
एक-आध चित्र - कल्पनाएँ विद्यतप्रकाश - सा करतो हुई मिल्लसकती हैं श्रौर 
उन्हींक्रे कारणु कविवाकों कविता ऋष्टाजाना चाहिए । जिस गकार इृष्टिक 
सासनेस कोई पक्षी उदड़ताहुआ निकलजाय, आँखें उसका पीछा न करें 
ओर देखनेवालेके मसमे उसकी एक कल्क उसकी चित्र -कह्पना बना 
जाय झौर उसके हृदयमें एक उत्तेजना उत्पन्न दोजाय, उसी प्रकार कवि- 
तामें भी ऐसी ही संज्ञित चित्र -कह्पनाएँ होनी चाहिए। कहलेका तात्पर्य 
यह है कि उसके अन्दर कोई विचार -वस्तु या भावकोी सज्नति या तार- 
तम्य होना अनावश्यक है; केबल एक अथवा दो शब्दोसे भी कांम्त चल 
सकता है। इससे ही मिलाजुला प्रतीकवादका सिद्धान्त है | चित्र - कल्प- 
नाबाद अभिक् दिनातक नहीं चलसका श्रौर आज उसका प्रभाव नह 
होचुका है। चित्र - कल्पनावादियोंकी कविताकी व्याख्या अत्यन्त विक्ृत 
थी | यह स्पष्ट है | कवितामे चित्र-कल्पना ही फेवल आवश्यक वस्तु नहीं 
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है | छिटफुट चिच-कहूनाएँ मनुष्यके भाव-जगतकी चेतनापर अपनी पकड़ 
स्थापित नहीं करसकर्ता | क्रीचेका अभिव्यद्ञनाबाद, जो कवबिताके रूप- 
विधानमें ही उसके सौन्दर्यकी अ्वस्थिति सानता है, कला कलाकेलिएः के 
सिद्धान्तका ही रूपान्तर है। अर्थात कबिताकी ठेकनीकम उसके व्यज्ञमा 
वेचित््य और शब्द - चाटर्यके सहारे अमृतपूर्व उन्नति कीजाब, लेकिन 
उसके रागात्मक तत्व और विचार -बस्तुक्ी कोई महत्व न दियाजाय | 
ग्रतीकवादी अपने सामाजिक हृष्टिकोएस एक क़दम ऑरमी आये बढ़ते 
है | उनकी व्याख्याके अनुसार कबिताम संकेता और प्रतीकोका ही प्रयोग 
होना चाहिए । यह सकेत या प्रतीक सोतिक जगतकी बस्छुओके स्थानपर 
प्रयुक्त होते हैं। मलारसेन अपनी ही कविवाक विषयमे व्याख्या करतेहुए 
कह्दा--मेरा सहश्य बिना नामज्लेस किय केबल साक्रेतिक शब्दोसे, कमी 
स्पष्ठ शब्दाम नहीं, जानबुककर छाया के अन्दरसे क्रिसी वस्तु (००००५) की 
अभिव्यक्ति करना है।' समाजसे पल्लायत कर्नवाली कावेता हारा प्रतीकवाद 
को अहण करना, स्वाभाविक ही था | कविता अतीकवादी दी ही दशाओं 
में होसकर्ती है। एक तो यह कि वह वैयक्तिक रूपस अर्थपूर्ण न हो, क्योंकि 
प्रतीक अभिषान श्र शब्दोसे कोई सरोकार नहीं रखते, बल्कि वे लिन 
वस्तुओके संकेत्त-चिह्न होते हैं उन्हींसे उनका सांकेतिक सम्बन्ध रहता है, 
उन्हींको वे इंगित करते हैं। जहाँतक बाह्य वास्तविकताका सम्बन्ध है 
उनके प्रतीक यदि कबितामे प्रयुक्त होते हैं तो इसका अर्थ है कि कवि 
बाह्य वास्तविकताकों सीधे रूपसे व्यक्त करनेवाले शब्दोसे धवराता है, क्योंकि 
उन शब्दोमे सामाजिकताका तत्व विद्यमान है' | इसलिए वह अपने चस्म 
ब्यक्तिवादके कारण आवश्यकता पड़नेपर बाह्य वास्वविकताको संकेतों ह।श 
व्यक्त करता है, सम्भव है कि पाठक इन संकेतोकों समके था ने समके। 
इसके अतिरिक्त आन्तरिक वास्तविकता अथवा अ्न्तवंत्ति- निरूपक हृष्टि- 
कोयसे ही उसका सस्वन्ध रहता है तो इसका अर्थ यह है कि उसके सक्रेत- 
शब्द आह्य वास्तविकताका एकदस परित्याय करना चाहते हैं और ऐसी 
अन्रस्थामें वह कविता केवल संगीत बनकर रहजाती है, अ्र्थहीन 
ध्वनि “मात्र, ऐसी व्वनि जिसमें राभात्मक तत्त्व ही अवशेष रहता है। 
अतीकवादी संगीतपर ज़ोर भी देते हैं । एडगर ऐलेन पोका कहना है कि 
कंबितामें संगीत-तत््व अनिवार्य रूपसे विद्यमान रहना चाहिए। इससे कदाचित्‌ 
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किसीको श्रापत्ति न होगी। लेकिन संगीतसे उसका श्र्थ केवल लग और स्वसोके 
आएेह - अबरोहसे नहीं है जैसाकि लोगोंकी धारणा होसकता है, बर्ल्क 
उस ग्रनिश्चिततास है जा के व्यञ्ञनाके माध्यमके रूपमें प्रयुक्त विशुद्ध ध्वनि 
में अन्तनिश्ति रहती है। इससे यह स्पष्ट हैं कि प्रतीकृवाद आधुनिक कविता 
की सामाजिक सम्बन्धाोसे पल्लायन दूत्तिका ही प्रतीक है। उद्ाहर्णुकेलिए 
थी० एस० इलियटको लिया जासकता है | उनकी कविताका निर्वेयक्तिकता 
का सिद्धान्त प्रतीकवादकों उस दवनीय अवस्थाका द्ोनक है, जिसमें कवि 
छापनी कविताके प्रति किसी सम्बन्धकी अवधारणा नहीं करता। उसके अनु 
सार *7096॥7ए 78 707 8 ध्यप्यपरहु 40056 छत दाणठत०0, 97६ छा 
€80206 +0च7 शगा०0000, 4६ 48 706 फै€ द्यूशाटइडां0॥ छा का 
80799, #पा 88 65८००९ 7०77 एट/50979.? व्यक्तिच्च, स्वमें, 
ये तब बाते जिनकी प्रारम्सिक कालमें झ्राधुनिक कवि इतना महत्व देते 
थे ओर कवि अपनेकी साहित्य-खड्टा, नियामक आदि मानते थे वे झब अपने 
अख डालकर निर्वेबक्तिकताकी ओर प्रवत्त होरहे है | री० एस० इलियरकी 
प्रसिद्ध कविता ' दी वेस्टलेंएडग * एक पात्र आता है  टायर्निया ! जिसके 
विषयमे स्वय इलियदका कहना है' कि बह जो कुछ देखता है घास्तवमें 
वही कबिताका सार है। बढ दायर्तिया अर्धनारीश्वस्का प्रतिस्य है, उसका 

परिच्रय है--- 
+ 477288/98, एप एशाते पौए0 फैलाडु 95 

६५० 0५96७, 

(ते जाकाा छ्वी) #॥7%6त ईछ779/2 5>6९६६(७ 77 ***** 

इस समूची कविताके विभिन्न अज्जीम जा पारस्परिक सम्बन्ध है और 
इस सम्बन्धका द्श जो कबि है (टायसिया! उसीकी अभिव्यक्तिका एक प्रतीक 
है। प्रभु उठता है कि क्या समाजके दैनिक जीवनमें ऐसे व्यक्ति मिलते 
हैं जो एक साथही पुरुष भी दो और स्रीमी! अर्थात्‌ जिनके पुरुष अद्छ 
भी हों शोर ल्लीके उरोज मी १ ऐसे व्यक्तिकी सामाजिक पहचान क्‍या कही 
है ! इससे केवल यह सिद्ग होता है कि कवि सामाजिक विषमताओके कारण 
अपने सामाजिक काथ्यसि पलायन कर स्वयं अपने ही अत्तित्वकी चेतना खो 
बैठा है । आजके समाजस वद क्‍या करे, क्या न करे, इसके विषय बह 
अनिश्चयात्मक दशामे है और युरानी समाज-व्यवस्था तथा नथो तमाज- 
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व्यवस्था, अर्थात्‌ दो यकार के जीवनोंके खिलावसे किकलव्यविमूद हो वह एक 
अन्वेकी तरह गुमराद दोगया है और स्त्रीम पुरुष और पुरुपभे ज्रीकी कल्पना 
करनेलगा है। यह एक ऐसी कल्पना है जे। इस बातका व्यक्त करती है कि वह 
पूँ जीवादी व्यक्तिवादस, जिससे उसके अइंकारकी पग-पणापर चोट पहुँचायी 
है, उसे उपेक्षित और दवनीय बनाया है, छुटकारा तो पाना चाह्षता है 
लेकिन पुराने समाजकी सीसाओोसे, जिन्होंने उस व्यक्तिवादकों जन्म दिया 
था, बाहर नहीं निकलना चाहता । इसके कारणा हसे नित्य सथर्ष करना 
पह़ता हैं और समसौता भी । टी० एस० इक्षियट 'श्रोविंड” ( (0४०) की 
पौराणिक कथाका हृश्शान्त देकर इस अनिश्चितकी भावनाओकी ही शेक्र प्रकार 
से स्वराभाविक, अपेक्तित ओर आनन्ददायिनी सिद्ध करना चाहता है क्योकि 
इससे एक तो वह दो ससाज व्यवस्थाओ्रोके विधयमे सचेत होकर अपना हृढ़ 
निश्चय प्रकट करनेसे यूक्त दोजाता है, ओर दूसरे इस समाजने यदि अक- 
मण्यता ओर अनिश्चितता उल्चन्‍्न की है तो उसे ही क्यो न एक शनिवास्थ 
सामाजिक क्रिया मानकर स्वीकार करलिया जाव, इसका समर्थन करता है। 
इलियटके इृष्टिकोशर्मे एक और असद्ूति स्पष्ट है कि वच्मपिं बह ब्यक्तिवाद 
ओर व्यक्तिख़से जान छुट्टाना चाहता है तोभी 'दायरलसिया नामका व्यक्ति! 
जो देखता है वही उसकी कविताका सार है, अर्थात्‌ व्यक्तिबादकों उगल- 
कर वह उसे पुनः निगलता है | टी० एस० इलियय्तक आशुनिक कविता 
उस मंज्ञिलपर पहुँचजाती है जबकि कविकी सामाजिक सम्बन्धोकी चेतना 
मी लुत हॉनेलगती है | बह सबसे बड़ा व्यक्तिबादी होकर भी व्यक्तिवाद 
को अनावश्यक समझने लगता है और इस निर्वेबक्तिकताकी दूसरी मंजिल 
है अतिवस्तुवाद! ($णा०००१४४० )। आतिवस्तुवादकी मंजिलपर पहुँचकर 
कवितामें शब्द - प्रयागोका अर्थ केबल उनके व्यक्तिगत अचेतन महत्वके 
कारण होता है। ऋतिवस्त॒ुवाद मनुष्यके अलेतन मनकी सबसे अधिक महत्व 
देता है। फ्रॉयडके मनोविश्लेषण -शास््से और विशेषकर युद्ञके स्वश्न- 
मनोविश्ञानसे यह प्रवृत्ति प्रभावित है। युद्ञके अन्वेबणोके अनुसार स्वप्न 
अविरत रूपससे प्रवहमान अथवा 'स्वच्छुन्द सम्बन्ध ( (78७ 888029- 
धंणा ) का परिवर्द्धित रूप है | अर्थात्‌ मस्तिष्कके अन्दर बास्तनिकताके 
प्रति बिना कोई सचेत ध्यान रक्‍्खे स्वच्छुन्द रूपसे एक 77926 का दूसरे 
प0०2८ से स्वच्छन्द सम्बन्ध! होता हैं। अ्रतिचस्तुवाद इस पूँजी- 
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वादी अमकी अन्तिय परिशति है कि आवश्यकताकी अशानता ही स्व॒नम्धता 
है, आग इसीलिए 'स्वच्छुन्द सम्बन्ध' पर श्रपनी शेली निर्धार्तकर वह स्वतः 
एक कलात्मक अ्रभिव्यक्ति प्राप्त करनेकी चह्ा करता है | उसके पहले 
प्रतीकबादमें ही अतिवस्तुवादके पूर्व - चिह्न अकठ होगये थे | प्रतीकवादके 
दाशनिक रेसी द गोरमॉने कहा था कि प्रतीकवाद स्वच्छुन्दताका सिद्धान्त 
है | उसका आशय है विचार और रूप - विधानसे पूण स्वतन्त्रता पामा । 
उसके द्वारा सोन्दर्म्यगत व्यक्तित्वका स्वच्छुन्द और व्यक्तिगत बिकास 
अभी है। और यतीकवादके सबसे बड़े कवि रेम्बॉने यह स्वीकार किया था 
कि में मस्तिष्ककी अव्यवस्थाओंको ही पकित्र मानने लगमया हूँ।? झति- 
वस्ठुवांदर्म कविता स्वप्न बनजाती है। कविताके आधुनिक व्याख्याकार 
यह मामते हैं कि फविताका उद्देश्प भावों और विचासका भाधारणीकरण 
करना है । किन्तु प्रतीकवाद और अतिवस्तुवाद, जो संकेतों द्वाए अपनी 
अ्रमिव्यक्तिकी अधिक पूर्ण बनानेकी आशा करते हैं 'स्वच्छुन्द सम्बन्ध! के 
कारण झण्ने इस उद्देश्यक्ों ही नष्ठ करलेते है, अर्थात्‌ उनकी विच्छिन्न 
चित्र-कह्पनाएँ कवि हारा अमीश खित्र कक्पनाके स्थानपर प्रठकके हद ये 
सर्वथा भिल्‍न अथवा अनेक चित्र-कल्पनाओकी अमुझूति करा सकती हैं, और 
लीविसने ठीक लिखा है कि उससे पाठक 'विमूढ़ना भौर अरुचिका अनुभष' 
करेगा, सार्नों बह किसी ऐसे व्यक्तिकी बात सुनरहा है जो अपनी सुमावस्था 
में बोलरहा हो !! चित्र-कल्पमाओ द्वारा अनु भूतिका उद्रेक कहातक सम्मच 
है यद टी० एस० इलियठकी विस्टलैएड” स स्पष्ट है! हरवबर्ट रीडके अनुसार 
मस्तिष्कके अन्दर जो उपकरण अपनी असंस्क्त अ्रवस्थामें हैं उन्हे ही व्यक्त 
करना कविताका कार्य है। अतिबस्तुवाद अभिव्यक्तिके समस्त प्राचीन रूप- 
बिधानोंकी अस्ठीकृत करता है, लेकिन भाषा वही प्रयोगमें लाता है जो 
गाचीन कालसे व्यवहनत हीतोश्रायी है। अ्रतिवन्द॒वादके अनुसार ममकी 
अवचतनावस्थामे प्रवेशकर उसके असाम्बद्य विकारों और रुत्त समवेदनोंकी 
क्यो -की त्यों ग्रभिव्यक्ति करता श्लाध्य है| दरबट रीडका कहना है कि इस 
प्रकार भ्रतिवस्तुवाद एक अति - वास्तविक्रतासे समन्वय स्थापित करता है, 
इसलिए यह दृष्टिकोण क्रान्तिकारी भी है और भौतिकवादी भी। और इस 
प्रकार हरबर्ट रीड़ पूँ जीवादी भ्रमकी उसकी अन्तिम सीमातक खींच लेजाता 
है। अर्थात्‌ अराजकवादी बनजाता है| 
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क्विताके हृष्टिकोशस अर उसकी अमिव्यक्तिम श्याज यह अरा 
जकवाद पमुख होठठा है और इसकी प्रतिक्रिया सी शुरू होगयी हैं । कुछ 
कांबे जो कविताके इस ह्वासोन्मु विकासमें अन्ततक वहे, वे फ़ासिज़्मकी 
गोदसें जा बैठे और जे इस हप्टिकोशकी अगजकता और झमड् तियोसे अपने 
कबिलको अरथेदीन परा जयवादी बनानेस सन्तुष्ट नही हुए वे क्रासके अरायां 
और इज्धलेण्डके स्पन्डर, झॉडिन, लीवित और लेहमेनकी तरह रोमैन्टिक 
ययार्थबाद या रोसैंन्टिक प्रगतिवाद के द्वार एकसाभही श्रमिक वर्गकी पिचार- 
धारा और ज्यक्तिवादका समन्वित्त रूप कविताम व्यक्त कश्नेलगे। इन कवियों 
की अ्रमिकवर्गकी विवारघारामें निष्ठा इन्हे 'पल्ायनबादी ' बननेसे रेक्ती 
है तो टी० एस० इसियटसे प्रभावेव उनका व्यक्तिबाद उन्हें सच्चे अर्थों 
में काग्तिकारी बननेसे रोकदेता हैं। इस सरकार उनके काब्यमे दो बिरोधी 
इष्टिकोणोका समागस इस अकार हुआ है कि उनकी कविता बीशाक्रे मथुर 
स्वरके बीच दूससे सुनायों देनेवानी क्रान्विकी पुकार लगती है । अमीतक 
अंग्रेजी साहित्यसे 'सामात्रिक यथार्थवाद ' की श्रेष्ठ कविदाका अभाव है, 
यद्यपि अमेरिकन साहित्यामं यह अभाव उतना व्यापक्त नही। वहाँ 'लामा- 
जिक यथार्थवाद की कबिताका स्वरूप सन्तप्रजमक रूपसे निखररहा है। 


आगरेजीकी आधुनिक कब्रिताकी विभिन्‍न प्रद्नत्तियों और उमकी 
व्याख्याश्रोका इस लेखमें उल्लेख करनेकी शावश्यकता इसलिए पड़ी कि 
हिन्दीक़ी श्राधुनिक कविता, अर्थान छावावादसे प्रगतिबाद तकका उसका 
बिकास, एक प्रकारसे अगरेजीकी आधुनिक कवितासे बहुत आंधक प्रभा- 
वित हुआ है। इसके अतिरिक्त यद्यपि भारतीय पूँ जीवाद अभी अपने 
विकास -कालह्मे है. ठोमी विश्वके पूं जीवादकी हास-कालीन अभंगतियों 
द्वारा उत्पन्न घटनाओंंसे बह प्रभावित ही नही दोता बॉल्क उसका विक्रास 
अवरुद्र भी होता चलता है, जिसके कारण जो मानसिक बिकृतियाँ संश्रात्य 
कवितामें उल्यन्न हुई हैं वे हिन्दीकी कविताम भी इृषश्टिगोचर होने लगी हैं। 
भारतमें ब्रिटिश साम्राज्यवादके प्रतिष्ठित होजानेके पश्भात्‌ यहाँ भारतोम 
पूं जीबादका विकास मी शनेः शने ग्रम्भ हुआ । लेकिन इस सामाजिक 
परिवर्तनकी साम्राज्यवादी श्ेद्धलाएँ पण - पंशपर अनेक अ्रवशधों द्वारा 
रोकती आयी । इससे मारतीय पूजीवादके समझ दोहरी समसस्‍्वाएँ उठ 
खड़ी हुईं | पहली तो यहाँकी सामन्‍्ती आर्थिक व्यवस्थासे लड़ना या उस 
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वजटजर » लक सटिच बह हु अपर 


से अपने अनुकूल परिवर्तन करना, ओर दूसरी साम्राज्यवादी रकावटोके 
विखद्धा संदर्भ करना । इस कास्ममें उस बहुत कम-कस सफलता ही मिलती 
आयी है, और साम्राज्यवादकी दमनकारी नोतिने उसकी मारी सफलताओ 
की सम्भवनाओको सन्दिग्ध या अनिश्चित करदिया है | इसके साथ-साथ 
अमिक वर्गके बिकासने उसके सम्मुख एक और ममस्था ववड़ी करदी है, 
किससे बढ दिधामें पएुगया है। श्रमिक वर्णकों संबर्ष प्रणालीकों श्रपनाकर 
ही पूँ जीपति वर्ग भारतभें एक सफल प्रजातन्ववादी ऋ्ाम्ति कर्सकता है, 
ओर इशसकेलिए यद आवश्यक है कि वह अमिक वर्ग और जनताका नेतृत्व 
स्वीकार करे । लेकिन उस यह स्वीकार नहीं इसका क्योकि इसके आ्थ 
होगे श्रमिक वर्ग ओर जनसाकों इतनी शक्ति प्रदान करदेना कि वे क्राम्ति 
सफल होते ही एक दूसरी समाजगदी क्रान्तिका भी यृत्रपाव करदे और 
उसके अस्तित्वकों ही मिटादे | श्रोर इसमे एक द्विधाकी अबस्या उत्पन्न 
होगयी है । साम्राज्यवादी खड़ लाओमे बचे रहनेसे भी काम नहीं चलता। 
इसलिए स्वतम्त॒ता-ग्रामिके निमित सब्प आवश्यक है । किन्तु इस संघर्ष 
मे सफलता जनता ओर अमिक दर्यकी सथर्ष-प्रणालीकों अपनाकर ही मिल 
सकती है; और इससे ग्रपना अध्वित्त ख़तरेंम पड़जाता है, इसलिए उम्मे 
पूरी तरह अपनाया भी नही जासकता। इस द्विधाकी अवस्थासे निकल्ने- 
केलिए श्रथांत साम्राज्यवादों खह्ुलाओकी ठीलाव:र उससे कुछ रियायदे 
पाकर अपनी शक्ति बढ़ानेकेलिए और जनताकी दिन -प्रति - दिन बढ़ती 
जागरूकता और कान्ति-सावनाकी दवाये रखकर उसका सहयोग प्रसत्त करने- 
क्रेलिए वह प्लायनबृत्तिका सहाग लेता है | और सत्य और अहिंसा के 
आदशवादी अमाकझी साष्टि कर्ताहुआ सघपका एक साकेलिक रूपक' 
सचता है | 


इसके अनुरूप ही रीतिकालीन कविताओकी सीमाओोके अन्धन 
तोड़कर ब्यक्तित्वकों प्रतिष्ठा करतीहुई, हिम्दीकी आशुनिक्र कविता प्रारम्ध 
में एक अल्लासपूर्ण दृष्टिकोण लेकर उद्धृत होती है और एक नवोत्थित 
बर्गके क्रभाकी सश्टि करती है । रूढ़ि, रीति, आचार, नीतिक बन्धमोसे 
उन्मुक्त हो वह नये समाजके नये बन्धनोंका श्रनुभव करती है | और किस 
ग्रकार बह जीवनकी विडस्बनाओं, असमर्थताओ और विफलताओबढे प्रति 
झसन्तोष-भावनाकी अभिव्यक्ति करती है, किस प्रकार ब्यक्तिवादका उससे 
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प्राइल्य होवठता है ओर उसके फलस्वरूप उसमें मिगशा, पराजय और 
अत्मसमपंणु के भाव मुखस्ति होउउते हैं, क्रिस प्रकार सामाजिक जीवनसे 
ऋणिताका क्षेत्र विलय होकर व्यक्तिके एकरान्तिक जीव अथवा उसके 
मनोगाजमें ही सीमित दोंगया और कवि अपनी सूक्ष्म अनुभूतियोंसे उसे 
झब्यक ओर अमृत भावषनायंकी अभिव्यक्ति बमासायया और उसकी 
टेकनीकसे अनवरत उन्नति करतागया, ओर इसके विपरीत क्रिस प्रकार 
श्रमिक बर्गकी चेतना प्राप्कर कुछ कवि प्रगतियावक्ी ओर बढ़रदे हैं और 
कविताके सौन्दर्यगत दृष्टिकोशमे आमूल परिवतमकर उसको पुनः सामा- 
ज्िक जीबनके संवेदनोकी अभिव्यक्ति बनारहे हैं, इसका अध्ययन अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है | # 

पह्कव' के पन्‍्त और थामा! की महादेवी या निशा निमन्त्रण! 
और 'पकान्त -मद्भीत' के बच्चन और 'फल्चव” के पन्‍त और युमवाणी! 
तथा गआम्या' के पन्‍्तमे जो भेद है वह हिन्दी कविताफे इस दोमुखी विकास 
का इतिहास है । एक घारा पत्मायन वृत्ति, चरम व्यक्तिवादकी ब्योतक है 
तो दूसरी उसके सामाजिक दृश्टिकोशके विकासकी | इसी अकार हिन्दीकी 
आधुनिक काव्य-ब्याख्याथम भी एक विकास-क्रम मिलता है। और यह दो 
भाराएँ श्राज साथ साथ बहाही हैं। आ्राचाय्य रामचन्र शुक्लने भारतीय 
और योरवीय काव्य - सिद्धान्तोका जो समन्दित रुप उपस्थित किया था, 
आजके व्याख्याकार उसे स्वीकार नहीं करते | दिनकर की 'रसबन्ती'! की 
सूमिकासे टी० एस० इलियटका अद्धनारीश्वर! का सिद्धान्त प्रतिपादित 
हुआ है। 'अशेय' अपने निबन्ध परिस्थिति और साहित्यकार में डी० 
एच० लॉरेन्सके व्यक्तिवादका समर्थन करते हैं, यद्यपि अपने वूसरे मिवन्‍्ध 
'रूढ़ि और मोलिकता” में टी० एस० इलियटके निवेयक्तिकताके तिद्धान्त 
को स्वीकारकर अपनी पिंछली स्थापनासे पीछे भी हटते हैं और अतिवश्तु- 
बाद और इस्थ् रीडके इस सिद्धान्तका प्रतिभदन करते हैं कि “रूढ़िकी 
रूढिग्रस्त परिभाषा हमें छोड़नी होगी, हमे उदार इृश्टिकोशसे उसका नया 
और विशाल अथथे लेना होगा |? यह दोनों कवि प्रशतिवादी कहेजाते हैं। 
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# इसका विस्तृत अध्ययन इसी संभ्रइमें छायावादी कविता अ- 
सन्तोषकी सावना' तथा ओी सुमित्रानन्दन पन्‍्त' निमरस्धोमि मिलेशा-- 
लेखक | 
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लेकिन उनकी व्याख्याश्रोम पूँ जीवादी विचार - धाराकी दही असक्षतियों 
ऊष उमरकर सामने आती हैं जिमकछा उल्लेख हम पग्रतीकवाद' और 
अतिवस्तुवादका विवेचन करते समय करचुके हैं। इसीलिए: उनकी 
ब्याम्य्याओके मूलम वही पूंजीबादी अ्रम अन्तर्निहित है जिसके अनुसार 
अआवश्यकताकी शअज्ञानता ही स्वतन्त्रता हैं| इसके विपरीत अगतिवादकी 
घागके साथ जो काव्य-समीक्षाको प्रणाली चली उसने कविताकी नये दक्ष 
से व्याख्या ऋरतेका प्रयत्न किया | ग्रमतिबादकी व्याख्याएँ अमी स्पष्ट 
स्थापनाएँ नहीं करफायी है, लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि उसने जो दिशा 
पकडी है बह सही है ! 


ऊपरके विवरणसे दमारे सामने दो- तीन बातें स्पष्ट होगयी हैं। 
पहली तो यक्ट कि आशुनिक कविता चाहे वह योरेंपीय हो या भारतीय, 
शरक्षरेजीकी हो या हिन्दीकों, एक संकान्ति- कालीन कविता है| और इस 
कारण उसकी व्याख्याओम इस संक्रान्ति- युगकी सामूहिक चेतना और 
सामूहिक मनोदूक्तिकी गहरी छाप है। दूसरे यह कि यह व्याख्याएँ कविता 
की जहाँतक सम्भव है सामूहिक भाव-जगतकी अमिव्यक्ति न मानकर उसे 
व्यक्तिकी भाषनाओकी अभिव्यक्ति मानती हैं। ओर अन्त प्रतीकाद 
ओर अतिवस्ठुवादके कालमे वे व्यक्तिवादी होकर भी व्यक्तिबाद', अह?, 
मैं, आदिको अस्वीक्षत करनी हैं। स्पष्ट है कि कंविताकी आधुनिक 
व्याख्याएँ श्ाधुनिक कव्रिनाके सत्यका ही निरूपए करती हैं, उसी प्रकार मिस 
प्रकार आधुनिक कविता आधुनिक समाज (पूँ जीवादी समाज) के सामूहिक 
जीवनकी विश्वज्जनुलित बौद्धिक ओर मायात्मक चेतवनाकी ही अभिव्यक्ति 
करती है| अतिवस्ठुवाद तककी कविता श्राद्दे असन्लोष्र और निराशाकी 
कविता क्यों न हो, लेकिन उसे अपना शसन्‍्तोष पूँ जीआादी समाजके दाँचे 
को स्थायी और अनिवार्य स्वीकार करके ही ग्रकद किया है, जिसके कारण 
बास्वविकताके प्रति उसने जो दृश्कोश विकसित किया है वह विरोधाभास 
ओर असद्तियोसे मराहुआ है और अत्यन्त विश्वद्धुलित एवं प्रतिकरिया- 
वादी है । इसीके अनुरूप- उसकी ज्याख्याओंका दृश्काश भी है । इस 
कारण यह इृष्टिकोश आशुनिक समाजका सत्य होकर भी समाजके सामूहिक 
बरिकास के समूचे प्रवाहकी प्रगतिशील इश्सि देखनेपर असत्य और प्रहि- 
क्रियावादी ठहरता है । इसकी म्तिक्रियासे, और सामाजिक परिस्थितिशोके 
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वीपीनफ नरलफलाभ मम कक 


प्रभावसे उत्पन्न प्रधतिशील कविताके विकासके साथ-साथ यह स्पष्ट होता 
जाता है कि सारा प्रश्न दृष्टिकाशका है | अतः प्रश्न उठता है कि कबिताकी 
सही आधुनिक व्याख्या क्‍या है ? हम यहाँ संक्षेप इस प्रशका उत्तर देने 
का प्रयत्न करेंगे ! 


कविता क्या है, उसे हम परिभाषा देकर न समझ सकते हैं, न समझा 
सकते हैं | इसकेलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि प्राथमिक युग 
(ह७एत70४८ १2०) से लेकर अबतक कविताका मनुष्यके सामाजिक जीवन 
से क्‍या इन्द्वात्मक (पं७/०८४८७)) सम्बन्ध रहा है, और उस सम्बन्ध 
उत्न्न वे कौनसे गुण हैं जो कबिताके सत्य और उसके सौन्दर्थकी सूष्ि 
करते हैं जिससे उसकी रसोद्रेक करनेकी शक्ति चिरकालिक है | क्योकि यह 
जानकर ही हस कविताके विषयमें सच्ची स्थापनाएँ बना सकते है । 


प्राथमिक युगम जब कविताका जन्म हुआ था उत्त समय मनुष्य 
की संस्कृति : उसका शिल्प - विज्ञान, समाज - सड्ढठन और चेतना अपने 
प्रास्म्भकालमें थी | समाज-जीवन अलग - अलग फिरकों ( धर/८8 ) में 
सज्ञठित था, मनुष्य-मनुष्यका सन्बन्ध या तो प्राथमिक साम्यवाद (एएं- 
ग्रा(ए९ ए०ण्णा 57 ) का था या वर्गोका अभी जन्म ही होरहा था, 
और इससे समाज - जीवनमे कर्म-मेद और पद - भेद शुरू होग्हा था। इस 
युगकी सबसे बड़ी आवश्यकताएँ थीं प्रकृतिके अन्ध प्रकोपोंसि आत्म -रक्षा 
करना और प्रकृतिके विधानसे सह्दर्षकर खेती या फ़सल उगाना। मनुष्य 
ने प्रकृतिसे सट्डषैकर उसके कुछ अ्रज्ञोंकी तो विजितकर अपना सहचर बना 
लिया था, और उनके प्रति उसमें रागात्मक सहानुभूति उत्पन्न होगयी थी; 
कुछ अपने प्रकोपोंसे उसे, उसके क़रिये- करायेको असझ्य ज्ञति पहुँचाते थे, 
झौर उनसे वह कुछ चिढ़ता था, या भय खाता था | उसके जीवनका सब 
से महत्त्वपूर्ण कार्य उसका प्रकृतिसे सछ्ठुष था। इस सच्डर्षमें मनुष्य व्यक्ति- 
गत रूपसे विजयी इनिकी कल्पना ही न करसकता था, इसकेलिए यह 
झ्रावश्यक था कि बह सामूहिक जीवन ब्यतीत करे और सामूहिक रुपसे ही 
सहुर्ष करे | किन्तु इस सामूहिक सच्नर्षका सज्ञठन कैसे हो ! निश्चय ही वाणी 
द्वारा या माषाद्वारा । लेकिन उस युगमें लय-विहीन (गद्य) भाषा ब्यक्तिगत 
आग्रद-अदिशकी ही भाषा होसकती थी, सामूढिक माबोको जाग्रत करनेकी 
नही, किन्तु लय-युक्त (गद्य) भाषा, जो प्रभाव युक्त माषा #व्ाट्टीतिशा८त 
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॥ए/ ००१० ह्ोनेके काग्ण, और नज्जीतके सयोगसे सामूहिक रूपसे गय होने 
के कारण सामूहिक रूपसे मनुष्यके मावोकों जाग्रत करसकती थी, उन्हें कर्म 
करनेकेलिए प्रेरित करसकती थी, उनके अ्रमकी मधुर बना सकती थी | इस 
लिए उस युग पद्मबद्ध मापाका डी प्रयोग हुआ | यहीँपर कविताका जन्म 
हुआ | क्‍योंकि इस पद्मत्रद्ध भाषामे यद्यपि अधविमाजित णातॉर्िटिलशा- 
६5:४८प जीवनकी बेविध्यविद्दीनता होनेके कारणु, तथा उस समय तक शान 
को विभिन्‍न शाखाएँ न फूट पानेके कारण कबिता सामूद्िक ज्ञानका एक- 
मात्र माध्यम थी, उसीमें सारा ज्ञान सब्चित था, तथापि उसमे म्रकृतिके प्रकोपों, 
आर उससे सह्चने, फ़लल और ग्रकृतिके विजित सहचरोंके प्रति मनुष्यके 
रागात्मक सम्बन्धकी अभिव्यक्ति होनेलगी थी, अर्थात्‌ कब्रिताका जन्म हो 
गया था। और जिस प्रकार बिकासमान समाजने बातवरणके साथ सद्भभे 
करनेमें प्ृथ्वीपर अपने अस्तित्वके साथ 707-00]0 2९8) और 'मानवीय' 
तादातम्य (ब१99४४४०7) अथवा अनुकूलता स्थापित करनेकेलिए, कॉड- 
पेलके शब्दोंमे, फल उगानेकी टेकनीककों जन्‍म दिया उसी प्रकार उस 
फ़सलके प्रति उस फिरक्रे ( ।7705 ) के सम्बन्धकों व्यक्त करनेकेलिए 
भावात्मक, सामाजिक एवं सामूहिक मनोदशा ( ००46८घ४९ ८०ण्राफ़०% ) 
की अभिव्यक्ति करनेवाली कविताकों मी जन्म दिया । इस कवितामे सत्य 
का एक जाल बुनारता था, किस भाव या अनुरगसे, किस साहचरय्यंकी 
भावनासे, किस परिश्रमसे, किस झम्बी प्रतीद्वसे और अन्तमें किस आनन्द 
और उल्लाससे वह फसल तेयार कीजाती थीं; और कविता सामूहिक भ्रम् 
उत्पन्न कर इस कार्यम लगे अ्रमको मधुर बनाती थी, उसके बीचमे पड़ने- 
बाते समी विष्नोकी भयड्जरता दिखाकर मनुष्यकों सामूदिक रूपसे उनका 
सामना करनेकेलिए पढलेसें तत्यर करदेती थी, इसकी व्यज्ञना उस काल 
की कवितामें सुरक्षित है | जिस प्रकार मनुष्यका फसलसे सम्बन्ध अन्तवूँत्ति- 
प्रेरित न होकर आधिक और सचेत था, उसी प्रकार कविताका सत्य श्रप्रत्वक्षे, 
अमूर्स भावनाएँ अथवा उसकी तथ्य-प्रियता नही, बरच्‌ -समाजमे उसकी 
गत्यात्मक भूमिका, अर्थात्‌ उसमें अभिव्यक्त सामूहिक भाव ही कविताका 
सत्य था और जिस प्रकार प्रकृति और वातावरणासे संघर्ष करनेकेलिए 
सामाजिक जीवन अनिवार्य था उसी प्रकार इस संघर्ष में प्रवृत्त करनेकेलिए 
सामूद्दिक भावोकों सज्जंठित कर उन्हें आग्रहो, सचेत और जाग्रत बनाना 
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मी आवश्यक या । इस प्रकार सामाजिक जीवसचके समान ही कविता भी 
अमुष्यकी स्वतन्त्रताका अख्तर थी। मनुण्यका प्रकृति और वातावरणसे 
संध्रष इसीलिए तो था और है कि उसे वशीकत कर बह उसे झअपसे अनु- 
कूल बनाये और वह अपने व्यक्ति, सामाजिक जीवन-ढारा वैविध्य और 
प्रकृत गुणोका विकास कर अधिकाधिक स्वनन्थता प्राप्त करताजाय | 


इसके पश्चात्‌ बर्ग -समाजका विकास हुआ | सामाजिक जीवनस 

कार्य - विभाजन हुआ, और कविता जो पहले सामूदिक्र - जीव मके समस्त 
ज्ञानकी कोष थी, अब स्वतस्त्र रूपसे एक कार्य! के रूपमे ब्रिकसित होने 
लगी, जिस प्रकार दर्शन, धर्म, नाटक, संगीत आदि | जिन वर्गों के हाथ 
में सना थी, उनपर ही प्रकृति ओर बानावरणसे संब्रषे करनेफेलिए साभा- 
जिक जीवनका सड्डठन करनेका दायित्व पड़ा और कविता जो स्वतन्त्रता 
का अस्त्र थी इस वर्गकी चेतनाके खुबपर आसीन होगयी, उमीकी भाव- 
नाओको अमिव्यक्त करनेल्गा, क्योंकि इस वर्गकी भावनाएँ उसकी सत्ता 
क्रायम रखनेके अ्रभोकी सष्टि करनेके साथ-साथ समस्त समाजकी सामूहिक 
विकासकी मावनाक्री भी अभिष्यक्ति करती थीं | लेकिन पूँ जीवादके काल 
में आकर पूँ जीबादी संम्कति एक ऋ-सामाजिक इष्टिकोशका विक्रास करतो 
है--.उस्पादनपर व्यक्तिका एक्राविकार दोनेके कारण और विशेषकर एक 
ऐसे बर्गके उत्पन्न होआनेके कारण जो शोषणुका अन्त कर एक बर्गहीन 
समाज स्थापित करनेकी ऋमतदा रखता है| इसलिए पूं जीवादी विचार- 
धारामें व्यक्तिवादका ग्राधान्य होता है, और पूँ जीवादी संस्कृति इस भ्रम 
की सृष्टि करती है कि मनुष्यकी अन्तबूतियों ( 77507009 ) की शक्ति 
'अयक्तिबाद' द्वारा ही विकसित क्रीजासकती है, ओर सामाजिक जीवन 
की श्रावश्यकताकी अज्ञानता ही स्वतन्त्रता हैं | और इसके फल्लखरूप 
हम जानते हैं कि रूसोसे लेकर फ्रॉयड आर अतिवस्तुवादियोंने' समाज 
श्रौर उससे उत्पन्न चेतनाको महलहीन ठहराकर प्राथमिक शुगके आइृतिक 
 शानव और अचेतन -अवचेतन सनकी कितना महत्व दिया हैं झौंर कविता 
“ के उन्हीं तत्वॉकी, जिनके कारण वह श्रपने प्रारम्भ कालमें सनुष्यकी 
स्वतन्त्रता घास करनेका अस्त थीं, सामाजिक मनुध्यके लीवमके मूल सार 
' को व्यक्त करती थी, अपनी गेय पदावली और सामूहिक मावोंका उद्रेक 
करनेंकी शक्तिफें कारण सामाजिक थी, तिरस्कृत ऋर थे उसे निर्जोद और 
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निष्प्राण बनाना चाहते हैं, क्योंकि यदि कदितामे आज भी थे तत्त्व वर्त 
मान रहते हैं तो इसका अर्थ है कि बह आजके सामू्िक मानव (जनता, 
श्रमिक वर्ग ) की भावनाझोकी अ्भिव्यक्षना करेंगी, अर्थात्‌ पूँ जीव 
(प्रकृति) और उसकी सेस्कृति ( विचार जगत ) के विरुठ' विद्रोह करेंगी। 
आऔर आजकी प्रगतिशील कविता उसके इसी स्वामायिक विद्रोइको ब्यन्त 
करती हैं। अर्थात्‌ यदि व एक वर्गाढ्वीन सम्सणके निर्माण केजिए सामूहिक 
भावना ( श्रम ) की खट्टि करती है तो यह भावना या श्रम यूकेण्यिा 
बनानेवालोकी तरह बर्गह्दीन सम्माजकी घूटोपिया नहीं होती; स होनी ही 
आवश्यक है, वश्न्‌ कॉडवेलके अनुसार बह इस भावनात्मक ग्रन्थि (कॉम- 
खक्‍्स ) को अभिव्यक्ति करती है कि मनुच्यकों एक वूसरेंके साथ और 
बर्गहीन समाजके साथ एक ऐसे सम्बन्ध खड़ा होना चाहिए, उनकी 
अन्त्वृ तियोका सज्ञठन इस ढड़से होना चाहिए कि उसका सम्बन्ध बाध्य 
वातावरण (पूंजीवाद) और दूसरे मनुष्योके साथ पेंसा हो कि एक वर्ग- 
हीन समाजकी स्थापना सम्भव होजाय श्र्थात्‌ वह वर्तमान वास्तविकता 
के प्रति, उसे बदलनेकेलिए, एक नये दृष्टिकोशसे मनुष्यके याव-जयत्का 
सझ्ञठन करनेका प्रयत्न करती है, और कविताके जिन गुणों अथवा भूल 
तत्वोका प्‌ जीवादम तिरस्कार हुआ था उन्हें पुनः स्थापितकर उसे सनुष्य 
की स्वतन्त्रता प्रात्त करनेका अस्न बनाना चाहती है | 


कविताकी मूल अबृत्तिके इस घंक्तिस विकाससे कुछ बातें स्पष्ट हो! 
जाती हैं, भिन्‍्हें हम कविताकी प्रिशेषताएँ कद्ासकते: हैं।। पहली बात तो 
यह कि कविता शब्दों! से रची जाती हैं। 'शब्दों' के 'दो पक्ष होते है; 
एक तो वे प्रत्यक्ष जगत्‌ ([707०८/॥०३ छ०र१0) के किसी अजक्ञका संकेत 
करते हैं, दूसरे वे वास्तविकताके उस अद्जके प्रति मनुष्मके अन्तर्जगत्के 
रागात्मक सम्बन्ध या इृष्टिकोशका ग्ोतन करते हैं | ओर चूँ कि शब्दोंका 
प्रयोग व्यक्ति! द्वारा दी होता है, इसलिए वास्तविकताके दृशके रागात्यक 
सम्बन्धकी भी वे श्रमिव्यक्ति करते हैं, जिससे प्रत्यक्ष जगत्‌ः में बह चर्ण, 
गन्घ, ताप, भाव, स्पश आदिका अ्रनुभव करता है, श्र यह एक सामू- 
दिक झनुभव होता है । 


दूसरे, कविता ग्रभावयुक्त भाषा! ४थंध27७पे ॥80278/2 है 
अर्थात्‌ बद लयथुक्त होती है | कविता लययुक्त इसलिए होती है कि वह 
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मनुष्यकी अन्तवृत्तियों और भावों और उन सामामिक सम्बन्धोंस जिसके 
द्वारा सामूदिक रूससे भाव अपनी पता ग्राम करते हैं सूद्मरूपसे एक 
निश्चित सनन्‍्तुललनकी श्रमिव्यक्ति करती ई । इसीलिए समाजके पति मनुष्य 
तब अपनी भावनाओं और अन्तवृत्तियोका नये सिरेंस मूल्य आकता है 
तो छुन्द और लयकी परम्पराओके प्रति उसका इृष्टिकोश' भी अदललजाता 
है | आज मुक्तछन्दपर इतना जोर दिया जाता है तो इसीलिए कि पूँ नी- 
बांदी समाजकी अस्तवूतियाँ समाजके साथ एक अराजकादी तादात्म्य 
स्थापित करना चाहती हैं | इसीलए मुक्तछन्द श्राजकी सस्कृतिकी अरा- 
जकवादी एवं व्यक्तिवादी प्रवृत्चिका ग्रोवन करता है। और कबविताके 
सामूहिक गेयताके तत्त्वका तिरस्कार करता है, जिसके कारण कविता शक्ति 
प्राप्त करती है । किन्तु प्रगतिशल अथवा क्रान्तिकारी कविता शयका 
तिरस्कार नहीं कशस्सकर्ती, क्योकि बहा उस कऋविताका आवश्यक गुण 
मानती है । 


तीसरे, कविता, चूँ कि उसका सक्नृठन काल" ( ४008 ) में नहीं 
बरनू दिश? (६७४८०) में होता है, अर्थात्‌ कवितामे व्यक्त भाव शेतिदातिक 
विक्रास-क्रमके अनुसार नियोजित नहीं होते हैं, जिस प्रकार उपन्यासकी 
कथाका घटना-चक्र, बल्कि उनके प्रभाव” ग्रायीन और अवन्बीन माव- 
घागओसे अहण कियेजाते हैं, इसलिए उसमें व्यक्त? बाह्म वास्तविकता 
में तारतम्य या साम्य होना आवश्यक नहीं होता, किन्तु उसमें श्रान्तरिक 
वास्तविकता अर्थात्‌ उसके भाव ओर अन्तव्ृंत्ति -निरूपक मनःस्थितियो्मे 
तारतम्य और साम्य होता है | इससे एक और बात सिद्ध होती है कि 
कविता अतीकवादी नहीं होसकती, क्योंकि प्रतीक शब्दोसे सम्बन्ध नहीं 
रखते, बरन्‌ उन वस्तुओसे रुम्बन्ध रखते हैं जिनके वे संकेत - चिन्ह होते 
हैं, और उनमें व्यक्तिगत राग-तत्त्वका सस्मिश्रण नहीं रहता । अरतीकबादी 
होकऋर कविता केवल ध्वनि - मात्र या सक्ञीस - माच रजाती है। लेकिन 
यद्यपि कवितामें बाह्य प्रतीकत्व नहीं होता, उसमें आन्तरिक अथंवः भावा- 
त्मक प्रतीक अवश्य होता है, अथरत्ति बह भावात्मक सम्बन्धोंका संकेत 
करती है । किन्तु जेंसा हम ऊपर देखचुके हैं प्रत्येक शब्दके दो पक्ष डोते 
हैं, इसलिए कविताम भावात्मक पक्ष दोता है तो वे भाव बाह्य वास्तविकता 
के किसी अद्जका भी चोतन करते हैं | उसमें दानों पद्दोकिा समावेश रहता 


ट््र्‌ 


कविताकी आधुनक व्याख्या 
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है । कविताके प्रतीकबादी न होनेगे एक बाद और सिद्ध होती है कि 
कविताका अनुबाद नहीं होसकता, अर्थात्‌ अनुवाद करनेसे चाहे उसके 
अर्थ समझा दिये जासके लेकिन उप्ते ऋन्दर प्रयुक्त शब्दोंके तास्तस्थ, 
असकी लय आदिम जो ध्वनि, जो भाबात्मक आमा रहती है, उसका 
झजुवाद नहीं किया जासकत्ता ! 

इसके अतिरिक्त कविवाका ज्षेत्र मनुष्यका माव-जगत्‌ है। मनुष्य 
के चेतन - जगतूमे वास्तविक वस्तुएँ हैं, ओर उनके प्रति आम्तरिक या 
भावात्मक सम्बन्धकी प्रकट करनेघाले दृष्टिकोश | विज्ञानका कार्य बाह्य 
बात्तविकताका सड़ठन करना है | कविता इन आनन्‍्तरिक हष्टिकोणोका 
साधारशोकररए -द्वारा व्यवस्थित कर मनुष्यके सामाजिक अहं' को स्फुरित 
करती है | यह अं” अकेला एक ऐसा प्रतीक है. जो समस्त आम्तरिक 
वास्तविकताकी अपनी पकइमे लेशाता है। इस अह” की हृष्टिसे वास्त- 
विक्रता कभी शओोमत नहीं होती, क्योंकि जिन साचोंका उद्रेक ऋर बह 
आन्तरिक वास्तविकताका सद्भूटन-परिवतेन करता है व बाह्य वास्तविकता 
के अज्ञोसे सम्बद्ध रहते हैं | इसीलिए कविता मूत्त होती है | 


अन्त, कवितामें सौन्दर्य ओर सत्य अवस्थित होता है, अर्थात्‌ 
उसकेलिए इतना ही काफी नहीं है कि बह भावात्मक हो | यहि उसके 
झत्दर व्यक्त भाव या अनुभूतिका आधार ऐसा वैयक्तिक अनुभव है जो 
सामाजिक रूपसे अनुमूत नहीं किया जासकता तो वह सौन्दर्यकी सूष्ठि 
नहीं करसकता । क्योंकि सौन्दर्य- भावनाका ४द्गरेक चेशशील मनुष्यके 
पारस्परिक सम्बन्धो निहित रागात्मक सस्बन्धपर निर्भर करता हैं। अतः 
यदि ध्यक्तिका अनुभूत भाव सामाजिक मनुष्यके अन्दर उत्तका उद्ेक नहीं 
करवकता तो वह सौन्दर्य या सत्यकी यूध्टि सी नहीं करसकता | इस प्रकार 
सौन्दर्य कोई अप्रत्यक्ष वस्तु नहीं है | कविता इसी सौन्दर्यक्री सृष्टि कर 
बाह्य जमतके पति आन्तरिक वास्तबिकताके तादात्म्य, सम्बन्ध और इृष्टि 
फोणकी अभिव्यक्ति करती है | अतः उसके मूल्यांकनके भाए भी इसी 
सौन्दर्यानुभूतिके नियमोंसि निरूषित होते हैं। 


इस प्रफार कमेंता अपनी लयसे मनृष्यक्री बाह्य - चेतनाको तीड्र 
कर उसे बाहावरणके प्रत्यक्ष शानसे विमुख कर, स्वचेतन और अन्नर्ुखी 
बनाकर, हमारे ध्यानकोीं वास्तविकताके बाह्य रूपोंके महरमे उतारकर," 


एड 


कक्तिओी आधुनिक ज्यास्या 


भायात्मक जगतको प्रत्यक्ष करदेसी है। कहनेका सात्यवे यह है कि कविता 
अपने शब्द-प्रयोगो हारा बाह्य वास्तविकताकोी विकृत कर और उसके हाँचे 
को अस्वीकृत कर सामाजिक सवा था अदा के हॉचेकों ऊपर लठाती दे. 
उसे प्रभुखना अदान करती है | इस कार्य लग, छुम्द, उपमा, अलुप्रास 
आदि उसके साधन बनते हैं। और इस प्रकार ग्राह्म बास्तविकेताक्ा जमत्‌ 
इष्टिसे ओकल होजाता है और अन्तवृत्तियोका जगत, शब्दोके पीछे छिपे 
भावमय खझुतेकों एकन्र कर, ऊपर उठझ्ाता है। सामाजिक जगतूसे 
सामाजिक 'अहह” का अन्म होता है | 

कविताकी रचना! कवि -द्वारा ढोती है | कवि व्यक्ति है, द्रश है । 
बास्तविकताके किसी अज्ञका ग्रस्यज्ञकंर उसके मनभ एक नया अनुमब 
उत्पन्न होता है। बह उस नये भावकी कविताके रूपभें आभिष्यक्ति करता 
है, इसे आ्मामिव्याक्ति कहाजाता है। लेकिन बास्तव्म यह आक्मामि- 
व्यक्ति नहीं, बल्कि आत्म - समाजीकरर होता है, व्यक्तिगत अनुभवको 
समाजके अ्मुभवमें सम्मिलित करना। इस प्रकार दनन्द्ात्मक भाषाम विगत 
अनुभवोकी 3०९३४४ कर जो नया अनुभव व्यक्तिने प्राप्त किया है, कविता- 
द्वारा समाजके अनुभव यदीत दोकर बह अपनी वेयक्तिकताकी ग्टुआठ 


करदेता है । 


प्रभु उठसकता है कि जब कवित्ताका रचयिता व्यक्त होता है और 
वह अपने व्यक्तिगत अनु मवको कविताहारा समाजके शनुभवसे सम्मिक्षित 
करता है तो किसी कविताका केवल समसाभग्रिक महत्त्व ही होसकता है, 
किन्तु आत इसके विपरीत भी क्‍यों है ? कॉडवेलके अनुसार यह अनुभव 
दोप्रकारका होना चाहिए, अर्थात्त्‌ पहले तो बह “महत्वपूर्ण” हो, श्र्थात्‌ उसके 
भाव श्रपरिवर्तनशील अन्‍्तकूत्तियों! ( 300070260 ) को गहरे भावोद्रेकर्से 
हिलासके। सनुध्यकी अ्न्तवूत्तियोंमें १रिबतंन' नहीं होता, बल्कि संस्कृतिके 
परिवतेनशील रूपोंके तादात्म्यके नीचे ये एक कझ्ालके रूपमें मौजूद रहती 
है और सामाजिक अहं! का सहझ्ठन करतीरहती हैं। इस सामाजिक अर! 
का निर्माण युगोंकी कलाने क्रिया है | दूसरे यह अनुभव सामान्य हुधाक्षे 
होना चाहिए 4 अर्थात्‌ उसमें कल्लाकारद्ारा अनुभूत कोई परस्पर - विरोधी 
अनुभवकी वस्तु न हो था वह एक-दो मनुष्योंके विशिष्ट अनुमवंकी ही वस्त 
न हो बरन्‌ सौन.अवचेतन रूपमें अधिकांश मनुष्यों द्ारा अगुमूत हो, क्योंकि 

श्ण्ड 


छः. 


कक्ताज्ी आधुनिक व्याख्या 

यदि ऐसा ने हुआ तो बह अधिकाश मनुष्योंकेलिए अर्थपूर्ण कैसे होसकती है 

पहली बातसेमहान्‌ कला था कविताकों विस्तनताका शुरु प्राप्त 
ईं।जाता है, क्‍योंकि मनुष्यकी अन्तदृत्तियाँ चिरन्‍्तन हैं। दूसरी बानसे उसे 
समसामयिकताका महत्व प्राम हो जाता है | यही कारण है कि यदि आाजके 
कलाकार या क्रविकी कृति हमारेंलिए महत्व रखती है तो होमर, शेक्सपियर, 
कालिदास या तुलसीदासकी कविता भी हमारेलिए अर्थद्दीन नहीं होपाती । 
अत्तः कवितामें व्यक्त भाव वा अनुभव किस तमाजकी उपज हैं अर्थात्‌ किन 
सामाजिक पएरिस्थितियोंका मानस प्रतिब्िम्ध हैं, और समकालीन तथा पर- 
बर्ती लमाजकी बदलती परिस्थितियाकोी बह किस तरह प्रभावित करते हैं, इसका 
विवेचन कविताकों सामाजिक पृष्ठभूमि ओर उसके सोन्दव-मूल्यका निरूपणु 
करनेकेलिए आवश्यक होता है| 

सच्षेपमें यह कविताकी प्रगतिवादी व्याख्या है, और प्रदीकवाद, 
मविष्यबाद और अविवस्तुवादस विसुख होकर अनेक प्रतिभाशाली कवि 
और आलेीचक अब यह स्वीकार करते ज्ञारहे हैं कि कविताकी आधुनिक 
वास्तबिकताके प्रति एक सचेत, प्रमतिशील दृश्कोण व्यक्त करता चाहिए, 
प्सा करके ही बह एक वर्गहीन सम्गजके निर्माण॒ेत्रिए मनुष्योंके भाव 
जगतूका सड्रठन' करसकती है और पुनः समस्त मानव जातिकी स्वतन्नता- 
पाध्तिका अच्च बनसकती है ! 


श्ज्पू 


रेखाचित्र 


आधुनिक कन्‍्त्र-युगने मनुष्य और समाजके जीवनमे आमूल परि 
बत॑न करदिये हैं। साममन्‍्ती कालकी वह सहज मन्धरता जीवनमे नहीं रही, 
उनसे द्रतगति अणायी है। आज कलकते, बस्बई, रामेश्वर वा जशन्‍माथ 
पुरीकी यात्राकेलिए, बेंलगाडियोॉपर बढ़कर जाना हास्पास्यद लगता है| 
आजक्ी विसहिणी झफ्रीका गा योरेण्े बंठे अपने ग्रिवलमकी प्रेमपावी 
पानेकेलिए बरसोतक मार्गपर आँखें विछाये आंख नहीं बशया करती और 
न पश्चिम-दिशासे प्रत्येक आगन्तुकसे विद्दत दफर पूछो है' कि बह उसके 
प्रियतमका सन्देश लाया है या नही | कबूबर या पवन जैसे दुतगामी 
किन्ठु अविश्वस्त तथा श्रमिश्चित सनन्‍्देश-वाहकोंका ध्यान तार और ठेलि- 
फोनने लेलिया है जा उनकी अपेक्षा कही जल्दी सन्देश ला और पहुँचा 
देते हैं बाणीने रेडियो और टेलिफान-ढारा, पैरोते दवाई जहाज्-द्वारा, 
हिने दरवीक्षण यन्त्र द्वारा देश (००८४) पर विजय प्राप्त करली है 
भशीन और विद्यतने काल (00706) पर विजय प्राध्कर उद्यादनमें महस्त- 
गुणी वृद्धि करदी है | पाठक मनुष्यके इस सामाजिक कल्ता और शिल्प 
विज्ञान ( $०टांथ्े ६०८४४ ००१५ ) के विकाससे भल्नी-भाँति परिचित हूँ 
क्योंकि जीवनस परग-पगपर उसका उपयोग करनेकेलिए वे विवश हैं। अतः 
इस झद्योगीकरणका प्रभाव मनुष्यके पारस्यरिक सम्बन्धोपर पड़ना अनि- 
बाय था, जिसके फलस्वरूप हमारे सामाजिक जीवनके सामने नित्य नयी 
समस्याएँ उठीं और नयी परिस्थितियोंके अन्दर उनके नये हल पेश होते 
रहे, मावामिब्यजनके रूप - विधानों और तिद्धान्त तथा आदर्श -मूलक 
विचारोमे भी परिवर्तन हुए। सामन्‍्ती कालमें मी अम-विभाजनकी विविषता 
ओर सामाजिक-जीवनकी संक्िष्ठता इतनी अढ़चुकी थी कि आगेनिद्यातिक 
अथवा अस्वन्त प्राचीन कालकी तरह केचल काव्य ही विज्ञान, गणित, 
ज्योतिष, दशन; नीति और मनुब्यके सामाजिक अनुमव सौंन्दर्यानुयूति 
आर नन्‍्यक्तिगत भाव प्रक्रिशाश्ोंकी माध्यम न रहगया था 
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रखा चने 
गशित, विज्ञान और दर्शनसे अलग इाकर लख्तित - साहित्य स्वतन्त्र रूपसे 
विकसित होसेलगा था, यद्यपि उसके शअ्रज्ञ - उपाज्ञ जेसे काव्य, नाटक, 
कथाएँ आदि उस जीवनकी मन्थरतास सामझस्प रखते आयें। और जब 
समाज बदला और जीवसकी रफ्तार तेज होचली तो उसने उससे साम- 
क्स्य स्थापित करनेवाले मावामिव्यक्तिके अभिनव रूथोंको जन्म दिया | 
ये अमिनव कलात्मक रूप-विधान (07४७) दयी सामाजिक वास्तविकता 
की वस्तु (2०४८८7४) की कल्लात्मक अश्रवा रचनात्मक प्रदशशौलताका 
दोतन करते हैं। जिस प्रकार शराधुनिक समजके झत्यन्त संकट सगठनकी 
अभिव्यक्ति करनेवालो सवाक -चित्र और उप्न्याल कल्ाएँ विकसित हुईं 
उसी प्रक्वार उसकी द्रुतगामिताकी अभिव्यक्ति करनेवाल आधुनिक कहानी, 
रेखासचित्र और रिपोर्टजकी कलाओका विकास हुआ | कष्टानीकी सर्वप्रियता, 
स्ठेशनपर और बाज़ारमें कहानी-पत्रिकाओका इतना प्रचार, अन्य बातोंके 
साथ-साथ आधुनिक जीवनकी दुतगामिवाक्ा भी प्रम/ण देता है। कहानी 
से सभी पाठक परिचित है, अतः कहानीके विपयमें कुछ न लिखकर यहाँ मैं 
केवन रेखा चित्र! पर ही अपले विचार प्रकट करूँगा । 
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ऊपरसे देखनेपर रेखाबित्र और रिपोर्शाज दोनोम समरूपता दिखाये 
देती है, परन्तु दोनोके विधान भिन्‍न हैं; और आज जब हिन्दोंमें भी 
रेखाचित्र और रिपोर्टाज लिखेजाना शुरू दोंगये है वो दोनोका भेद समम्कना, 
आधुनिक मतिशील्ल वास्तविकताके चिंत्रणकों छमताकों जानजेना ओर 
उनके विकासकी श्रावश्यक्रतास परिचित होना औरमी आवश्यक होजाता 
हैं | हिन्दीम रेखाचित्र तो यदा - कदा प्रकाशित भी हुए हैं, जैसे श्री अकाश- 
चन्द्र गुस्की पुस्तक 'रेखालित्र', हसका रेखाबचिनाक' या श्रीमती सत्यवर्ती 
मजल्लिक, श्री यशपात्न, भरी अरश्षेय श्रादिक फुटकर प्रकाशित रेखाडिन्र | 
रिपोर्शजका हिन्दीये अभी अमभाव-सा है। भीरामबूत्ष बेनीपुरीकी किसान- 
श्ान्दोलन सम्बन्धी कुछ कद्मनियाँ, दिसम्बर १६३८ के रूपाम में प्रका- 
शित इन पंक्तियोके लेखकका 'लक्ष्मीयुरा! रिपोर्टाजकी श्रेशीमें रखे जासकते 
हैं | इसके अतिरिक्त यदि कही कुछ औरमी प्रकाशित हुए हैं नो लेखककों 
उनकी भ्लना नहीं है| इस प्रकार रेखाचित्र भौर सिटांज दोनोही हिन्दी- 
साहित्यकेलिए नयी चीजे हैं, नये अं हैं| काब्यमे भी रेलानित्र अद्धित 
करनेकी प्रवृत्ति प्रमुख होउठो है, और श्री निराला, ,पन्‍्त, भगवतीचरख 
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वर्मा, बच्चन, नरेन्द्र शर्मां, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और 
शिवमद्गलरसिंद 'सुमन' आदिने सुन्दर, कलात्मक रेस्वाचित्र प्रस्तुत किये है। 
लेकिन यहाँ हसारा उद्देश्य गध्य-साहित्यकें रेखाचित्रकी जॉच है, क्योंद्ि 
हमें रिपोर्टाज और रेखाचित्र दोनोंके सापेक्ष एवं अन्योन्य महत््वकों सम 
मना है| 


साहित्यमें रेवा-चित्रकार एक ऐसा कलाकार है जो अपने पारि 
पाश्विक जीवनकी वास्तविकताके किसी अद्भका--पशु-पत्ञी, कक्ष, इमारत, 
खशण्डहर, स्त्री, पुरुष, स्थान, गाँव, मुदज्ञा, नगर आदि किसीसी जड़ 
अथवा चेतन वस्तुको--एक चित्रकारके समान अज्डित करता है, वास्त 
विकताके उस अडद्भको कल्पनामात कर उसकी वास्तविकताको संज्षेप्ण और 
पुनर्सगठन-दवारा अधिक प्रभावपूर्ण, संगठित और समतलसे उमार करके 
अपनी माव-परक्रियासे उसके प्रभावोंकी अ्रतिरज्ञित करदेता है । चित्रकार 
के चित्रमें जिस प्रकार बास्तविकताकी सक्ते पित-अतिरंजित अ्रभिव्यक्ति केवल 
देखनेका आनन्द ही नहीं अदान करती, वरन्‌ भाव भी जागरित करती है, 
वास्तविकतापर हमारी पक मज़बूत करती है, हमें उसे ग्रहण करनेमे 
सहायक होती है, उसी प्रकार रेखाचित्र पढ़कर किसी वस्तुक्ा चित्र ही हमार 
सामने नहीं खिंचजाता, बल्कि अभिव्यक्ति और चित्रण के पीछे श्रमासक्ति- 
भावका उपक्रम किये छिपी लेखककी सद्दानुभूतिसे भी अप्रत्यक्ष रूपसे पाठक 
प्रभावित होता है, वास्तविकताके उस ढुकड़ेकों उसके विराट सदर्मसे हटा 
कर जेसे खुदंबीनसे देखकर वह उसे पूरी तौरपर जानलेता है और उसके 
मम्पूर्श-स्वरूप ( ४॥0]० ) से उसके आन्तरिक सम्बन्धोंकों पहचासल्लेता 
है। लेखकके व्यक्तित्वका प्रज्षेणण तट्स्थताका उपक्रम-सा करता इप् 
सुक्तम संदानुभूतिमें विद्यमान रहता है। इस प्रकार रेखाचित्र्म किसी वस्तु, 
मनुष्य या स्थानके बाह्य रूपसे उसकी आन्‍्तरिक सुन्दरता-कुरूपता, सम्प- 
न्‍नता-विषमताको पकड़नेकी चेश होती है, उसमें अनुभूति और ग्नुभाव 
का चित्रण ही मुख्य है। उदाइरणकेलिए किसी व्यक्तिके रेखाचिजमें यह 
विशेषता होगी कि उसके व्यक्तित्वने (जिन परिस्थितियोंने उसके व्यक्तित्व 
को गढ़ा, उनका भी चित्रकी प्ष्ठभूमि बनानेकेलिए निर्देश होसकता है) 
जो विशेष मुद्राएँ, चेहाएँ, शारीरिक अवयवोकी बनाबटमें जो विकृतियाँ 
ऊपरको उभार दी हैं, उनके आमासको चिन्र्मे ज्यों-का-त्यों पकड़ा जाय 
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ताकि लेखककी अनुभूतिके साथ उसके व्यक्तत्वकी रेखाएँ औरमी सघन 
होकर दिखायो पड़नेलये । रेखालित्र साहित्य चित्रकलाके अनुरूप है | 
उसमें वर्श्य-बस्तुका सज्नठन प्रधानतः कविता और चित्रकलाकों तरह देश 
(७2३९७) में होता है | और जिस प्रकार चित्रकलासें अनेक आधुनिक 
प्रवृन्तियाँ--रोमैश्टिसिजम, प्रतीकवाद, प्रभाववाद, अभिव्यज्ञनावाद, रूप- 
विधानवाद, त्रिया्र्दवाद, प्रशवस्त॒वाद, भविष्यबाद, वथार्थवाद आदि 
प्रचलित हैं, उसी प्रकार लेस्बकक्की विचार-धाराके अनुसार रेखाचित्रके चिघ्र 
भी विविध प्रवृत्तियोके तक होसकत हैं। रेखाचित्रके चित्र वशर्य बस्तुका 
स्थिर चित्र भी खीच सकते है. ओर गत्यात्यक भी । म्थिर चित्र बण्य- 
वरतुकी स्थिर रूपये यथार्थवादी अभिव्यक्ति करके भी उसके शुरु - दोष. 
सुन्दररता-अयुन्दरता, बाह्य और आन्‍्तरिक इन्द्र और परस्पर विरोधी प्रभावी 
का ज्यों-का-त्यों चित्र ही उपस्थित किया जासकता है, लेकिन गत्वात्मक 
चित्र खींचनेकेलिए उसमें नयी चेतनाकी अ्रभिव्यक्ति रहेंगी, वरण्य- वस्त 
को एक विशिष्ठ मोतिकवादी इृष्टिकोणसे आ्ॉकनेका आग्रह होगा, अर्थात्‌ 
नयी चेतनाकी भाव-भाहकता खिभ्रका प्रसुख गुश होगी। तोभी हर दशा 
में रेखाचित्र एक चित्र है, अतः साहित्यसे उसका उपयोग अनुभूतिको 
तीमर और प्रस्वर बनाना है | 


पाठक कहसकते हैं कि अनुभूतिको तीव और प्रखर बनाना तो एक 
प्रकारसे प्रत्येक कशाका गुण दे, यहाँतक कि साहित्वके सभी अद्भ यही कार्य 
करते हैं। काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, ये सभी अपने - अपने ढल्जसे 
अनुभूतिको प्रखर और त्तीव बनाते हैं।फिर रेखाचित्रमें विशेषता क्या है! 
उसकी विशेषता इसीमें निद्दित है कि बह विशेष ढक्षसे आधुनिक बास्त- 
विकताका चित्रण करता है, अर्थात्‌ वास्तविकताके किसी अद्धको अलय 
((509:८) करके वह संज्ञेंगथ और अ्रतिरंजन द्वारा उसकी बाह्य और आा- 
म्तरिक सुन्दरता-कुरूपताकी रेखाश्रोंको उमार देता है ताकि पाठक उसे 
सम्निकस्से देखी बस्तुकी तरह शीम अपने श्रनुभव और चेतनामें अह्ण 
करते | और जैसा हम पहले कहृचुके हैं के आधुनिक समाजने जीवमको 
इतना द्रुतगामी बनादिया है कि आजकी वास्तविकताको अपने अनुभवके 
दायरेमें अहण करना असम्भव-सा होगया है, श्रतः रेखाचित्र इस दुतयमी 
बास्तविकताके किसी एक अज्ञको वंज्ेपण-अतिरंजज़ दारा इमारी पकड़में 
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लेझता है | इससे यह स्पष्ट है कि रेखाचित्र आधुनिक जीवनकी दुतगामी 
वास्तविकतासे ही उत्न्म हुआ है, उसके अज्ञोको ठुकड़े-टुकड़कर ग्राह्म 
बनाने था पकडइमे लानेकेलिए वह इस जीवनकी द्रुतगामिताका एंतिहासिक 
चित्रण नहीं करता । कहानी या उपस्यासका दायरा इतना सीमित नहीं है, 
इसी कारण उनमे किसी बस्तुकी वेदाक्तक विशेषताएँ इतनी उभरी रेखाओं 
द्वारा, इतने संत्षेंगर्में प्रस्तुत नही की जासकती, उनमें लगातार परिवर्तित 
होनेवाले बाह्य वातावरण या आन्‍्सतरिक भाव-प्रक्रियाओके प्रभाव प्रमुख 
दोउठते हैं जो काल (775) के अन्दर ही अनिव्यक्त किये जासकृते हैं। 
यह ठीक है कि उपन्यास और कहानीमें ऐसे स्थल आते हैं जहाँ मोटी, 
उभरी रेखाओं द्वारा किसी परिस्थिति, स्थान था पात्रका चित्रण कलाकार 
करता है; लेकिन वह स्वतन्त्र चिच्रण नहीं होता, आगे चल्लकर बाह्म 
बातावरणके प्रमाबोकों ग्रहण कर नेकेलिए ही इन मोटी ओर उमरी रेखाश्रो 
का प्रयोग कियाजाता है | किन्तु कलाके अन्दर स्लाचित्रकी एक स्वतन्त्र 
पत्ता है, उस पढ़नेके बाद पाठककों समाज या व्यक्तिकी जीवन -भाराके 
अगले मोड़ था प्रवाहोका जाननेकी आवश्यकता नहीं रह जाती | बह 
उस पूरी तसदीरकों पढ़कर सन्तुष्ट होजाता है। और चूंकि रेखाचित्र एक 
चित्र है इस कारण उसका वर्ण्य बिपय कल्मना-प्रधान भी होसकता है, 
वास्तविक भी [| वश्ये विषयकों आज देखकर लेखक उसका रेखाचित्र एक- 
दो-चार बर्ष बाद भी अज्लित करे तोमी उसकी ताजगी ज्यों-की-त्यों बनी 
रहेगी, क्योकि उसमें काल' ( ४70० ) का तत्त्व गौण होकर ही रहता है। 
चित्रकलाके समाम ही वह देश-प्रधान है| इसी कारण आधुनिक समाज 
के द्ुतगामी जीवनकी आवश्यकताअओंस उत्पन्न कर भी वह ललित साहित्य 
का विशिष्ट अंग होनेका गौरव पासकता है | उसमें सौन्दर्यानुभूतिके सा- 
पेन्नतः अधिक स्थायी तत्त्व दिखायी द्वेते हैं, सलमसामस्रिकताके कम | लेकिन 
उसका यह गुण आजके वर्ग - समाजमे कल्ला या साहित्यके अन्य रुपीके 
सभान उसके दुरुपयोगका कारण भी बनसकता है ] प्रगतिशील छेखक रेखा- 
चित्रमें मी सथार्थवादकी शैलीको दी अपनाता है, क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म 
रूपचित्रों (79०2८७) द्वारा ही वह अपने चित्रोंकी सबसे अधिक मूत्ते ओर 
प्रभविषूणु बनासकता है ! 
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रिपोर्शज हिन्दीमें नहींके वरावर हैं। यह साहित्यका ऐसा रूप - 
विधान / 79778 ) है जिसका महत्व बिना आजकी सामाजिक परिस्थिति 
को जाने नहीं समझा जासकता, क्योंकि उसका जन्म इन्हीं परिम्थितियंसि 
हुआ है। येरेंप, विशेषकर सोवियत यूनियनसे रिपोर्टाजका प्रारम्भ हुआ, 
और अमेरिकन लेग्वकोने इसको सबसे ज्यादा अपनाया। योरेपमें पिछले 
महायुद्रके बादसे जो बड़ी-बड़ी घटनाएँ घटी उनके रिपोर्टाज प्रश्तुत करने 
की क्रोशिश लेखकोने की। जैसे, रूसकी समाजवादी क्रान्तिका रिपोर्ट न जॉन 
गैडने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक टिस डेज्ञ देश शुक द बल्ड! में किया। ओर 
जोजेंफ फोमनके शब्दोम बह निश्चित रूपसे कहा जासकता है, कि पिछले 
दियों योरेप और अमेरिका समाजकी नींच हिलादेनेबाला जो साहित्य 
लिखागया है उसमेंस अधिकाश रिपोर्शज है। 


शाजका समाज इतना हुत्तगामी है, सका रूप इतनी तीवतासे 
बनता, बिगड़ता और बदलता जाता है कि आजकी समस्याएँ कल पुरानी 
होजाती हैं, कलकी समस्याएँ परसों | उसके साथ फा मिलाकर चलनेके 
लिए. इतनी सतत सतकंताकी आवश्यकता है कि जय चूके और पिछड़ 
गये | आज आर्थिक संकदसे विश्व बराहि-क्षहि सचती है।कल क्रान्तियाँ 
होती हैँ। फिर परसो सात्सी पार्टी सता घारण करती है, और फिर आज इस 
देशपर हो कल दूसरे देशपर आक्रमणोका कर अध्याय खुलजावा है और 
सारा विश्व सदायुद्धक्षी आगमें कूद पढ़ता है। ये इकक्‍्को -दुक्की फुटकर 
घटनाएँ नहीं हैं के उन्हें विना जाने काम चलजाय | वे झाजके तमाज 
की बृहद्‌ वास्तविकताके अन्दर एक सूत्रम बँधी हैं। और वे जो समस्याएँ 
छठादी हैं उनके हलपर सारी सनुष्य जातिकी सभ्यता और संस्कृतिका 
भविष्य निर्भर करता है । इन घटनाओका व्यक्तियों, परिवारों, समूहों और 
बर्गोंके देनिक जीवनपर भी प्रभाव पढ़ता है। इन प्रभावोको ग्रतिदिन विश्व 
के करोड़ो व्यक्तियों तक पहुँचानेका कार्य-मार यदि लिखित शब्द अथवा 
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वाणी पर आपड़ा है तो यह स्वाभाविक है । रेडियो, सिनेमा ओर प्रेस जैसे 
यान्त्रिक आविष्कारोंने इस कार्यकी सरल करदिया है ओर वास्तविकताके साथ 
पग मिलाकर खलनेकी अमता मनुष्यकों प्रदान की है ) ललित - साहिस्य 
सामाजिक प्रभाव और स्वतस्त्रता आस करनेका एक तीज अख है । लेकिन 
बह आजकी समसस्‍्याका आझाजदी हल पेश करनेभे असमर्थ है। इसका 
प्रभाव थुगों तक चक्षता है। देनिक जीवनकी विशिध्र समस्याओं तक उस 
की पहुँच नहीं होती | इसलिए आधशुनिक जीवनकी इस नयी द्ुतगाणी 
वास्तबिकतामें हस्तक्षेप करनेकेलिए मनुच्यकों नये साहित्यिक रूप विधानों 
को जम्म देनापड़ा है | स्पोर्टज उनमेंसे सबसे प्रभावशानी ओर महत्व- 
पूर्ण रूप-विश्वान है | 

ये घटनाएँ किस प्रकार व्यक्ति ओर समाजके जीवनपर असर 
डालती हैं, यह जाननेकेलिए हम अपने देनिक जीवनस एक उदाहरण लें। 

यह कलकत्ता शहर है, इसमें क्रीय बरीस-तोस हज़ार मेहतर, पाँच 
इक्र ब्रिजलीके मज़दूर, तीन लाख जूडकी मिलोंमें काम करनेवाले, पॉच 
इज़ार पानी - कलके मज़दूर और तीन हजार ड्राइवर हैं। बाक्षी व्यापारी, 
सेठ, साहूकार, राजकर्मचारी, डाक्टर, वकील, क़क, लेखक, कलाकार, 
विद्यार्थी और घरोंमें काम करनेवाले नोकर हैं। योरेपमें युद्ध छिड़ता है। 
शरीज़ोंका भाव गराँ होजाता है। मज़दूरोंके कामके घसटे बढजाते हैं। 
अब उनका कास नहीं चलता, पेट नहीं भरता, और वे बेतनमें दृद्धिकी 
माँग करते हैं । उमकेलिए एक-दो रुपयेकी बढ़ती जीवन-मरणका प्रश्न है । 
अत्तः सभी मज़दूर अपने यदाँके अधिकारियोंके पास झपनी माँगें लिखकर 
भ्रेजते हैं । शइरके आम लोग अखबारमें पढ़कर जानलेते हैँ कि मज़दूरो 
में कुछ हलचल पैदा होरही है | लेकिन वे अपना कार्य कियेजाते हैं। 
सेरको भो जाते हैं। 'मैट्र' में सिनेमा भी देखते हैं। मिखिन्त हैँ । उनके 
श्रामोद-प्रमोदमं कोई बाधा नदी पहती। इधर कॉरपरेशन मज़दूरोंकी माँगों 
को ठुकरादेता है | मज़दूर काम करना चाहते है । कामसे दिल चुरनेका 
बहाना उनके सामसे नहीं है | इतनी महँगीके दिनोगे अपने स्वन्प वेतन 
से अपना या अपने परिवारका पेट वे नही पाल सकते | इसलिए, उनके 
सामने अब कोई चारा नहीं रहजाता। और मेंहतर, त्रिजलीधर और पानी- 
कलके म्रज़दूर और डालवर हड़तालका नोटिस देते हैं । शहरके लोग यह 
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नोटिस पढ़कर कुछ चिन्तित तो होते हैं, लेकिन अभी खतरा उनसे दूर 
है| एकदिन जब वे सोकर उठते हैं तो अखबारमें पढ़ते हैं कि आजसे मेह- 
तरोने हृइताल करदी। उनकी चिन्ता बढ़जाती है | शाम होते न-होते उनके 
बरोके चारों ओर सड़क और गलियोंकी नालियाँ मरजाती हैं और सबको 
पर घरेग्रेसे फेंका कृड्ा-करकट जहाँ तहाँ छितरा होता है। दूसरे दिन चार्रो 
ओग्स दुर्गन्ध उठनेलगवी है। शामकी जब लोग अपने घरोंकी इसी जलाते 
हैं तो ठेखते हैं कि बिजली फ़रैल होगयी है | सारे शहरमे ब्लैकआउठ-सा 
होगया है। सुबदकों पता लगता है कि मेह्तरोकी इमदर्दामें और अपनी मी 
मॉगॉफिलिए त्िजलीपरके मज़दूरने हृताल करदी है। उसी दिन शात्ष तक 
पानीकलके मज़दूरोंने भी हृ़ताल कग्दी और नलसे पानी आना बन्द हो 
गया | सारे शहरमे बाहि त्राहि मचमर्यो । बाहर - भीतर गन्दगो-ही-गन्दगी | 
न कही रोशनी, न कही पानीकी बूँद। सास कारोबार, ट्रामें, मोटर्स, 
डैक्सियॉ--ठप। कॉलरा और ऐसीही बीमारियाँ बस्तियोकी बस्तियोकों मौत 
की गोदमे सुलाने लगती हैं। कुछ लोग मजदूरोको कोसते है ते कुछ कॉर- 
पोरेशनकी | वे क्रिसी जवॉमद, सूटबूट-ारी अँग्रेज़के नेतृत्वमें एक स्वय- 
सेवक दल तैयारकर कूद ढे।ने और सड़कें साफ करनेके काममें जुठजाते 
है। मजदूरोश्ी समाओपर ईटे बरसात हैं, गालियां बकते हैं--वे जे। स्वर्य- 
सेवक हैं, शान्तिके दूत है, अह्सा-वादी हैं| दूसरी ओर जो कॉर्पोरेशन 
को कोसते हैं, कारपोरेशन - भवनके सामने जाकर नारे लगाते हैं। मेयरसे 
साँग करते हैं कि सजदरोंकी भाँगे मंजर कीजायें, क्‍्योंके दोष कॉरपोरेशन 
का है, और उप्तकी हठ-घर्मी या शोषक वृत्तिकेलिए वे हैज़ा, गन्दगों, अन्ध- 
कार और प्यासके शिकार नहीं बनना चादते | इसबीचमें अखबारोके दफ़्तरों 
की चहल - पदल देखतेही बनती है | टेलिफोनसे कान इृटातेद्दी तड़ाकसे 
घरणटी फिर बंजउठती है। नये -नये वक्तव्योंकी दोनों ओरसे ब्रोछार होरही 
है | मम्बाददाता बेतहाशा पर्सानेमें मीगे दोड़ते आते हैं। खबरें देकर धड़ाम 
से दरवाजा बन्दकर घटना-स्थलकी और कपटजाते हैं। अखबार छुपकर तैयार 
होरहा है। बेचनेवालंका कुण्ड दखाज्षेपर खड़ा है | कार्पियाँ पावेही वह 
झुणड तितर - ब्रितर होकर शहरके गली-कूचोंमे तीरकी तरह चारो श्ोरसे 
घुसपड़ता है। सैकड़ों हाथ उठते जाते हैं और अखबारपर लोग इस तरह 
टूडपड़ते हैं मानों वह प्यासोकेलिए सनीका सोता हो। वे आँखें फाइ-फाड 
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कर देखते हैं कि इृड़तात्तके बारेगे कोई सममोता हुआ या नहीं। ओर सस 
ओतेके कहीं आसार न देखकर उनके दिल्ल ब्रेठजाते हैं । हेजा, गन्दी, 
अन्धकार और प्यास, सखे कशाटाकी आत्त दशा उनको झआंखोके सामने फिर 
नाचने लगती है। अखबार इस हृड़तालके बारेम लोक -मत तयार करते 
हैं| अगर वे मजदूरेंका पद्ष खेते हैं तो शहरके अन्य लोग भी कॉस्पेरेशन 
पर दबाव डालते हैँ । यदि व विगेध करते हैं तो केबल शहरके लोग ही 
मज़दूरोंपर ईंट + पत्थर नही चलाते, पुलिस तो गोलियाँ भी बस्मानी है | 
इस ग्रकार ये इनिक घटनाएँ इमारे देनिक जीवनसे इतना गहरा सम्बन्ध 
4खती हैं कि एक-एक मना हज़ारों-लाखो प्रश्न उपस्थित करदेती है| इन 
ग्रश्षेक्रा हल हमें इतनी तीत्र रातिसे करना पड़ता है कि उनपर स्थिए-चित्त 
होकर सो चनेका अवसर ही नही मिलता | ऐसी परिस्थितिम कला और ताहित्य 
की युगा-युभीन ग्रेरणाएँ निरर्थक जामपड़ने लगती हैं| लेकिन कला और 
साहित्य जे! मनुष्यके सामूदिक अनुभवकी अभिव्यझना करते हैं, वे इस अजु- 
अवको श्रक्धित न करें ओर जीवनसे तटस्थ दोजायें, ऐसा नहीं होसकता | और 
आजकी पारेस्थितियोंम तो यद शोरभी असम्मव है | हम जिस संक्रान्ति- 
कालसे सुज़रस्े हैं उसमें तो माहित्य और कलाके ऊपर सामानिक चेतनाकों 
जागरित करनेका उत्तरदायित्व औरमी बढ़गया है । और हमे हमाग इति- 
झतका अनुभव बताता है कि क्रान्ति और परिवर्तनके युगोमें साहित्य और 
कलाने लथु रूपोका ही विकास किया है | फ्रांसकी पूं जीवादी क्रान्तिसे परिचित 
पाठक जानते हैं कि उन दिनों पेंमफ्लेटोके जरिये क्रान्तिका सन्देश घर-घर 
पहुँचायाजाता था | रूसो, वॉल्तेयर और बरादमे विक्तर हम गो आदिने 
पेंम्पतेट-बाज़ीकी ही एक श्रेष्ठ कला बनादिया था। आज जब विश्व युद्ध 
आर शान्तिकी समस्याओंमे फंसा है, कल्माके लघु रूप ही हमारे जीवनकी 
समस्याओसे हमें अवगत करासकते हैं, विचार देसकते हैं, और उनके अर्थ 
समझा सकते हैं। ह 


स्पोर्टाजके अन्दर लेखकको बर्य घटना या वस्तुका चित्रण फरने 

केलिए, उसपर तीन दिशाओसे आक्रमश करना होता है। अथांत्‌ उसकी 

शिषोटमें तीन तत्वोंका समावेश रहता है। किसी घटनाका इंचिहास और 

उसका परिवेश ( ०७०५०१४०४७४॥९०६ ) तो रहता ही है, एक तीसरा तत्व भी 

रहता है जो रिपार्टजकों कलाका क्लान्तिकारी रूप-विधान बनादेता है। यह 
हर 


मिइलाअषाकाला उती। आता सर 


स्णिटाज 


के अर पास अक ब्> ि रत के सनम मी न न ल्च्स्ट 


तीसश तत्व है उस घटनामें माग लेनेवाली शक्तियोके मीतरी इरादों, उनके 
कार्य क्रमो, उनकी गति-विधि और गेति-नीति, और उनके संघर्ष के परिणाम 
पर निर्भर भविष्यकी दिशाओंका स्पष्टीकरण । 

कौर लेखककी यह सब अपने थोड़िसे समयमें---क्योंकि कल था इस 
सप्ताहके समाचार-पत्नोमे ही उसे प्रकाशित हाना है---कला के साध्यमस करना 
होता है | अर्थात्‌ . वास्तविकवाका चिघ्रण सच्षेपण द्वारामी हो और वह चित्रण 
एक सजीव अझनुभवके रूपमें परिणत भी हो जाय, ताकि अपने पाठकोंको बाक- 
यावके दिखाने और उनकी अनुभूति करानेकी उऊसम शक्ति ही। कोई घटना 
कानपुरमें हुई या वस्वईस । पहली मईको हुई, छुब्जीस जनवरी या सात 
आक्ूबरको; मिल मालिकोंकी डबादतीसे हुई या सरकारकी इसने नीतिकी 
प्रतिक्रिया के रूपमें, इनका' जिक्र तो उसमे रहेगा ही क्शेक्ति रिपोर्टाज रिपोर्ट 
है | लेकिस इसके साथ उत्षम घटना अपने परिवेशकी सम्पूर्ण चित्रात्मकता 
के साथ-साथ, भावों और संवेदनाके ज्वार-भाटेकी तरंगोस एक सजोव झनु- 
भव भी बनजातो है। और पाठककी सवाक्‌ चित्र-पटकी साँति, लेकिन यथार्थ 
ओर विश्वस्त रूपसे, उनका अनुभव प्रदान करती है] 

और यह एक कषट-साभ्य कर्म है। वेसेसी लोगोकी यह धारणा रही 
है कि कलात्मक रचनाके सूजनमें काफ़ी समय ज़गना ही चाहिए, क्योंकि यह 
कार्य दुःसाध्य होता है | बात यद्यपि सही है, परन्तु सामन्तवाद या पूँ जी- 
बादके ग्रास्म्म-कालमें ही यह बल सम्भव थी कि कलाकार या लेखकों 
अपनी रचना तेयार करनेकेलिए काफ़ी समय मिलजाता था। पूँ जीयादका 
प्रतन-काल या क्रान्चिका युग, कलाकार या साहित्यकारकी अपनी रचनाकों 
गदने - सबारनेका अवसर नहीं देते । पूं जीबादके पतनकालमे कला व्याय- 
साथिक वस्तु दो जाती है ओर कलाकारकी जोबित रहनेकेलिए बाज्ञारकी माँग 
के अनुकूल कला ओर साहित्यकी स॒क्षि करनी पड़ती है | इसके साथ-साथ 
यढ देखनेकेलिए कि बाजारस उत्तकी कृतियॉकी माँग बसीरदे, उसे कलाकी 
उेकनोकमें लगातार नये नये प्रयोग करने पड़ते हैं, ताकि बह समयसे पिछूड 
(आउट-आँव-डेट ) न जाय। यह लेखक या कलाकारकी बिवशता होती 
है जी उसकी आत्माकों कुचबलकर उसे असामाजिक मनुष्य बनादेती है। 
इसके विपरीत ऋन्तिका सद्लेठन करनेवाली कलासे यह अपेच्ता कौजांतो 
है कि बह संघधषेसे उत्तन्‍न नयी-सय्री समस्याश्नोका फ़ौरन उत्तर दे, और 


६१४, 


रिपोटाज 


उसके किसी पहलू , हार या जीत, का श्रसुभत नष्ट मे होने दे, क्‍योंकि ये 
अमुभव बड़े महत्वके होते हैं, जिनके बलपर ही नथा समाज पेंदा किया 
जासकता है| अतः क्रान्तिकारी कला मनुप्यके अनुभवको सझ्द्ध ओर सनुष्य 
को समर्थ बनाती है | लेकिन नित्यके अनु भवाकी कलात्मक अभिव्यक्ति करने 
का जब यश्ष हो तो फिर कलाकारको रचना गदने-सेबासनेका अबसर कैसे 
मिल्ते ? इसलिए यद्यपि पूं जीबादका पतन-काल ओर क्रान्तिका युग, अर्थात्‌ 
इन दोनोंका प्रतिनिष्रित्व करनेवाली शक्तियाँ कलाकारको अपनी रचनामे 
संशोधन -परिवद्धनका कोई अबसर नहीं प्रदान करतीं, तोभी यह तो स्पष्ट 
ही है कि पूँ जीवादी कला हासोन्सुखी होकर केवल वास्वेचिज्यके दायरेमें ही 
सीमित दहोरहती है जबकि क्रान्तिकारो कल्ला एक अपूर्च तीवरगतिस कल्लाबार 
से सौन्दर्य-दशि, मावमात्मक चेतनता, अनुभव ओर शेलीके सामजझ्स्पकी 
अपेक्षा कर कल्लाकारकी ज्मतापर एक जबद॑स्त मार डालदेती है। लेफिन 
क्रान्ति-युगोंका इतिहास हमें बताता है कि जिस प्रकार जनताने सम्रषेकी विप 
मताशोकों भेलकर अपने मद्दान्‌ पराक्रम, त्याग और सहनशक्तिके उदाहरण 
पेश किये हैं उसी प्रकार न युर्गोम उच्पन्न जनभावनाओ के ज्वारकों एक 
कलात्मक अभिव्यक्ति देकर जोबन्त और महान्‌ कल्लाके निर्माणमें कलाकार 
भी समर्थ हुए हैं, यद्यपि समय और साधनोका उनके पस स्व था अभाव 
रहा है | 


आजके क्रान्ति-युगमसे रिपोर्शाज ही ऐसा रूपविधान है जिसके द्वारा 
वर्तमान जीवनकी सघर्षमयी वास्तविकताका अनुभव पाठकोतक पहुँचाया 
जासकता है । रिपोर्टाजमें कहानी और उपन्‍्यासके भी कई गुण रहते हैं। 
लेकिन उसके अन्दर तैयार कियेगये परिवेश, चरित्र और स्थागर्गे यथार्थता 
ओर सत्यता अधिक मात्ञामें रहती है | उपन्यासों और कह्मानियोके अनु- 
भवी लेखक कहसकते हैं कि उनको वे इतनों गतिशील बाध्तविकताकी अभि 
व्यक्तिका माध्यम नहीं बनासकते। उनके अन्दर तो थे उसकी तहमें अधिक 
से-अधिक शक्तियोंके विराद संयोजन, सघटन, और सघर्षको ही चित्रित कर 
सकते हैं। ज़्वारकी ऊपरी सामग्रिक लददरोको अद्डित नहीं कर्सकते | रिपोर्टाज 
की विशेषता यही है कि बह उन्हे ही अ्रद्धित करसकता है; क्योंकि बह लेखक 
से एक नये प्रकारके अतुभवको अपेज्य करता है अथांत्‌ वह लेखककों घटना- 
ध्यलपर मौजूद रहकर उसे जानने-समझकनेको बाध्य करता है और इस तरह 
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ऊ 
शधलिकााप, बालक: ब्क. 


रिपीर्टा 
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लेखकका समाजके क्राम्तिकारी सघर्घसे सीधा सम्बन्ध स्थारित करदेता है 
और यह एक महत्वपूर्ण बात है ! 


यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि रिपीर्टाज क्रान्तिकारी संधर्षका हीं 
माध्यम बनसकता है, प्रतिक्ियात्मक साहिस्यका नहीं | हृडतालको ही लें | 
उसमे पू जीपतिकी दिलचस्पी क्‍या है, उसका स्वार्थ कहाँ है ! इडताल तोड़ने 
में ७6०८ 7८ह६ की मरती करनेमें, पुलिससे दमन करानेमे, मज़दूरोंमें, 
फूट डालनेसे। और उसके इस कर्मका समर्थन करनेवाला रिपोर्टाज किस प्रकार 
पाठकोंकी सहानुनूति अपनों ओर खीचसकता है; पूँ जीपतियाकी हिंसा, 
क्ररता और शोषणुसे जनता कैसे रागात्मक सहानुभूति पैदा करमकती है ? 
इसीलिए पूँ जीबाद या उसके कलाकार रिपोर्टाजक्री कल्माका विकात ने 
करपावे | वे उसे क्रान्तिकारियोके हाथम एक तोन अख्तर बनते देश्व भयभीत 
भी दोते हैं और उसकी निन्‍्दा भी करते है| यह इस दातसे भी स्प है कि 
अमीतक भारतमें रिपोर्टाजका जन्म नहीं हुआ, और अब जो इक्के-दुक्‍्के 
रिपोर्टज लिखेगये हैं व उन्हींके द्वारा जो अपने विचार और कार्यसि पूँ जी 
बादके विगेधी रहे हैं तथा जिन्हें वर्तमान समाजके संधर्षोका थोड़ा - बहुत 
प्रत्यक्ष अनुभव है। इसका एक कारण यहमी है कि भारतीय समाजका 
जीवन कुछ दिनोंसे ही क्रान्तिकी ओर उन्मुख हुआ है | भारतकी क्रान्तिकारी 
परिस्थितिभ स्यों-ज्यो ज्ञौर आता जावगा त्यो-तयों रिपोर्टाज भी अपना विकास 
करता जायगा । इसकेलिए यह ऋावश्यक है कि हमारे तरुण लेखक रिपो- 
टॉजकी कलाकी अधिक स-अधिक अपनायें, क्योंक्रि वह उनमें और संघ्षे- 
रत जनतामें एक सीधा सम्बन्ध स्थापितकर पूं जीवादी समाजक्री उस श्रसं- 
गलिके बन्धन वीइदेया जिसमें कलाकार ओर जनताके जीवनका व्यवधान 
मिरन्‍तर बद्ताजाता है ओर कला ओर साहित्यमें रहस्थदाद और निराशा- 
वादकी जन्म देता है | 
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भारतकी जन-नाखशाला 


कल्लाशके सड्गठनकी बात उठायी तो बार बार जाती है, लेकिन उस 
के बुनियादी पहलूकी हमेशा नजरश्रन्दाज कियाजाता है । लम्बी-चोड़ी योज 
नात्रोंम भी उस तत्वकी कमी रहती है जो अमलमें लायेजानेंपर कलाके 
अन्दर प्राण फू कसकता है, उस टिकाऊ और प्रभावशाली बनानकता है। 
इन बीजनाओं दो इृष्टिकोश प्रधान रहते हैं : व्यावभायिक ज्ञाभ और 
अबकाश - मोगी वर्गका मनोरञ्षन | लेकिन आाजके समाजमे यह बात 
मिविवाद है कि ये दोनो प्ेरणाएँ / 370&0 थं ४९७ ) कलाको उत्तरोत्तर विकास 
खझथबा स्थायित्वका गुण नही प्रदान करपाती, कुछ दिनी चमक-दमक दिग्वा 
कर कलाके विविध रूप सुरफाने लगते हैं। इसलिए कलाकओ सप्राण, सजीब, 
सबल और विकासोन्‍्मुसख्व बनानेकेलिए हमें अपनी इन योजनाश्रा्मेंसे वे 
दोनों प्रेरक शक्तियाँ मिकालदेनी होगी और उनके स्थानपर मूल तत्वोंकों 
रखना होगा | ये मूल तन्‍्वच आधुनिक जीवनको वास्तविकताकी चेतनापर 
आधारित हैं, इस कारण अधिक गतिशील ( 0)7भ77० ) हैं । 


ये मूल तत्व क्या हैं! हमारी कलाको मारतवर्षके तीस-पैतीस करोड़ 
किसान - मजदूर और निम्न - मध्यमवर्गसे प्राण - सम्बन्धित? होना चाहिए, 
क्योकि समाजका यह्द बर्ग ही आज ऐतिहासिक दहृष्टिसे समाजकी असब्भतियों 
पर विजय प्राप्तकर एक नये समाजका निर्माण करनेकी क्षमता रखता है, 
पूं जीपति वर्ग या उपजीबी, अवकाशभोगी वर्गंकी क्षमता अब समाजको 
आगे बढ़ानेमें नहीं वरन पीछे ढकेलनेमें ही शेप रही है। झतः यदि कला 
शोषित वर्गोंसे अर्थात्‌ जनतासे प्राण - सम्बन्धितः होगयी तो समझना 
चादिए कि वह इतिहासके साथ कदम मिलाकर चलनेलगेगी और समाज 
की प्रगतिभें सक्रिय - सचेत रूपसे सहायक होगी | इस कारण टिकाऊ भी 
होगी। श्रब प्रश्न उठता है कि जनतासे प्राण-सम्बन्धित? होनेकेलिए कला 
के रूप -विधानमें किन परिवर्तनोंकी आवश्यकता पड़ेगी ! इसकेलिए यहाँ 
केवल इतना जानना जरुरी हे कि चूँ कि कल्लाका सम्बन्ध मनुष्यके भाव- 


रद 


आज 


भारतकी जन -नाव्यशाला 


जगतसे है, अतः कलाको जनताकी आध्यात्मिक आवश्यकताओका निरू 
पशुकर उसके भाव-जयत्‌के घरातलको ऊँचा उठानेका ग्रवत्न करना होगा, 
ताकि जनतामें नवजीवन अथवा नये समाजका निर्माण करनेकी कल्पना 
स्पष्ठ होजाय | आज उसका यहीं सबसे बडा ऐतिहासिक लक्ष्य है| 


कलाके निर्माण के मूलमें व्यावनायिक लाभ तथा उगजीबी बर्गके 
कुष्सित मनोरक्षनके ध्थानपर शोषित जनताकी आध्यात्मिक ह्षुधाकों स्वा- 
स्थ्यकर मानसिक भोजन प्रदान करने तथा जनताकों अपने मौजूदा तथा 
भावी कार्यके प्रति सजग और सचेत बनानेका तत्व चाहिए | 

जनतासे कलाका प्राण - सम्बन्ध स्थापित करनेकेलिए जनताके 
आध्यात्मिक-जीब नको हमे हर पहलूस समझना होगा। इस जनताके आर्थिक 
शोबणकी कहानोसे तो समी परिचित हैं, यद्यपि व यह नहीं जानते कि इस 
आर्थिक शोषणके साथ साथ जनताका आध्यात्मिक शोषण कितना गहरा 
हुआ है। यह ठीक दै कि हिंन्दुस्तानमें पू जीवादके आनेसे उत्पादनके तरीकों 
में उन्नति हुई है और कई ज़ेत्रार्मे उत्पादन बढा भी है, लेकिन उसके अनु- 
पातमे वहाँकी भानसिक संस्कृति” नहीं बढपायी, यद्यपि सामाजिक नियमके 
अनुसार ऐसा होना आवश्यक था, वेसे देखनेको 'शिक्षित बेकारो' क्री समस्या 
मे विकट रूप घारण करलिया है, जबकि शिक्षित - वर्ग जनताकी संख्यामे 
पॉच-सात प्रतिशतसे ज्यादा नहीं है। इसका कारण साम्राज्यवादी शोषरा 
आर पूँं जीवादका अनेसर्गिक बिकास कहा जासकता है। आर्थिक-शोषणसे 
ग़रीबी पेंदाहुई है, ओर इस ग़रीबीने जनताको अशिक्षा, सामाजिक पिछु- 
ड्रेपन, भाधात्मक शूल्यता और रोगोका शिकार बनादिया है | जनताका भाव- 
अगत्‌ ऊसर बनगया है, रुक्ष एवं अनुवर; उसकी उच्च सुखमय जीवनकी 
अभिलाषापर शंका और सन्देहोका पाला पड़ाहुआ है, उसका कह्पना-जगत्‌ 
एक ऐसा मदसस्थल बनगया है जहाँ मृगमरीचिकाके भी दर्शन नहीं ढोते, 
उसके हृदयकी आकांक्षाओंकी सरिता, जिसमें उज्ज्वल भविष्यकां इवेत 
चन्द्रमा अपना प्रतित्रिम्म डालकर उसकी शोल लहरोंको अपनी ओर खींचता 
रहता था, अब शुष्क पड़ी है | यहाँपर वाक्यालड्रारका प्रयोग नहीं किया 
जारहा, क्योंकि विज्षित बनादेनेवाली जिस आध्यात्पिक क्लुधाकी पीड़ासे 
आज हमारी जनता उद्आन्त और किंकर्तव्य-विमूढ़ बनीहुई है, उसके जीवन 
की आन्तरिक विड्डलताकी श्रमिव्यक्तिकेलिए यही भाषा सुसम है | 


श्श्ह्‌ 
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इसपर एक और पहलूसे विचार करे | रेडियो, सिनेभा, नाच, थियेटर, 
उपन्यास, समाचार-पत्र, काव्य साहित्य, कला-चित्र, और स्कूल-कालेज, ये 
इमारी मानसिक संस्कृति के प्रमुख वाहक हैं, अथवा यो कहिए कि मिल 
कर ये सब हमारी 'मानसिक-संस्कृति' की रूप - रेंजा गदते हैं | आजके जीवन 
में इन कल्ा-कतियां अथवा सांस्कृतिक - केस्द्रोका फैक्लाब क्‍्द्रा इतना है कि 
वे अपनी परिधिमें इसारी जनताकों घरलें ? इसके टीक विप्गीत, जनवाकी इन 
चीजोतक कोई पहुँच नहीं है, उसकी पहुँच प्राइमरी दर्जेकी उन पुस्तकों 
तकभी नहीं है जिनमें हे प्रभो आनन्ददाता, ज्ञान हमको दीजिए., पढ़कर 
विद्यार्थी प्रभु द्वारा भेजे ज्ञानकी अतीक्षामें साग जीवन शुजार देता है किन्तु 
प्रमु शान नहीं भजता | इसीसे स्पष्ट है कि कला, संल्कृति और साहित्य इस 
समय एक अवकाशभोगी वर्गक्री सम्पक्ति हैं, असंख्य जनतासे उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं । 


इधर कुछ दिनोंसें रायनीतिक उथल' - पुथल, संगठन और प्रचार 
के कारण जनवामे एक नयी चेततनाकी लददर दोड़गयी है। उसको बढ नेराश्य- 
भावना जिसमें हृबअकर उतराना भी सम्भव न था अब लुत होती जारही है । 
यह जीवन केवल पेसनेकेलिए ही नही है, बल्कि उसमें कुछ अपना भी हो 
सकता है, सुख और चेन मिलसकता है, इसकी अस्पष्ट अनुभूति उसे होनेलगी 
है। लेकिन इस अनुभूति और चेतनाकी बुनियाद गद्दरी महीं होपासी, क्योंकि 
उसके हृदय आशक्लित हैं, नित नये प्रक्ष उठकर उसके सन्देहोंकों मज़बूत 
करते रहते हैं। जनता सोचती दे, क्या यह सच है ! क्या यह कसी सम्भव 
होसकेगा ! यह सब कैसे होजायगा !! इन परश्मोके मूलमे सन्देश है, उस चतना 
और अनुभूविके प्रति जिससे वे विचलित होरहे हैं। नेवाशके बक्तव्य, ब्या- 
ख्यान, मभाएँ, प्रदर्शन, इृड़तालें, आन्दोलन इन प्रशो और सन्देहोंका 
सन्तोषजनक उत्तर नही देपाते | कभी-कभी ये सन्देह औरभी इंढू' होजाते 
हैं, क्योंकि इन प्रश्नोंके उत्तर और अपने वास्तविक जीवनमें जो तारतम्य, 
जो संगति, जो सम्बन्ध है, उसे बढ अपनी कल्पनाके पर्देपर चित्रितकर उसकी 
पूरी तस्वीर नहीं देखपाती ! ब्रीचकी कोई न-कोई कड़ी हृटजाती है और उसका 
दिल दहलउठता है | उसे सन्देद होता है, शायद ऐभा' न होसके ! अतः 
यादि जनता हमारे साथ संघर्षमें आती है, या सघर्षमें हमें अपने साथ खींच 
लेती है तो केबल जीवनकी विषम परिसश्थितियोंति घकका खाकर, विलमिल्ा 
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कर; सनग रूपसे, आवश्यकताको चेतनासे नही। इसी कारण बह अभी तेक 
अपने दिलके पूरे होौसलेसे सद्डपमं शामिल नहीं होपायी, उसका नेसत्व 
अपने हाथमें नही लेपायी । 

किन्तु यह तो नहीं होमकता कि जिस जनताने अपने परिश्रमसे आर्य: 
संस्कृति, बौद्ध-संस्क्ृति और भुगल -संस्कृति जैसी तीन भहात संस्कृतियोंकों 
गढ़ा हो, सीचा हो, ओर जिनका भार श्रपनी पीठपर बहन कियः हो, उसमें 
स्वर्य एक आध्यान्मिक छ्ुधा न उत्पन्न होगयी हो । बह अफ्रीका और ऑस्ट्रें- 
लिया या दक्षिणी अमेरिकाकी असमभ्य और बर्बर जाति तो नही है जिसने 
संस्कृततेके दीपक दूरस भी जलतडुए न देखे हों, अतः कला ओर सत्कृति 
की उसमें उतनी गहरी प्यास न हो | यहाकी जनताने तो अपने हाथों बड़ी- 
बड़ी संभ्यताशञ्ं और संस्कृतियोंका निर्माण किया है । इस कास्ण श्राज जब 
समाजकी व्यवस्थाने उस पू जीवादी कक्षा और संस्कृतिस बश्चित करदिया है 
तो बह अपनों ज्षुधाकी तृप्ति सामन्त-कालकी मग्मावशेष कलासे करती है। गाँव 
के किसी मेलें-ठेलेमें जाइए, किनाबोकी दृकानोपर ऐसे-ऐसे लेखकॉकी पुस्तकें 
मिलेंगो जिनका साहित्य - जगतूम कभी कोई अस्तित्व नहीं माना गया है। 

इन पुम्तकोमे गानेकी किताबोंकी अधिकता रहती है, उपन्यासों और 
कहानियोंकरी नहीं | अभी जनताकी मानसिक संस्कृति पिछड़ी दशामें दे, 
इस कारण बह उन्हीं पुस्तकोंकी खाइती है जो कर्ठरुथ होसके । साहित्यके 
विविध रूप-विधानोसे उसका अभीतक परिचय नहीं होगाया । सर, दुल्लमी, 
कबीर और मीरा, येदी कुछ बड़े बड़े कवि हैं जा जनता तक अपनी पेठ करणये 
हैं, आजके कवियोंकी वहाँ गति नहीं। इससे दो बातें साबित होतीं 
हैं: पहल्ली तो यह कि आधुनिक समाजने इमारे लेखकोंके साहित्यका जन- 
क्राघार अत्यन्त सकुचित करदिया है, दूधरी यद्व कि आजकी जनताकी 
विक्षत, मृतप्राय संस्कृति और हम'रे लेखकोंक़ी संस्कृतियं उसने ज्ञभीन- 
आतमानका अन्तर पैदा करदिया है जिससे वे एक-दुसरेके सम्पर्क आा ही 
नहीं पते | फलतः हसारी आमीण अथवा मजदूर जनताकों साहित्यके 
अश्लील और कुत्सित रुपसे ही उन्तोष करना पड़ता है ! 

इसके अतिरिक्त इृश्य-कलाओकी भी इस जनतामें प्राचीम परियादी 
अपने विक्वत रूपमे चली आरही है | इन हृश्व-कलाओंग नाटक और सत्य 
मुख्य हैं | 


अलिलजबन ्> 


श्र 


भारतकी जन नाखशाला 








जनताकी नास्थशाल्ाओंके कई रूप हैं--रामलीला, रासलीला', 

भेंड्रेती, स्वाग, नौटड्ी | ये नास्यशालाएँ अपने जजरित रूपमें हमारी जनताके 

हुदयम गत वेभवकी स्मृति ताजी करती रहती हैं, उसकी अपने अन्ध- 
कास्मय, पताड़ित जीवनसे प्रेम पालनेको उद्येस्ति करती हैं और छिछले 

ग्रश्लील मनोरज्ञन द्वारा उनके मानवी हृदयकीं गुदशुदी उनकी आध्या- 
स्मिक क्ुधाकों शान्त कग्ती रहती हैं| इन नाव्यशालाओं तक आधुनिक 
जीवनकी प्रकाश-किरणोे नहीं पहुँची | यद्यपि जमाना वदलगया, पर वे आज 
भी अकबर झीर राणा प्रतापके सामन्‍्ती कालकी मत-श्वास भररही हैं| इन 
नाग्यशालाओमें बडे-बड़े सामन्‍्तों, शुर्माश्रों, अवतारोके पराक्रमके दृश्य 
रहते हैं, उनके तिरद्‌ गायेजाते हैं--मज़दूर और किसान समभते हैं कि 
संतारसे पराक्रम उठगया; प्रजाबत्सल, प्रजाकी पुत्र - दुल्य रक्बा करनेबाले 
नरेश नहीं रहे, अतः प्रजा! गरीब होगयी । इस प्रकार यह प्राचीन सामन्तों 
की कीर्ति-गाथा जनताओी साम्राज्य-विरोधी मांबनाको भी विक्ृत ठड्षसे सन्त; 
करती है। वह सांम्राज्यवादी शोपषणसे त्रस्त है, उसे नहीं चाहती; लेकिन यह 
दशा बदलेगी कैसे इसका उत्तर उसे भविष्यकी आवश्यकताओंकी और नही 
लेजाता बल्कि पुरावनके आदर्श-पूर्ण जीवनको पुनः पानेकी टीस-मरी आका- 
ज्ञा पैदा करदेता है। फिर, नाव्यवशालाओमें आधुनिक जीवनका उपह्ास भी 
कियाजाता है, ब्री० ए०-पास बीबी या विलायतसे लोटेहुए बेठेकी छीछालेदर 
होते तो सभीने देखी होगी,:किन्तु शिक्षा, मशीनों, स्रियोंकी स्वतन्त्रता आदि 
का मजाक भी उड़ायाजाता है । जनता समभती है कि चूँकि प्राचीन रहन- 
सहन, रस्म-रिवाज आचार-विचार नहीं रहे, वबठलगये, इस कारण उसका 
जीवन इतना विषम और विषाक्त होगया है। जनता आधुनिक जीवन और 

आधुनिक सम्यताको दुश्मनकी इष्टिसे देखने लगजाती है। और जब राष्ट्रीय-- 

मजदूर या किसान--आन्दोलनका जाग्रत-सन्देश वह सुनती है तो इसी भाव- 

बस्तुस अपने भावों जीबनकी कल्पना करने लगती है | लेकिन संगति नहीं 
बेंठती, भावी-जीवनकी कल्पना' मूर्चिमान नहीं होपाती । हो मी कैसे सकती 
हैः जवकि उसका जीवन एक तो वेसेही विच्छिन्न है, उसपर ये माथ्यशालाएँ, 
ग्ानेंक्री पुस्तक और दूसरी एजेन्सियाँ धर्म और ईश्वर, वेद, कुरान और 
आपषि-बाक्योंकी आड़ लेकर उसमें जीवन-विरोभी विश्वास उत्पन्त करके उसके 
जीवमकों औरमी विच्छिन्न बनाती रहती हैं । राष्ट्रीय' आन्दोलन, सजवूर- 
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सह्टो और किसान - समाओका इस जनतापर कितनाभी प्रभाव क्यो न हो 
किन्तु इन नाव्यशालाओं तथा अन्य जीवन-बिरोधी-विश्वास उत्चन्न करने 
वाली एजेम्सियोका मी कम प्रमाव नहीं है । हमने स्वयं देखा है कि दस 
दस गाँवके बालक, जशान, बूढ़े पुरुण (ओर कमी-कमी रियो भी) जाड़े 
पालेमें ठिठ॒ग्ते इज्ञाराकी तादादमें रामलीला, गमलीला, स्वॉग या नौंटड्ली 
देखनेको पहुँचते हैं। कौन शक्ति उन्हे वहाँ ब॒रबस खीच लेजाती है १ निस्त 
न्देह उनकी आध्यात्मिक छुघा, या कहिए कि जीवनकी विड्म्बनाओको भूल 
कर कुछ मनोरज्ञक चुण गुजारनेकी ल्ालसा। ये क्षण उनके जीवनमे बड़ 
कीमती होते है, इसलिए इन ज्षुण में वे जा कुछ भी देखने या सुनते हैं उनके 
मानस-पटपर उसकी मधुर-स्मृति अमिट प्रभाव छोड़जाती है, उनकी भाव: 
नाओंको अपने अनुकूल बनालेती हैं।इन जन - नाव्थशालाओंका यह 
प्रभाव (या दुष्प्रभाव) पड़ता है | इन एजन्सियों द्वारा प्रतिक्रिया अपने 
छुक्मवेशमें जनताके मस्तिष्कपर आच्छादित होजाती है ओर उसमे चेतना 
की राशनी नदी घुसने देती | इम लेखकाने इस ओर वहुत कस ध्यान दिया 
है, क्योंकि अमीवक हस इस बातकों ठीक तरहसे नहीं समभझपाये हैं कि 
हमारी जनताके सामाजिक, राजनेतिक और आर्थिक जीवनके बेंपम्वमे ज़हर 
की तरह घुल-मिलकर मानसिक तथा श्राध्यात्मिक प्रतिक्रिया! कितने सरल 
तथा निर्योध रूपमें उसे औरभी खोखला ओर निस्पन्द बनाती जारही है । 
कारण स्पष्ट हे कि हमने कभी यह जाननेकी कोशिश नहीं की कि जीवन 
की अस्येक करवटमें, उसके अत्येक उमारमें एक बाह्य, कार्य-कारणु सम्बन्ध 
है | इसीका सीधा परिणाम है कि जन - आधारपर कियेगयें कतल्लाओके 
सक्गञठनका विचार हमें आज मी आन्दोलित नहीं करता | 


(२) 


इस लेखमें हमें अन्य कलाओके सज्गञठनपर विचार न कर केबल 
नाथ्यकलापर ही विचार करना है | यह मेरा विश्वास है कि जन-साधारण 
तक कल्लारुचि पहुँचानेमे नाटक ही सबसे ज्यादा सहायक होसकता है और 
प्रचारके साधनोंमें केबल नाटक या नास्थशाला ही सामूहिक प्रभाव डालने- 
वाला एक ऐसा साधन है जिसपर इस लेखकोंका अधिकार होसकताः है; 
अन्यथा रेडियो, सिनेमा, प्रेस आदि अन्य सभी आधुनिक साधनोंपर सरकार 
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का नियन्त्रण है और उनका प्रयोग जनताकी चेतना, उसकी कला या 
सौन्दर्य-मावनाको परिष्कृत करनेमें कम किन्तु कुशिठित करनेस अधिक होता 
हैं। ये साधन साम्राज्यवादी-पूं जीबादी असत्य, सामाजिक दकियादूसीपन, 
जर्जर सांस्क्षतिक खढ़िया तथा धार्मिक कठसुल्नापनको बना-सेवारकर, सुन्दर 
आदशवादी शब्दोंके आवरण देककर उसे सत्यका रूप देकर जमताके 
सामने पेश करते हैं । यह खोदा सिक्का बहुल दिनोसे चल्लरहया है, चलता 
जारहा है। नाव्यशालाका भी इस कार्यकेलिए/प्रयोग कियाजाता है। लेकिन 
नायव्यशालामें खेलेजानेवाले नाटकके लेखकपर कुछ दामित्व होता है, बह 
जनता और साहित्यकी घारासे एकदम विम्ुख नहीं होपाता, और अगर 
होता है तो उसके साहित्यिक जीवनका पौधा पनमसें सहीं पाता | इसके 
अतिरिक्त नाट्कका महत्व औरमी कई दृशष्टिसे बहुत ज़्यादा है| नाव्यशाला 
द्वारा ही जनवायें सजीब सम्पर्क स्थापित किया जासकता है, सिनेमा या 
रेडियोसे महीं, कम-से-कम अभी तो नहीं। सजीव पात्रोका अभिनय दशकों 
को ज्यादा प्रिय लगता है और बे उसके द्वारा पात्रोके साथ एक सझीव 
नेकस्थका भी अनुभव करनेलगते हैं । बेलेहुए शब्दममें जावृकी - सी शक्ति 
होती है, और जब नास्यशालामें स्त्री-पुरुपोके सजीव कणठसे ही शब्द सुनने 
को मिलते हैं, उनके स जीव शरीर ही रूपक रचते हैं, तब दर्शक जनता उनके 
साथ इतने नैकत्यका अनुभव करनेलगती है, सानो पात्र और दशक दोनो 
एक विराट रूपकमे भाग लेरहे हों। इसीलिए योरेप, अमेरिका या चौनके 
छेखकोने अपने प्रचार ओर रचनात्मक कार्यमे नाश्वशाल्लाको प्रमुख स्थान 
दिया है। यहाँ इज्धलेन्ड, अमेरिका और चीनके उदाहरण यह बतानेकेलिए 
काफ़ी होंगे कि जन-नास्यशालाएँ प्रचार और सास्कृतिक उनन्‍नतिकी कितनी 
प्रभाव-पूर्ण केन्द्र बनसकती हैं । 


युद्ध छिड़नेसे पहले इद्धलेणड और अमेरिकाके कम्युनिल्ट, सोश- 
लिस्ट तथा प्रजातन्त्रवादी लेखक युद्ठ और फ़ासिजष्मके ख़तरेके विरुद्ध एक 
सयुक्त मोम सम्मिलित होगये थे | उन्होंने फ्रासिस्ट प्रविक्रियाके प्रति जनता 
को सचेत करनेकेलिए नाटकको अपना मुख्य साधन बनाया, साथदही परिं- 
पायीके बोकसे दबे उसके भ्ूतप्रायथ जीवनका उद्धार भी किया | 
इड्लेंडमें इब्सन और बनडशॉके नाटकोने रूपक-शैली में क्रान्तिकारी 
परिबृतन तो किये थे, पूँ जीवादकी घजियाँ तो उड़ायीं थी, परन्तु वे मौजूदा 
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सकटका कोई हल न पेश करसके | इसके शझ्तिरिक्त अन्य थिवेटर ध्याव- 
साणिक दृष्टिसे ही चलते थे। वे दृश्योकी तड़क-मड़क, प्रधान पात्र अथवा 
पात्रीके वैयक्तिक प्रतिभापर ही अधिक जोर देते थे और उनका उद्देश्य घन 
कमाना अधिक, जीवनकी अभिव्यजना करना कम था | इसलिए बहाँके 
प्रगतिशील लेखकोने लिफ्ट थियेटर! की मींब डाली | बादमें सयुक्त मोचके 
दिनामे उसका नाम यूनिटी थियेटर! करदिया गया। इस थिवेटस्म जो नाठक 
खेलेगये उनमे ट्रिव्यिशेचका ' रोप्य घाइना ', गोकीका मद ', स्टीफ़न 
स्पन्डरका दो ट्रायल आय ए जज, क्लिफेड अडिय्का विटिंग फ़ॉर लेफटी' 
आदि अनूदित तथा मोलिक नाठक प्रसिद्र हैं।इन' नाठकोकी यह 
विशेषता है कि इनके ग्रधान-पात्र उच्चवर्गक नहीं वरन श्रमिकवर्गके होतें 
हूँ ।रंगमंचपर भ्रमिकवर्गका प्रवेश नाटकीय बिकासकी एक महत्वपूर्ण घना 
है | इन नाटकॉसे कलामें एक नये जीवन, एक नये सौन्दर्यंकरी प्रतिश्ठा हुई 
है। अमेरिकार्मे क्रान्तिकारी नाट्ऋकी उन्नति एक दूसरे 7कारसे हुई। वहाँ 
पहले प्रचार-थियेटरक! नीव पड़ी | छोटे-छोटे प्रचारात्मक, क्रान्तिकारी नाटक 
अभिनीत कियेगये । इनमे जोश ते। बहुत रहता था, लेकिन कला या अ्रमि- 
नय-कौशल कम । इसका कारण यह था कि अपनी प्रारम्सिक अनस्थाें 
वहाँ के क्रान्लिकारी शियेटरने पू जीवादी ( व्यावसायिक ) रंगमंचकी शैली 
और वस्तु दोनोंसे अपनेको मुक्त करता चाहा--मुक्त ही क्यों प्रतिक्रियावश 
उसकी शैलीके सद्गुशोका भी बहिष्कार करदिया | उसके संगठनकर्ताओं 
का विश्वास था कि एक क्रान्तिकारी भ्ियेटरके अन्दर प्रचारबूत्तिकी प्रधा- 
नता ही मुख्य चीज है. और कलाहीनता तथा अभिनयकी अकुशलता ही 
उसका विशिष्ट एवं स्वाभांबिक गुण है | यह परिस्थिति अधिक दिनोंतक 
न रह सक्ती थी न रही, और यहाँ ऋत्तिकारी थियेटरम भी कल्लाने अपना 
स्थान प्राप्त करलिया | इस थियेटरने हजारो सज्भद्रोंमें नाटक देखनेकी 
प्रवृत्ति उत्पन्न करदी, मज़दूर - संब्ोसे थियेटरका सम्बन्ध स्थापित कर 
दिया। वहाँके क्रान्तिकारी थियेग्रकी एक विशेषता यह भी थी कि उसमे 
ऐसे चल्लते-फिर्ते थियेटर स्थापित किये थे जिनमें रंगर्मंचकी तड़ क-मड़क 
नहीं रहती थी, केवल छोटे-छोटे व्यंंग-प्रदसन खेलेजाते ये, शिक्तित पात्रों 
की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी, साधारण मजदूर ही कहींमी इकट्ठे 
होकर झमिनय करलेते थे। वैसे बड़े - बडे नाटक थियेटर-हॉलकें अन्दर ही 
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खेलेजाते थे। इन नाठकीका प्रभाव सीधा और तीत होता था।इन नाथ्कों 
के कथानक मजदरोंके जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले होते थे । अभेरिकाफे 
प्रसिद्ध लेखक लाउसन, डॉस पंसॉस, माइकेल गोहड, वेक्‍्सले, पोटर भादिन 
स्क्‍लार, क्लिफेश आडेट्स आदि इन नाव्यशालाओकेलिए नादक लिखने 
ओर उनका अभिनय करनेसे पूरी सहायता देवेरहे हैं । 


चीमसें क्रान्तिकारी जन-नात्यशालाका जन्स और विकास बिल्कुल 
भिन्न परिस्थितियोंमें हुआ | चीन एक क्ृपि - प्रधान देश है--अशिक्षित, 
पिछड़ा हुआ और अ्रन्ध-विश्वासोमें छरुबाहुआ । उसकी समस्याएँ बहुसुखी 
हैं | लेकिन जापानी साप्राज्यवादके आक्रमणने वहाँक़ी सोबीहुई जनतामें 
चेतना और आत्मामिमानकी एक क्ान्तिकारी छद्दर दौड़ादो, उसमे ऐक्य और 
संगठन पैदा करदिया, और वह देत्यकी तरह आक्रमण कारीका मुका बला करने 
केलिए छठ खड़ीहुई | इस कार्यमें ऋ्रन्तिकारी नाव्यशालाने बड़ा सराहनीय 
हिस्‍सा लिया है | चीनकी क्रांतिकारी नाव्यशाला एकसाथ ही आज जापान- 
विरोधी भावना, शिक्षा, नवजा्भति और संगठनकी विश्युत-केन्द्र बनगयी है, 
जद्ाँसे आम जनताके हुदयोंमे आधुनिक जीवनकी प्रकाश-रेखाएँ पहुँचायी 
जाती हैं और उनके जापान-विरोधी मिश्चवकों हृढ़ बमायाजाता है । इस 
समय चीनके सभी क्रान्तिकारी नाटकोंके कथानकोका मौजूदा चीन-आापान 
युद्धसे जरूर सम्बन्ध रहता है, क्योंकि यही इस समय बहॉकी सबसे घड़ी चास्त- 
विकता है। शह रोम कॉलेजोंके प्रोफ़ेसर, चास्यकार, कवि , सिनेमाफे अमिनेता 
ओर अभिसेत्रियाँ इन नाटकोके लिखने श्रोर अभिनय करनेमे मदद देरहे हैं, 
ओर गॉवोस नीौजवानाॉकी नाटक--सेडलियाँ जिन्हे चीनमें [22-ीए-ट? 
३०४2 470-९क्रा+-986 अर्थात्‌ 'जनताकी जापान-विरोधी नादक-ठुमिति! 
ऋहते हैं---जिके-जिले और गाँव-गाँवमें क्रान्तिकारी नाटक खेलती फिरती 
हैं। शहरके नाटकॉमें तो टिकट लगायाजाता है, और उसकी आय चीन 
के युद्ध-फरडमें देदीजाती है; लेकिन गाँवोंमे टिकट नहीं रहता। गाँवोकिे 
माटकोंमे पर्दे वशेरद भी नहीं होते और वे मैदानस खेलेजाते है। तीम घण्टे 
के प्रोप्रैसमें मुख्य नाटकके अतिरिक्त प्रह्सन; व्यग और क्रान्सिकारी शत्य और 
संगीत मी रहता है। वहाँ आक्रमण, 'मंचुरिया - विजय? और ' १८ सितम्बर 
से! आदि उपनायक बहुत प्रसिद्ध हैं । उनके शीर्षकर्से ही पता लगजाता है 
कि चीन-जापान युद्धकी मुझ्य-मुख्य घटनाओंसे उनका सम्बन्ध है। इस 
श्श्द्ू 
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में जावानी अ्रक्रमणके असली दुष्परिणस, जापानियोके पाशविक अत्या- 
चार, चीनी जनताके ऐक्य और निश्चयके सुन्दर दृश्य रहते हैं | क्ान्तिकारी 
नस्य इस नाटकीके प्रभावकी ओऔरमोी बड़ादेते हैं। सोवियट चीसमें सयुक्त 
मोर्चा दृत्य' और लाल मशीनोका इृत्व” बहुत प्रचलित हैं। इनमें जापानी 
आक्रमण के विरुद्ध जनताके संयुक्त मोर्चे ओर भावी सोवियट चीममें उद्यो- 
गीकरण दोनेसे उत्म्न सुख-समद्धिकी कल्पनाके इश्योका प्रदर्शन रहता है । 
इम नाटकमे मिरर्थक बाने नहीं रहतीं, बल्कि चीनी जनताके मौजूदा जीवन 
से सम्बन्ध रखनवाली बाते होती हैं, जिमके द्वारा उसके हुदयमे उठनेवाले 
प्रशों और सम्देहोंका सन्‍तोपप्रद उत्तर दियाजाता है; उसकी अकर्मण्यता, 
उसके अन्यविश्वासोकोी तोड़कर उसे जनताके स्वरतन्त्र राज्यक्षी स्थापनाके 
वास्ते लड़ाईकेलिए तैयार हंनेको गररित क्वियाजाता है। इसमें सन्देह नहीं 
कि इन नाटकोने चीनकी जनताको स्वाय, शान्ति, स्वतन्त्रता और समानता 
क्र एक भावी जीवनकी कल्पनों प्रदान की है | इन नाटकोंगे उच्च कलाका 
झभाव रहता है, सेकिन उनकी कला इसीमे निहित है कि वे शाम चौन 
की विशाल मूक जनताको कल्पनाम जीवनकी सम्मावनाओंकी एक नयी 
दुनिया बसारदे हैं, उनमें आज़ाद हहनेका निंश्रय मररहे हैं । चीन जिन 
परिस्थितियोम फेस है उनमें एक ऊँची-से-ऊँची कजाका लक्ष्य इससे दादा 
ऊँचा नहीं होसकता। यह बात नहीं है कि चीनके महान कलाकार 'शाश्वत 
गीत रचनेके लोगमें इस महान्‌ जागरणके प्रति उदासीन दो, था अशिक्षित 
ग्रामीणोकेलिए उनकी ही भाषामे नाटक लिखनेसे विमुख होते हों । नही, 
ठीक इसके विपरीत चीनका महान्‌ आलोचक चेन फ़ाँग वू और सर्वप्रसिद्ध 
लेखिका टिंग लिंग इन नास्य - समितियोकेलिए नावक लिखलेमे पूरा सह- 


योग देरहे हैं ! 


सज्ञेपम इन उदाहरणोंस तीन बाते स्पष्ट हँ--पहली तो यह कि वहाँ 
जन-नास्वशालाकी उफ्योगिदा और महत्वके प्रति समी प्रगतिशील लेखक 
सचेत हैं ओर अपने-अपने यहाँकी विशेष परिस्थितियोंकों ध्यानमें रखकर 
जन - नाव्यशालाओंका विफास करने हैं; दूसरी यह कि इन जन -नास्य- 
शालाओके नाटकोंगे राजनैतिक माटकोंकी ग्रधानता रहती है; तीसरी यह कि 
श्रेपठ-स-श्रेष्त कज्ाकार और नाठककार इस प्रकारके नायक लिखनेमें लबजित 
नहीं दोते बरन्‌ पूरा उत्साह दिखाते हैं | 


श्र्७ 
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अन्य देशोकी जन नास्यशालाओके अनुमवकी हृष्टिम रखकर अब 
हमें भारतीय रंगमंचकी दतमान दशा और उसके भावी रूपपर विचार 
करना चाहिए। 

प्राचीन भारतमें नाम्वशाज्षाका चाहे जो स्थान रहा हो, लेकिन 
आधुनिक युगमे तो उसको उपेक्षा ही कीगयी है | वैसे बंगाल, संयुकप्रान्त, 
महाराष्ट्र, आन्‍्ध तथा अन्य प्रान्तोंमे पिछली शताब्दीके उत्तराडसे दी र॑ंगमंत्र 
स्थापित करनेकी कोशिशें हुई हैं किन्तु वे अधिक सफल नहीं इसकी हैं--- 
कम-मे-कम वें एक जन - नाथ्यशालाका निर्माण करनेगे एकदम असफल 
हुई हैं। इन रंगंचोका उद्देश्य व्यावसायिक अथवा अधिक -से - अधिक 
समाज सुधार ही रहा है, उच्द्रोने कथी ग्रामीण जनतामें जाग्रति और शित्ता 
फैलानेका उद्देश्य सामने रखकर कार्य नहीं क्रिया; इसी कारस वे टिकाऊ 
भी न होतके गौर व्यावसायिक सेतच्रकी अरजकताके शिकार होतेरहे। 
कदनेका तात्पय यह कि ये सब्र रंगमच सनतासे प्राश-सम्बन्धित! न होकर 
सगरोंके पूँ जीएति बर्ग और उच्च भध्यवर्शकी भावनाओं और विचार- 
धाराश्ोंके विशापम-केन्द्र बनेरहे। 


उदाइरणुकेलिए मद्गाराष्ट्रकी लीजिए, क्योकि महाराष्ट्रमे रंगमचका 
विकास बंगलकों छोड़कर अन्य प्रान्तोकी अपेक्षा जबादा हुआ था | बहाँ 
सम १८८० मे ही रंगंचकी स्थापना होगबी थी ओर स्वर्गीय अन्ना साहब 
किलोंस्करकों देख - रेखभ पहले-पहल 'शकुन्तला! का अमिनय रंगमंचपर 
हुआ। उन दिनों समाजके आ्राद्शोंके अनुसार ख्तरियोंको रंगमंचसे दूरही रखा 
जाता था, अन्थ-विश्वासकी पराकाष्ठा थी, अतः पुरुष ही स्लियोका पाट भी 
अदा करते थे। जिसने भी अभिनेता थे वे सब गायक होते थे, इस कारण नाटक 
में संगीत प्रधान था, अभिनय अर थवा नाटक-कक्षा एवं बिचार-शें्ठता नहीं। 
किलोस्कर-संगीत-मशडली, जो ग्रब नाटक मयडली बनययी थी, ख्याति प्राप्त 
करगयी । स्वगींय बाल गंगाघर तिलकने भी इस ग्रयत्नकी सूरि-मूरि प्रशंसा 
की और अपना सहयोग प्रदान किया। इन नाटकोंकी नाव्यकला साधारण 
थी, छुद्-सात घण्देमें एक नाठक खेलाजाता था, मेकअप साधारण होता 
था और लालदेनों और इन्डोंकी रोशनी होती थी। श्रन्ना साइबके बाद 
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भाऊराव कोल्हंटकर मणडलीके प्रधान हुए | ऋत्रा साइबके समय जितने 
नाटक खलेगये उन तबके कथानक सस्कृतके नाटकीसे लियेगये थे, किन्तु 
कोह्डटकरके समयमें श्री गोविन्द वल्लाल देवलका प्रथम सामाजिक नाटक 
शारदा अभिनीत कियागया। यह बाल-विवाह और घनकी लिप्साके विरुद्ध 
था । इसका यही महत्व है कि इसमें सबसे पहले समाजकी समस्याएँ: पेश 
कीगयी ! इसके बाद श्रीकृष्णुपाद काल्‍ल्दटकर आदि सामाशिक उत्थानके भादों 
से उत्परेरित नाटककार वेदाहुए और उन्होंने मद्गि-पान, स्री-शिज्षा, विधवा- 
विवाद, अन्तर्जातीय विवाइक्की संमस्वाओपर नाटक लिखे । ये समस्याएं 
हमारे मौजुदा समाजकी समास्याएँ हैं, किन्तु इन नाठकोके पात्र, उनके चारो 
ओरका बाताबरण महाराजो, महागनियों ओर राजप्राभादोसे घिरा रहता 
था अर्थात्‌ समाजके उन वर्गोसे जोकि आधुनिक समाजके गलित-अंग हैं। 
इस कारण कथानकर्मे रोकता लानेकेलिए प्रेम और प्रशयका बातावरण 
भी खड़ा कियागया', किन्तु ये नाटक प्रमावशाली न हणये | दूसरे जमता 
में नाटकोकी कोई पैठ न थी, वे केवल मध्यसवर्गके मनोरझ्नके ही साधन 
थे | इस कारण उनका भावी विकास एक बड़े सँकरे रास्तेसे होकश शुजर 
रहा था | यदि श्रीपाद कोल्इटकरके नाटकोकी तड़क -भड़कदार सेटिंग, 
साधारण परिहाम और कथानकमे रदस्व-वच्च न होते तो भाऊराव कोह्इट- 
करकी सृत्युके बाद, जो स््रीका पाठ वड़ी खूबीसे अ्रदा करते थे, किलोस्कर 
संगीत-मण्डली बैठजाती। 


इसके बाद ओश्मी कम्पनियाँ खुलगयीं, महागड्ट -मगडली और 
साहु-नगरबासी मण्डली श्नमेसे ममुख थीं। इनकी विशेषता यह थी कि 
ये गद्यम नाटक खेलती थीं। महाराष्ट्र - पएंडली ऐतिहासिक नाडक खेलती 
थी और साहु-नगरवासी मणडली अंग्रेजी नाठकोके आधारपर बनाबे नाटक 
खेलती थी । महाराष्ट्र मएडलीका एक सादक 'कीचक घध', जिसके लेखक 
विज्ञक मद्दागजके शिष्य के० पी० खाडिलकर थे, सरकारने जब्त करलिया 
था, क्योंकि उसमें राजमैविक आतोका भी समावेश था। ये दोनों कम्प- 
नियाँ क्रमशः सन्‌ १६३० और सन्‌ १६१७ में समाप्त होगयी । 

इस बीचमें दो महान अभिनेता उतन्न हुए: एक केशवराव दाते 
श्रौर दूसरे किलोस्किर भंडलीके बालगन्धर्व । इन दोनों अभिनेताओंके 
कारण सहाराष्ट्र के रंग्मंचमें एक नया जीवन आगया। कुछ दिनो बाद 

शरद 
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बालगन्धर्वने अपनी अलण कस्पनी खोली--गन्धर्व नाटक - मश्डली | 


खाडिलकर और रामगणेश गड़करी आदि नाथकक्ारोंके नाटक अत्यन्त 

प्रसिद्ध होगये । बालगन्धव ज्ञीका पा करते थे । उन्होंने साड़ियाँ पहिनने 

के नये-नये फ़ैशन निकाले जो कि वम्बईके कुलीन समाजमे प्रचलित हो 

गये | वे मेकअपकेलिए पेरिसस सासान मेंगाते थे, अतः वेप भूपा और 

क्ाज-सजाके कारण उनके नाटक उच्चवर्गोंमे इतने सर्वप्रिय होगये' कि 
उन्हें डेढ़ लाख रुपएकी वार्षिक आय होनेलगी | 


सन्‌ १६२६ से स्त्रियाँ मी रंगर्मचपर आनेलमी | प्रारम्भमे वेश्याएँ 
ही अधिक होती थी, शिष्ट समाजकी एक-दो ही। अब नाटक स्वियोंके बल 
पर चलाये जानेलगे, कलाकारोंकी श्रोर उतना ध्यान न दियांगया | इस 
कारण ये क्रम्पनियाँ एक-एककर टहूटनेलगीं और जब सवाक्‌ फ़िल्में चल 
निकलीं तो रंगमचकी रीढ़ ही दृटगयी | सहाँतक कि दो एक वर्षकेल्लिए 
बालगन्धर्व भी फ़िल्मोमे क्राम करते चलेगये। सन्त १६१६ से वे फिर अपनी 
नाटक-मणडली चलार दे है केकिन अब उसमे उतनी सफलता नहीं मिनरही । 


यह तो मद्दारष्ट्रका हाल है जहाँका रंगमच एक क्रम-बद्ध इतिहास 
का दावा करसकता है। हमारे हिन्द प्रान्तमें तो रंग्ंचके विकासकेलिए 
इतनाभी नहीं हुआ है। 

महाराष्ट्रके रंगमचके विकास ओर हासका वर्णन पढ़कर हम इस 
निष्कृषपर पहुँचते हैं कि--- 

(आ ) रंगमंच उच्चवर्गोकी रुचि और मनोरज्ञनका विचार कर 
उन्हीं वर्गोकी विचारधाराके अनुकूल नाटक खेलतारहा; 

( वे) आधुनिक जीवनको समस्याऑपर किसी क्रान्तिकारी सिद्धा- 
न्तका आधार लेकर उसने आक्रमण नही किया; 

(स ) उसका उद्देश्य व्यायसायविक्ष था, सास्कृतिक चेतना 
फैलाना नहीं; 


( ड ) उसके हासका सुख्य कारण यह था कि उच्चवर्ग सवाक 


चित्र - पटकी ओर मुकगये, अतः रंगमंचका दर्शक - वर्ग उसके हाथसे 
निकल्लगया; 
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मारतकी जन - नाट-बशालता 
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+ 


( ई ) सवाक चित्रपटने रगमचसे बाज़ी इस कारण मारली कि रंग- 
मचमें कृतिमता और व्यर्थ साज-सज्जा ही अधिक थी. कला अथवा जीवन 
की अभिव्यंजना कम | वह केवल झमभिनेता-प्रधान था, ललित कलाओफे 
समन्वयका स्थान नहीं | सबाक जित्रपटकी खूबी यह थी कि बह उस रुग- 
मची सस्ती शौर छिछुली कलाको उसमे कही-जुयादा बड़े पैमानेपर दिखा 
सकता था, इस कारण रंगमंच्रके अस्तिववकी आवश्यकता न रही | 

यद्यॉपर इतने ब्योरेम जानेकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज- 
बल जो जल्ञोग भारतीय र॒गर्मचके पुनरुद्धारकी चर्चा करते हैं, उनकी कल्पना 
में ऐसेही बर्ग - रगंचकी एक आदशंपूर्ण तसवीर रहती है। मेरा विचार 
है कि इस प्रकारके ग्रयत्न चाहे कुछ दिनॉंकेलिए सफल होजायें किन्तु वे 
एक स्थायी रंगमंच नहीं क्रायम करसकते, और यदि ऐसा सम्भव भी होजाय 
तो वे जन-नास्यशालाकी नीव नहीं डाल सकते--ऐसी नास्यशालाकी जो 
जनताकी थ्राध्यात्मिक आवश्यकताओंकी पूर्ति करती हो | वे केवल व्यवसाय 
के क्षेत्र दी बनसकते हैं, अतः कलाकी उन्नति कहाँतक करसकते हैं यह 
सन्दिग्ध है | 

इसलिए हम जिस जन-नाव्यशालाक़ी कल्पना करते हैं बह पारती 
कम्पनियोकी परिषाटीको लेकर नहीं चलसकती और न उच्चवर्गोंकी रुचिका 
विचार कर मानसिक-वेश्यालयका केन्द्र बनसकती है। उसे पूर्व-निर्दिष्ट जन- 
झआाधारपर ही खड़ा होना होगा श्रौर जन - संस्कृतिको परिसार्जित और परि- 
उ्कुत कर उसे सौन्दर्य ओर सौठ्य प्रदान करना होगा । 

मेरी सम्मतिर्मे भारतकी जन-नाव्यशालाका नाम राष्ट्रीय नाट्य- 
शाला [ ?९०७|४*४ 'पिद079) (४४४७८ | होना चाहिए |भारतकी 
सबसे बड़ी हकीकत उसकी राष्ट्रीय आजादीकी लड़ाई है, इसलिए यद्दॉकी 
नाय्थशाला राष्ट्रीय” होकरभी प्रगतिशील और ऋ्रान्तिकारी होसकती है |इस 
राष्ट्रीय जन-नाव्यशालाकी रुपरेखा क्या होगी, उसका संगठन कैसे होगा ! 


मेरा अ्रपना विचार है कि अभी हमें अपनी राष्ट्रीय जन-नास्यशाला! 
के दो भाग करने पड़ेंगे। एक नमरोंकी निम्न मध्यमवर्गी जनताकेलिए, दूसरी 
किसान-मज़दूरोंकेलिए। क्योंकि दोनोकी समस्याएँ एक होकर मी दो मिन्‍न 
रूपोंमें हमारे सामने आती हैं। पहले हम किसान - मजदूरोकी नाव्यशाला' 
की रूपरेखापर विचार करेगे । 
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भरारतका जब - नाखशाला 


विज अलल जन 2यटनम जनवरी 2मरटर फटी सजनी अधयान अं उरी ऑिनरननमिनन चर ५2 सापननपर सरनलयमतजानी उच स+त ते लजनजीएरपपन«तप उजन्‍केकटए ब्कर ># जाए. 2५०३-०००००७ 





क्रिसान-मजदूरोंकी नाव्यशालाका महत्व इस बातमें निहित होगा 

कि बह किसान -मज़दूर जवतामें केबल चेतना--वर्मचेतना--ही नहीं 
उसस्न करेंगी वश्भु उसकेलिए एक शिक्षाका केच् भी होगी। मैं ऊपर मौजूदा 
ग्राम्य-नाव्यशालाओका जिक्र करचुका हूँ | रामलीला, रासलॉला, स्वॉग, 
भड़ेती, नौटंकी आदि उनकी नाट्यशाबाएँ हैं। मेरा बिचार है कि इनमेसे 
नौट॑कीका विकास कर हम उसे राष्ट्रीय जन-नाटबशालाका रूप देसकते हैं। 


कुछ लोगोंको नौटड्ढीपर आपत्ति होसकती है | क््योकि इस समय 
वह कलाकी दी इश्सि निक्ृए नहीं बरन्‌ अन्य सभी दृष्टियोंसे दक्तियानूसी 
विचारोंकी पोपक और प्रतिक्रियाकी संरक्षक है | किन्तु मेरी निश्चित घारणों 
है कि नोटड्डीमे विकास किया जासकता है, उसकी अभिनय -कला और 
रूपक-शैलीमें उन्‍नति कीजासकती है और प्रगतिशोल-आम्तिकारी नौटड्लियाँ 
लिखकर उनका अभिनय भी कराया जासकता है। इसके अ्रनिस्त्ति मैं 
नौटड्लीके माध्यम द्वारा जन-नाट्यशालाकी रूपरेखा इसलिए भी बनानेके 
पर्षमें हूँ कि हमारे सामने इससे अ्रधिक प्रभावशाली दूसरी शैली नहीं है । 
हम पूँ जीवादी रहुमओोंका वर्णन पढ़चुक्े हैं और उनकी सीमाओंकों भी 
जानसये हैं। हमारे पास ने इतने साधन “हैं कि व्याबसायिक रह्षमंचोंकी 
तरह वेश-यूषा और पर्दपर पानीवी तर रुपय्रा बह्ायें और न इसारे दर्शक 
ऐसे हागे जो गद्दे दार कुसियोपर बैठकर हीं खेल देग्वना स्वीकार करे। किसान- 
मजदूर जनता खुछे मैदानमें बैठकर ही देखतो आयी दहै। फिर नौय्ड्टीमे पर्दों 
की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैदानमें या एक शामियानेमें चार-छुद तछ्त ब्रिछा- 
कर या ऊँचे चबूतरेपर कपड़ा बिछाकर एक-दो गैसोकी रोशनीमें पूरा अभि- 
नय होजाता है | बाजे भी बहुत कम लगते हैं--पूरा आकेस्ट्रा रखनेकी 
क्रतई जरूरत नहीं---एक नगाड़ा, एक नगड़िया, एक जोड़ी तवला, हार- 
मोनियम और सजीरा,ब्रस | नौठझौकी पहुँच भी किसान-मजदूर जनता हक 
बहुत जपादा है| यह उन्हीकी चीज़ हैं शोर हमें जनतामें विशेषकर उन्हीं 
कला रूपों ( 8८८४ [07078 ) का उस्योग करना चाहिए जो उसमें प्रचलित 
हैं, औरजिनका उसपर प्रभाव है | राष्ट्रीय कल्षा-रूपसे ध्रगतिबादी विच्यार- 
बच्यु (२०००८८०८) ही किसीभी क्रान्तिक्वरी जन - जायरणुका उद्देश्य और 
कार्य क्रम होगा | 


आशुनिक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाते नाव्कोंकेलिए हमें ज़्यादा 
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मारतकी जन - नाट्बशाला 
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वेश-मूषा ब्नानेकी भी ज्ञरूरत न पढेगी, इस प्रकार बहुत सस्तेसे काम चल 
जायगा | इन जन नाट्यूशालाअंकिलिए नौगड्डियाँ किसान मजदूरके इंडि 
कोशसे ही लिखी जानी चाहिएँ | उनमे किसान-मजदूरोंकों बुसोबत, उनके 
दुख-द्द, उनपर होनेवाले शोपण - अत्याचार, उनके संग्ठन-आस्दीलन- 
सप्रपैका चित्रण होना चादिए। इसके भाथही किसान - मज्नदूर - विशेधी 
शक्तियों--महाजन, जमीदार, कारकुन, पटवारी, अदालत, थानेदार, क़ोर- 
मैन, मैनेजर, पूँ जीपति और सरकारी अ्हलकार आदि--को द्वास्थासद 
व्यगपूर्ण ततवीर लोचनेकेलिए इसमें गाँवोर्म प्रचलित स्वॉग, विदुपक्र, 
भाँड, ब्यक्ञ, मुद्रा आविका को प्रयोग करना चाहिए । नौयड्रियोंकी अधिक 
प्रभावोद्मादक एवं जनप्रिय बनाने केलिए हमें उनमे लोक-सगीत और लोक- 
हत्यको भी स्थान देना आवश्यक होगा। किसान-मज़दूगेम बिरहा, कजली, 
खआल्हा, साखी, चौताल, पूर्वी, कबीर, होली, फाग, कविच, सावनी, चेतों 
बविसैनो, जतौनी, बुश्चौनी, कतकी, शहनाई, कदरवा आदि अनेक प्रकारके गौत 
प्रचेक्षित हैं जिन्हें वे अनेक ढद्धसे गाते हैं। कई इनमंते सामूहिक दड्कसे गाये 
जातें हैं!।इन गीदीका उनके जीवनके विविध कार्योसे सीधा सम्बन्ध होता 
है, अतः क्रिसीमी जन-नाय्यंशालामें उनका प्रयोग महत्वपूर्ण होगा | इन्ही 
गीतोंके छुन्दोंम दर्ग इं्रिकोशसे प्रगतिशील गीत लिखकर हस उन्हे रंग- 
मंचसे गासकत हैं। 


मथुरा ज़िलेके प्रसिद्ध माभ-कवि श्री सात्यकि शमाने कुछ क्रान्तिकारी 
चौमासे और बारहमासे लिखे हैं, जिनमें उन्दोने कियानोके अनुभवों, आशाओं 
और निराशाओका मार्मिक चित्र खींचा है । फ़रीदावादके भ्राम-कवि-सम्मेलन 
में जब उन्होने ये चौमासे-बारहमासे सुनाये तो किसानोंपर उनका जावृका-सा 
प्रभाव पड़ा । अतः आम-कवियोंकी सहायदासे इमें ऐसे गीन लिखने +लिखाने 
चाहिए । इस वहलेही देखचुके हैं कि अ्रभीतक हमारी मज़दूर-किसान जनता 
भें कविता-साहित्य हो प्रचलित है ! ग्रतः इसमें सन्देह नहीं कि कुछदी दिसो 
में वे प्रगतिशील गीत उनकी ज्बानपर चदजायेंगे। 

इन गीतोंके साथ ये लोग अनेक प्रकारके बाजे भी इस्तेमालमें लाते 
हैं, जेसे हुडुक, सुदक्ष, पलावज, ढोल, बाँसा, कड़ा चिकारा, तम्बूरा, रोशन 
चौकी, कॉम, मजीरा, ताशां, तुरही, ढपला, खज्ड़ी आदि | हम उनका 
भी प्रयोग करसकते हैं । गाँवोंगें ये बाज भी मिलजाते हैं, ओर उनके बजाने 
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बारतशा जन काटब्रशाला 


वाले भी | इन जनवाधंको एकन्र कर हम यदि एक जन-पाक्केंस्ट्राकों सूद 
करसके वो वाद्-सजद्भीत के विकासमें एक बड़ा कदम उठाएँगे । इसी प्रकार 
लोक-नृत्यका भी हम उपयोग करसकते हैं | नाटक ही एक्र ऐसी कला है 
जिसमें सभी ललित कलाओका समन्वय होता है, अतः लोक-दत्व, लोक 
सद्ठीत, लोक गीत आदिसें सस्न्वित जन - नाव्यशाला झाजकी नोटडझ्रीकी 
तरह छिछली कलाका प्रदर्शन न करेगी । 

जन-नाव्यशालाका दूमरा अज्भ बह होगा जिसके दर्शक अधिकांश 
में नगरवासी निम्न सध्यसवर्य या मध्यसवर्गके उदार विचार-सम्पन्त व्यक्ति 
होगे। विद्यार्थी, वकील, डॉक्टर, दुकानदार शआ्रादि इसभे शामिल हैं। इनमें 
नौय्ड़ी न प्रचल्चित होवकेंगी। इसलिए यहाँकी नाड्यशालाका बहुतकुछ 
रूप बहा होगा जो कि ईगलैडके यूनिटी-थियेटरका था। प्रारम्भमें यूनिटी- 
थियेट्रमें खेलंगये नाठकीके आधारपर लिखे नाटक खेले जासकते हैं| 
अन्यथा नगरणभी जनताकी समस्याआओपर लिखे मौलिक माटक ही खेलते 
जाने चाहिए | इसका यह अर्थ नहीं है कि किसान - मजदूर - जीवनकी 
वास्तविकता उनमें दिखायी हो नं जाय बल्कि आधुनिक सभाज-व्यवस्थानी 
इस वर्गके लोगोकेलिए जो समत्याएँ उपस्थित करदी हैं---राजमीनिश्न, सामा 
जिक, व्यक्तिगत--उनके प्रदर्शनकी ही अधानता होमी चाहिए। जहाँतिक 
सेटिंग और सेक-अपका सम्बन्ध है बह्ोँ इमें सादगीसे हो काम लेना अपे- 
लित होगा । 


इन नाटकोकी शै्लीके बारेसें हमें दो - तीन बातें ध्यानमें रखनी 
आवश्यक हैं। पहिली यह कि हमें अपने माटकोमें 'क्लासिकी! शैली एक- 
दम नहीं छोड़ देनी चाहिए। हाँ नाटकीय संघर्षका तरीका बदल जायगा | 
यह एक व्यक्तिका दूसरे व्यक्तिसे व्यक्तिगत सबरष न होगा और न यह संघर्ष 
मशीन-जनित श्राघ्ुनिक संस्कृतिकों गर्दित-बजित साबितकर प्राघीन आर्य 
अयवा मध्यकालीन मुगल संस्कृतिकी रहत्ता अतिधादित करनेकेलिए' नवीन 
झीर पुरातनमे सधर्ष होगा | इन नाठकोमें दो शक्तियोके परस्पर संधर्षका 
चित्रण होगा : प्रतिक्रियावादी और पगतिशोल । इस संघर्षका एक साथा- 
मिक उद्देश्य होगा, सामाजिक निश्चय होगा, और उसीके झाधारपर संकट 
( ८73578 ) का विकास होगा । किंसी सामाजिक या राजनैतिक परिस्थिति 
का चित्रण करकेही यह संघर्ष दिखाया जासकता है। ब्यंग, विवृषक और 
श्३४ 


$.. स्‍णजमियस र्काछछ.. हक भ्स् 


भारतकी जन नाटबशाला 


प्रहसन इस संघर्षके विकाससें सहायक हागे | इसलिए उनका प्रयोग इन 
साथकोंमे रहेगा । 

यह मोटे तौरपर हमारी जन-नोट्थशाक्राकी रूपरेखा हुई । इसका 
निर्माण कैसे होगा,उसकेलिए नाटक कहे शायेंगे, अब यही सवाल रहजाते 
हैं। यह तो निर्वियाद है कि जन-नाथ्यशाल्ाका जे रूप हमने निर्दिष्ट किया है 
उसमें विश्वास रखनेवाले व्यक्ति या संस्थाएँ ही उसका निर्भाण करसकती 
हैं। प्रगतिशील लेखक - संघ, विद्यार्थी-संघ, मजदूर - यूनियन और किसान 
सभाएँ मिलकर इस सास्क्ृतिक कार्यक्रो उठासकते हैं और एक राष्ट्रीय-जन 
नाटक समिति (?९€०फड३' पिद्वधा०99| >ि:०7400 30टांट९ए ) क्रायम 
करसकवे हैं जिसमें कवि, लेखक, माइ्यकार और संगठनकर्ता और प्रगति- 
शीन विधारोंके अन्य व्यक्ति रखेजायें ) इस नाट्यशालाके स्थापित करने 
आर उत्तकेलिए सारे उपकरण - साधन जुटानेका भार इस समितिके ऊपर 
रहे | प्रारम्मर्भे किसी एक नगर और जिलेमें उसकी स्थायी रूपसे स्थापना 
कीजाय ! उसके पश्बातू विभिन्‍न स्थानोके उत्साही कार्यकर्ताओं और अभि- 
नेता-अभिनेत्रिक्नोंका नाव्यशाला सम्बन्धी एक शिक्षा शिविर ज़ोलाजाय | 
यदि एक नगर और एक ज़िलेमें यह योजना सफल दोगयी तो हर जगह 
की जनतासे जन - नाव्यशाज्ञाके प्रति उत्साह उमड़ पड़ेगा और इसकी 
शाखाएँ आखसानीस स्थान स्थामपर खुलसकेंगी | 


जअन-नास्थशाजाकी स्थापना करना साधारण कार्य नहीं है | एक 
दो नगरों और जिलोंमें ही उसे स्थापितकर सन्‍्तोप नहीं किया जासकता। 
क्योकि हम पहलेद्दी देखचुके हैं कि जन-नास्यशाज्ञाकों मारतकें तीत-मैंतिस 
करोड़ करिसान-स ज्ञदूरोके आध्यात्मिक एवं मानसिक विकासका गुरुतर मार 
उठाना द्वोगा, यदि हम वास्नवमें उसे जन-साय्यूशाला बनाना चाहते हैं। 
अतः प्रबुद्ध व्यक्तियों और प्रगतिशील सस्थाझकी शक्तिका प्रस्येक तोला 
उसके निर्माणसें लगना चाहिए । 
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कथा-साहित्यकी समस्याएँ 


इस समय हिन्दीमें कथा-साहित्य तेजीसे बद़्रद्ा है| कुछ लोग ते) 
पेशेसे कहानी था उप्न्यास-लेखक हैं ही--और उनकी संख्या दर्जसोंसे ऊपर 
है-- लेकिन स्कूल और कॉल्ेजार्म विद्यार्थियोक्ी एक बहुत बढ़ी संख्या 
कहानी लिखनेकी शोर मवृूत्त होरही है | ढिन्दीमे आधुनिक कहानी बहुत 
नयी चीज है, करोव एक चौथायी शताब्दीकी | फिरसी जितने लेखक, छोटे 
था बड़े, इस काका विकास करनेमें लगेहुए हैं, उनसे बढ़ी बड़ी आशाएँ 
बँधती हैं! परन्तु एक बात ध्यान देनेकी है। हिन्दीम जो पत्र-पत्रिकाएँ 
निकलती हैं उनमें बेसे कहानियाँ तो काफी संख्यामें रहती हैं--हतना ही 
क्यों, कोई एक दर्जन पत्रिकाएँ तो कहानीकी दी होंगी--लेकरिन ये अक्सर 
दूसरी या तीसरी कोटिकी ही कद्दानियाँ होती हैं। म्रथम क्रोटिकी कहानियाँ 
तो कभी-कभी ही देखनेको मिलती हैं! फिर कोई लेखक आज उच्च कोटि 
की कहानी लिखलेना है तो कल उसीकी क़लमससे तीसरे और चौथे दर्जेको 
फडान। निकलती है। मेरे सामने यह प्रश्न अक्सर उठा है कि एक कहानीम 
कोई लेखक भितमी सफलता पाचुका है श्रगली कहानियोंम वह उससे अधिक 
सफलता क्‍यों नहीं पाता १ कया कारण है कि इतने कथाकारोके दोतेहुए भी 
श्रेष्ठ पचनाओंका निर्माण यदा-कदा ही होरहा है! इन प्रशोंने रुके हैरान 
किया है और आज आपने मुझे अपने गल्प-सम्मेलनमें कुलाकर इन प्रश्नों 
पर विचार करनेकेलिए जो अवसर दिया है उससे में पूरा क्ञाम उठाना 
चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि आप भी इन अनश्नोपर मेरे साथ सोचे। क्थोक्ि 
अभी शापमेंसे कईने अपनी कहानियाँ पढ़कर सुनायी हैं, और कुछ आपसें 
से ऐसेमी होगे जिन्दोने यहाँपर सुनायी तो नहीं लेकिन जो कहानियाँ लिखते 
है या लिखनेकी इच्छा रखते हैं। झापमेंसे कुछकी कद्दानियाँ शायद किसी 
पत्नमें प्रकाशित मी हुई हो और मैं ऐसी आशा क्‍यों न करूँ कि आपमेंसे 
कुछ आगे चलकर बड़े कहानी - लेखक भी बनेंगे । परन्तु यहाँ जो कद्ा- 
मियाँ पढ़ीगयी हैं उन्हें सुनकर मुझे गददरा निराशा हुई है। उन कह्टानियोके 
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कथा साहिट्की समरयाए 
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पोछे लेन्तक्रोंकी चेतनामें यह जाननेकी चेष्टा इुके कही न दिखायी दी कि 
जो कहानी लिखरहे हैं यह क्यो महज्वपू्ण है, अर्थात उनकी क्ानीमे 
ऐसी क्या विशेषता है, ऐसा क्या गुण है जो सुनने या पढ़नेवालोकेलिए 
इत्थपूर्ण होगा। इस सचेत चेशके अमावमे झापकी कहानियाँ पुरानी 
कथाओके ठुकड़ोंको दुहराती -सी दिखायीदी, शब्दों और मुहाबिरोंके 
फेंसे ज्यादा फा व आसका।| आपकी इन कह्मनियोकों में लिखनेके 
प्रारम्भिक ग्रथत्नके रूपमें ही मानता हूँ। लेकिन प्रारम्मिक रचनाश्ोमे भी 
किसी सत्यतक पहुँचनेकी एक गम्भीर चेद्ा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि 
ऐसी चेश वा शोघके भीतरही प्रतिभाका वीज अंकुरित होता है और पनपता 
है, और किमीभी सेखककी प्राश्म्मिक अभिव्यक्तियोगे भी आलोक मरदेता 
है शोर एक ऐसी सूच्रम ब्यापकता लादेता है जिससे शेखकके भावी विकास 
का आभास सुनने था पढ़नेबालेकों मिलजाता है। आपकी कहानियोगे सुभे 
इस चेशका अभाव मिल्ला। इसलिए जो प्रश्न मैंने उठाये हैं उनका आपके 
लिए तो औरमी महत्व है। और आज हमे सोचना है कि क्या करे कि 
कहानी लिखनेका जो उत्साह चारोशोर उमड़पड़ा है वह व्यर्थ न जाय | 
आर्थात वेकड़ी केखकोंकी तेकड़ो कहानियोमें जो शक्ति दिन-प्रति दिन ब्यय 
होती है वह व्यर्थ न जाब, और ऐसा न हो कि साधारण कहानियाँ ही 
लिखीजाती रहें और अगर कमी कोई ओष्ठ कह्नी किसीसे बनपड़े तो उसे 
अपवाद या देवसंयोगकी तरह विशेष घटना मानाजाय | 


इस प्रश्नकी गस्मीरता समकननेकेलिए जरा और खुलासा करनेकी 

जख्यत है । इंस” के सम्पादन - कार्यमें मुझे प्रतिदिन ऐसी कहानियों और 
केबिताओको पढ़नेका सौका मिलता है जिनका कहीमी प्रकाशित होना 
साहित्यकी अऋभिवुद्धिमे सहायक नहीं होसवतता | तोमी जो लेखक उन्हें लिखते 
हैं वे यही सा|चवे हैं कि उन्होंने एक श्रेष्ठ कलाकृतिका निर्भ्मण किया है; आर 
प्रोत्लाहन या ऋरति पानेका विचार तो रहता ही है । परन्तु वे उन्हें प्रकाशन 
क्रेल्लिए इसलिए भी मेजते हैं कि सचनाकी श्रेएतामें उनका अडिंग विश्वास 
होता है, और जब मैं उनकी रचना उन्हें वापिस करदेता हूँ ठो वे दुबारा बैसीही 
ग्चना भेजदेत हैं| इस तरहकी सेकड़ों स्वनाओंको पढ़नेके बाद में खिन्न 
हुआ हूं, क्योंकि साहित्यिक शक्तियोके अपब्ययका भाव जितनाही विराट 
दोताजाता है उतनादी वह चेतनामे ज़्यादा नुकीला होकर छुमता है। बुमे 
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कथा साहित्यफा समस्याएँ 


ऐसा लगा है कि अगर प्रोत्साहन देनेके विचारसे उनमेंसे कुछ रचनाशओ्रों 
को छाप भी ठियाजाय तोभी उनके लेखक शायददी कगी साहित्यकी ऊँची 
वोडियोंकों छूसके | आप ग्रश्न करसकते हैं कि हर नये लेखक श्रेष्ठ अभि 

व्यक्तिकी अपेक्षा क्यों रख! और फिर यदि ग्रोत्साइन न दिप्राजायगा तो 
लेखकके व्यक्तित्वका बिकास कैसे होगा ? ये प्रश्न संगत हैं, इसमें सम्देह 
नहीं । लेकिन लिखनेकी किर सार्थकता ही क्‍या रृजाय यदि श्रधिकतर 
लेखक सारा जीवन लिखनेमें ही बितादें और फिसमी कोई श्रेष्ठ चीज न 
लिखपाये ? हिन्दीमें ऐसे कितने लेखक आपको नहीं मिलले ! इसलिए किसी 
लेखकक्ी ग्रारम्भिक रवनाओके प्रति ठछद्यरता दिखानेका ही यह प्रश्न नई 

है और यद्द जानतेहुए मी कि महान्‌ लेखक या कलाकार बने-बनाये पैदा 
नहीं दोते--अधिक - से - अधिक वे अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित वृत्तियोको 
लेकर अन्‍्मते हैं और चारों ओरके सामाजिक जीवनके वातावरण से संघर्ष 
में पहुऋर वे वृत्तियाँ उनके अन्दर अपेक्षाकृत अ्िक तीन अनुभूति, रैनी 
दृष्टि और सूक्म भाब-चैननाका विकास करनेमें सहायक होती हैं--तथा यह 
जामतेहुए कि कितनेभी ऋध्यवसाय और प्रोत्साइनसे ही कोई लेखक सह्यन्‌ 
नहीं बनसकता, यश्रपरि योत्साहनकी कमी और अध्यवसायके अ्मावमें और 
सामाजिक प्रशिव्थितियांकी विषमताके कारण अनेक प्रतिमासम्पन्न - सुमता- 
शील लेखकॉकी खृजमशक्ति निकास्त न पानेके कारण घुठकर सूखजाती 
है, में यह माननेको तैयार नहीं हूँ कि यदि थोड़ी-सी भी साहित्यिक बृत्तियो 
का केखक गस्भीरता-पूर्वक अपने लेखन-कार्यक्री आवश्यकताओकी समस्त- 
कर प्रय॒त्व करे तो वह साधारणतया अच्छा नहीं लिखसकऋता | और चूँ कि 
हिन्दामे चन्द लेखकोको छोड़कर अधिकांश साधारण तलकी चीज भी नहीं 
लिखते, इस कारण मेरा यह सोचना भी उचित है कि यदि क्रिसी लेखक 
की ग्रारम्मिक स्वनाओझोम उन्हे अच्छा बनानेकी गम्मीर लेशका अभाव है 
तो उसे प्रोत्साहन देकर हिन्दीके साधारण तेखकोकी नयी क्रवार खड़ी करने 
से लाभ क्या ! इसका यह अर्थ नहीं कि में इन लेखकोकी साधारण रच- 
नाओोंमें लगे श्रमका सम्मान नहीं करता, यदि न करता तो आपके सामने 
यह प्रश्न न उठाता । लेकिन क्थीं हमारे लेखकॉकी,नयी पौध भी निर्जीव-सी 
निकले १ साहित्यके सभी अंगॉपर यह बात लागू होती है और यह समस्या 
सर्वव्यापी है। परन्धु यहाँ इस कथाक्रारके रूपमे एकत्र हुए हैं और हमें यह 
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स्वीकार करना चाहिए कि हिन्दीके कथा-साहित्यके क्षेन्रस साहित्यिक शक्तियों 
का अप्रब्यय विराट सीमातक पहुँचगया है । 


इस प्रश्षके क्यो! और किसे पर पहलेयो आकमण किया जाचुका 
है | यहाँ एक-दोका उल्लेग्व करमा जरूसे है। इस समस्याकों कई रूपसे 
पेशभी कियागया है | छिछला साहित्य ही क्‍यों पेदा होरहा है! जीवनसे 
खहित्यका सम्बन्ध टूटा सा क्यो लगता है? हमारे धाहित्यम गष्टकी आत्मा 
अर्थात्‌ उसका सुख-दुःख, उसका संध्र्ष ,उसकी आका क्षाएँ क्‍यों नहीं बोलीं ! 
उसमें प्राश-रसका अभाव क्यो है जिससे वह झुष्क ओर उथला होरहा है! 
और इस कमीकी पूर्तिकिलिए मधुकर सम्यादक पंडित बनारसीदास चह॒र्बेदी 
ने एक रामबाण श्रोपधि ईजाद की कि लेखकोकों अपने-अपने नगरो के अन्दर 
मच्छुर मारने, चुहे पकड़ने ओर कुनेन बाँटनेका काम उठाना चाहिए ! काफी 
विश्ञापनके बाद मो केखकोने इस औपधिका इस्तेमाल नहीं किया--करना भी 
नहीं चाहिए था। चतुर्वेदी जीका विचार था के इस तरह लेस्तक जनता ऊे संपर्क 
मतो आयेगे ही, व कुछ ज्यादा व्यावह्रिक गण भो बनसकेग | लेकिन 
समस्याका यह समाधान एकागी ओर उथला था, शलत सी था| में यह नहीं 
कहरदा कि जनतासे सम्पक मे स्थावित कियाजाय, बढ़ तो करना ही चाहिए, 
लेकिन किसी कामको करनेका एक ढय होता है। क्रम-से कम सड़कपर चूहे 
पकड़नेसे तो जनतासे एकाज््म नहीं हुआ जासकता, और न उससे साहित्य 
को नथी गेस्णा और शक्तिही मिल्सकती है | फिरमी जो लोग पतली-सी 
इहनीको देखकर उसेही समूचा पेड़ शनलेते हैं, वे ऐसीही गलती करतें हैं | 
इसके दूसरे छारपर जो क्लोग 'ठिकनीक! को ही महत्व देते हैं, वे एक दूसरी 
तरहसे इस प्रश्षके एक पाश्वपर आक्रमण करते हैं। नये ऋथा - साहित्यकी 
चुटियोपर रोशनी डालते हुए वे सुकाव पेश करते हैं कि लेखक्ौको कहानी- 
कलाको पहले समझकर हो लिखना चाहिए। कहानी क्या है, उसका ज्ञॉट 
कैसा हो या कैसे बनायाजाय, असम्बद्ध घटनाओरंकी क्रा>-छाँटकर कैसे जोड़ा 
जाय, कथोपक्रथन और परिवेशके द्वार पात्रोका चरित्रि-चित्रण कैसे किया 
आय, शैलीमे प्रभावोघ्ादकता और वैचित्य कैसे लाया जाब, अर्थात्‌ कहानी 
का प्रारम्भ ओर श्रन्त कैसे कियाजाय, बीचमें 'सस्पेन्स! का तत्व कैसे क्रायम 
रखाजाय, शेंखक कहानी स्वय कहे मानों घटनाएँ उसकेश्ी जीवनमें हो 
रही हों या किसी पाजके मुखसे कहलाये या घटनाओंका ऐसा संघृठन' करे 
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कि लेखकका आशय जो चर्त्रि निर्माण करना है वा किसी मनेबेज्ञानिक तथ्य 
को अनुभूति कराना है, या किसी सामाजिक सम्स्याक्री गम्भीरता दिखानी है, 
वह सब अपने आप व्यक्त होताजाय -- कह्ानीके इन मूल तलोकी खूब 
जान-समझकर ही लेखकोको लिखना चाहेंए। चूँकि वे ऐसा नहीं करते, 
हिन्दीमें उच्चकीटिकी कहानियाँ नही पैदा दोती। इसोलिए झभिकाश कथा 

शास्त्रों जब कहानांके बारेसे अपनी प्रस्तावनाएँ ओर मूमिकाएँ लिखने ब्रैठते 
है तो वे पाठकों या विद्याियोकी यश समझाने लगते हैं कि कहानीमें एक 
लॉट होना चाहिए, ओर पात्र होने चाहिए, और ज्ञॉटकी आगे बढ़ानेकेलिए 
और पात्रोंका चरित्र खोलनेकेलिएण कथोप्कथन होना चादिए, शोर शेली 
और उद्देश्य होना चादिए, और इन गुणोंकी पानेकेलिए लेखकको यह या 
बह करना चाहिए--ओऔर इतमी-सी छोटी मूमिपर उनकी सारी बिद्वत्ता 
घ्रटाटोप - सी छाकर बरसज्ञाती है ! भानो कहानी कोई निरपेत्ष चीज़ है, 
अपने श्रापम एक ऐसी इकाई है जो कभी बदलती नहीं, जिसके गुणोका 
विकास नहीं होता; जिस जीवन या मनावैद्यानिक तथ्यका बेह चित्रण करतो 
है उसकी गहराई, उसकी प्रवहमानता और उसके महत्त्वसे उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता | श्रॉक्सीजन और हाइड्रोजन मिलानेसे पानी बनजायगा, 
इस तरद्दका फॉर्मुला निकालकर वे श्रेष्ठ कद्ानी तेबार करनेका पाठ सिखाते 
हैं! काव्यकी तरह कहानामें मी रीति-परम्परा चलानेका यह प्रयत्न निरर्थक 
है। मेरा अ्भिप्राय यह नहीं है कि कहानी था उपन्यास टेकनीक का कोई 
महत्व नहीं, या उनकी विशेष ठिक्षनीक' नही होती; लेकिन टिकनीक, किसी 
भी कलाकों टिकनीक! एक बिकाससाम चीज होनी चाहिए, फ़ॉमुला नहीं। 
इस प्रकार ये सुझाव समस्याक्षा सदी दल नहीं पेश करते | सही इल पाने 
केलिए व्यापक इृष्टिकोणकी ज़रूरत है। 


हिन्दीका कथा-साहित्य इतने लेखकोके होतेहुुए भी सच्चे अ्रथीमें 
सन्तोप्रप्रद उन्नति क्‍यों नदी कररदा है इसके दो मुख्य कारण' हैं। पहिला 
कारण व्यक्तिगत है, दूसरा सामाजिक | व्यक्तिगत यह कि हमारे तरुण देखक 
कथा-साहित्वकी आवश्यकताओके प्रति सचेत नहीं हैं, क्योकि उनके अध्य- 
अनकी परम्परा ही दोषपूरा रही है। उस फरस्पराके अन्तर्गव, जैसा में आपको 
अभी बताखुका हूँ, कहानीको एक निरपेत्ष, परिवर्तनहीन, स्थविर चीज़ माना 
ज्ञाता हैं| पर कहानी तो एक कला है और इसलिए विकासशील है । 
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उसका विकास व्यक्ति विशेषके साध्यमसे होता है! अर्थात एक श्रेष्ठ लेखक 
कद्दानी-कलाको जिस घरावलपर उठाकर छोड़णाता है, दूसरा श्रेष्ठ लेखक 
उसके घरातलकों और ऊँचा उठाजता है। इस प्रकार अन्य कल्ाझोंकी 
तरह क्द्दानी-कला भी एक यतिसान, प्रवश्मान कला हैं; और हमें उसे एक 
तरंग-प्रबाह ( ए70८८55 ) के रुपमें ही देखना चाहिए | किसी लेखककी 
रचनाओकों जाँचते वक्त हमें यह प्रश्न पूछते रहना चाहिए कि उसने अपने 
पूर्ववर्ती लेखकोकी कहानी-कलाको क्ाँतद समझकर उससे नेपुरथ पास 
करलिया है । यानी आजका लेखक यदि प्रसाद, ग्रेमचन्द, जैनेस्द्र, और 
अशेयकी कह्ानियोंका पूरा अध्ययन कियेबिना लिखना शुरू करता है तो 
निश्रयडी उससे यह ग्राशा न करनी चहिए कि बह हिन्दीकी कहानीको एक 
कदम मी आगे लेजासकेगा। और बदि बड़ इन पूरयतर्तों लेखकोके पीछे खड़े 
होकर ही मार्क -टाइमकी तरह एकही स्थानपर पाँव पटकता है तो बढ 
पुरानी लिखी - कही बावोंको छुछड़ खूपसे दुद्वर ही सकता है--और इससे 
सार्थकता कहाँ ! ऐसी कहामीसे वद्ध शक्ति कैसे आसकती है जो आजके 
पाठककों आकर्षित करते ! मेरा अनुभव है कि हमारे नये कहानी या' उप- 
स्थास-लेखक इस दृष्से क था-साहित्यक्ा अध्ययन नहीं करते | धह अध्ययन 
कैसा ! प्रेमचन्द, प्रसाद, जैनेन्द्र था अशेयकी कहानियों में क्ञॉट, कथोपक्रथन, 
चर्त्रिनचित्रण ओर दुखान्त - सुखान्तका अन्वेषगा नहीं कि उदाइरणोकी 
एक व्यर्थ लम्बी सूची तेयार कर उन्‍हें नापा-जोखा जाय, बल्कि यह कि जैसे 
कड्ानीयें बाह्य या मनोवेज्ञानिक वास्तविकता का-- ऐसी वास्तविकताका 
जो गतिमान है, एक तरंग-प्रवाह ( 7००६८४५ ) की दशामें है-- वितरण 
रहता है, ते! प्रेमचन्दकी कहानियोंमे इस बाह्य या मनोविज्ञानिक वास्तविक- 
ताके किन अंगोका चिचरण हुआ है, उनके प्रति पेमचन्दका क्‍या इृश्टि- 
कोश रहा है अर्थात्‌ वे जीवनकें प्रति किस हृष्टिकोशका परिचय देती हैं 
ओर वह इश्चिकोण दाशनिक विश्लेषणसे कहाँतक सत्य है, जीवनकी 
असम्बद्ध शोर असक्भठित घटनाओसें तारतम्य पैदा कर उन्होंने उनके 
अन्द्र जिस एकसूजताका अनुभव इसमें कराया है बह अनुभव वास्तविकता 
पर हमारी पकड़ कहातक गदरी बनाता है, और इसके बाद जैनेन्द्र या अज्ञेय 
की कहानियाँ हमारे इस अतुभवक्तों कह॑तक और व्यापक और गहरा 
बनाती हैं इसका एक क्रम-बद्ध अध्ययन ही इन बड़े कल्ाफारोंकी कह- 
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नियोके मूल-तत्त्वतक हमें पहुँचा सकता है, तभी इस उनकी कल्नाके गर्भ 
को पूरीवरह अहणण करसकते हैं। बिना इस नैपुण्यकों प्राप्त किये यदि कोई 
लेखक लिखेगा तो वह एक सचेत कल्लाकार न होसकेगा। अर्थात्‌ बह यह 
न समझ सकेगा कि हिन्दीक्षी कहानी कहाँतक पहुँचचुकी दे ओर आगगेके 
विकासकेलिए ऊसक्रे सामने कोनसी समस्याएँ हैं, कौनसे क्षेत्र खाली पडे 
हैं, क्या आवश्यकताएँ हैं और कौनसी दिशाएँ: हैं । ओर कोईमी कला 
बिना सचेत मानसिक क्रियाके उच्च काटिकी नहीं होसकती, विशेषकर कह्दानी- 
कला | ऐसे अ्रध्ययनकी प्रवूति हिन्दीमें क्या, आपको मिलती है' ! यदि 
नही, तो क्या इससे यह सिद्ध नहीं है कि हिन्दीके क्रथा - साहित्वमें रचना 
त्मक शक्तियोका जो विराद अपव्यय होरहा है उसका एक कारण यहमभी है 
कि हमारे लेखक अपने पूर्ववर्ती लेखकोकी कलामे निपुणता प्राप्त करनेका 
प्रयत्न नहीं करते ! इसीलिए जब उनके जीवनमें कोई घटना घटती है 
और उससे ये प्रभावित होत हैं या कोई नया अनुभव प्रार्त करते हैं और 
उस अनुभवकों वे कहानीके माध्यमसे पराठकोतक पहुँचाते हैं, तो पहले वे 
उस अनुमबको अपनी चेतनामे पूरीतरद पका नहीं लेते, दूसरे इस नैपुण्य 
की कमीके कारण उन घठनाओंको न व्यापक सेटिक्ञमे रखपाते हैं, न उस 
अनुभवकोी गहराई ही देपाते हैं | इस प्रकार अल्पजीवी कहानियोंकी वृद्धि 
होतीजाती है | कथा-याहित्यकी एक तरज्ञ-प्रवाह (70०८५) के रूपमें देखने 
और उस तरज्ञ-प्रवाह (77००८४५) की धाराके विस्तार, गति और मोडोंको 
पूरीतरह जानलेनेसे ही अल्पजीवी कथा-साहित्यकी बूद्धिको रोका जासकता 
है। योरेपके बड़े-बढ़े क थाकारोकी रचनमाओंका भी इसी इश्सि अध्ययन करना 
ज़रूरी है, क्योकि आधुनिक कहानी और आधुनिक उपन्यासका जन्म थोरेंप 
में ही हुआ है और वहीं इनका विकास मी ज्यादा हुआ है। योरेंपीय क था 
साहित्यके अ्रध्ययनसे झाप उसकी अमिनवंतम विकास - चेष्टाश्रोंकी जान- 
कार प्राप्त करसकते हैं, और हिन्दीका कथा-साहित्य जिस सीमापर पहुँच 
चुका है उससे आगेकी दिशाएँ निर्दिष्ट करनेमें ग्रापको सुबिधा होसकती है। 


इस वर्ष 'कहानी! पत्रिकाके नववर्षाडडमें कद्ानीकारोंसे एक प्रश्न 
कियागया था कि आप कहानी क्यो लिखते हैं | हिन्दोके कई प्रतिष्ठित 
कहानीकारोंने इस प्रश्रका उत्तर दिया है| लेकिन सभीने यही कहा कि 
इसलिए लिखता हूँ कि बिना लिखे नहीं रहाजाता | जब कोई घटना या 


श्डर 
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मानसिक दशा प्रभाव डालती है तो उसे एक कल्लात्मक अभिव्यक्ति देनेकी 
इच्छा होती है ओर घट्नाओंकों जोड़ - तोड़कर कहानी बनजाती है। बड़े 
कलाकारोंकेलिए यह उत्तर मौज़ँ होसकता है; हालाँकि इसके अन्दर भी 
किसी सचेत मानसिक क्रियाका ग्रामास नहीं मिलता और न यही मालूम 
होता है कि लेखक कहानी-साहित्यकी आवश्यकताओोंकों कोई महत््य देता 
है; उसे किस दिशामें बढ़ना है, और लेखक इसकेलिए क्या प्रयोग और 
प्रयत्न कररहा है, इसकी ओर इन उत्तरोंमें कोई इशारा नहीं मिलता | 
मैं इन उत्तरोंकी पढ़कर निराश हुआ हूँ, क्योकि मैं कहींसे अपनेको यह 
तसल्ली नहीं ठेपाया कि इनमेसे कोईभी लेखक अपने कार्यके पति सचेत 
है और हिन्दीके कथा-साहित्यकों सम्पन्न बनानेकेलिए सचेष्ट है । यों कोई 
कहानी अच्छी बनजाय और उससे हिन्दीकी कहानी एक कदम आगे बढ़ 
ज्ञाय तो यह उसका सौमाग्य है! प्रतिष्ठित कहानी लेखकोकी कह्दानी-कला 
की आवश्यकताओंके प्रति ही यह अज्ञानपूर्ण उदासीनता आश्चर्यमें डालती 
है | अगर हमारे नये लेखक भी यही भाव रखेंगे तो फिर उनसे भविष्यमे 
क्या आशा कीजासकती है ! खेद इस बातका है कि उनमे यह भाव ओर 
भी ज्यादा ब्यापक है| लौटायी कहानियोको, जिनपर मैंने अक्सर लौठाने 
का कारण और अध्ययनका मार्ग-निर्देशकर नये सिरेसे लिखनेका अनुरोध 
लिखदिया है, मैंने दूसरे पत्रोमें ज्यो-की-त्यों छुपते देखा है। इससे इस मनो- 
बूचिपर प्रकाश पड़ता है कि नये ल्ेखकोम रचना छुपानेकी दृ्छा तो प्रबल 
है, पर उसे उच्चकोटिकी बनानेकी सावना कतई नहीं है। अध्ययन आदि 
तो कष्टसाध्य क्रियाएँ: हैं, ओर ज्ेखक इतनी मग़जपनची क्‍यों करे यह देख 
कर द्ेरानी होती है | यह मनोवृत्ति क्यों पैदा हुईं है, इसके सामाजिक 
आर आर्थिक कारण मैं आपको गिनासकता हूँ और यह भी साबित कर- 
सकता हैँ कि ऐसी मनोबूत्तिका पेंदा होना स्वाभाविक है | क्योंकि जब 
प्रकाशक पेसा न देता हो, और आपको अकथ विडम्बनाएँ सहकर मी 
लिखना पड़ता हो, जीवन अनिश्चित और आतड्डित हो, समाज-सम्बन्धोंमे 
इस समाजकी व्यवस्थाके कारण आत्मीयता और सहृदयताका कोई तत्त्व 
ही न बाक़ी रहगया हो, जब उल्लासके क्षण इनेगिने भी न हो---तब लिखने 
में प्रेरणा ही क्या रहजाती है, ओर व्यवसायिकताके कठोर चक्रमें फँसकर 
स्वनाकों बनाने-सवारनेका अवकाश भी कहाँ ! यह सब सच है और में 
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आप सबकी अपेक्षा इन विषमताओके प्रति अधिक सजर हूँ: लेकिन इसी- 
लिए एक कथाकारका दायित्व और ज्यादा बढ़गवा है; और हस सचेत 
कखाकार नहीं होंगे, ईमानदार कहानी लेखक नही होंगे अगर अपनी कलाफ़े 
द्वारा हम इन परिस्थितियोंसे संघर्ष कर उन्हें बदलनेकी चेश नहीं करते-- 
ओर सचेत और ईमानदार कलाकार होनेकेलिए यह जरूरी है कि हम 
अपनी कलाके अख्की अधिक-से-अधिक दीद्श बनायें । जागरूक कला 
कार बसनेकेलिए अध्ययन यदि समग्र लगता है तो पैड हम लगाना ही 
है। सेकड़ों कहानीकारोंकी प्रतिभा और परिश्रमक्रा अपव्यय होना किसीमी 
साहित्यकेलिए सौरबकी बात नहीं है । 


इस प्रश्नका दूसरा कारण सामाजिक है, और अधिक व्यापक होनेके 
कारण अधिक महत्वका भी है | इने -मिने मतिसा-सम्पन्त लेखकों और 
इनी-गिनी ही उत्कृष्ट रचनाअंसे किसी साहित्यको उन्‍नतिका श्रभुमान लगाने 
की प्रथा ग़लल है| इस विधिसे तो जैसे किसी गिरि - श्रग्बलाके उच्चतम 
शिखरोंकी ही माप कीजासकती है | लेकिम आप ऐसी सिरि-पॉतिको क्‍या 
कहेंगे जिसके यत्र-्तत्र' बिखरे पॉच -सात शिखर तो श्राकाश-चुस्बी हों एर 
जिनके चारों ओर गहरी विस्तृत धाटियाँ-ही-घाटियाँ हों जिनका घगतल 
समुद्रतलसे भी नीचा हो १ ऐसे मिरि-४जक्ञ अपवाद ही कहे आसकते हैं । 
जड-प्रकृतिसे उपसा देना ग़लत है क्योंकि साहित्य एक सजीव मानव-क्रिया 
है'। उसके विकास या हासकी गति काल - सीमित होती है और सामाजिक 
परिस्थितियाँ ही उसको प्रेरणाओका नियन्त्रण करती हैं; फिरभी बहुशा 
हम इस प्रश्पर इस इृष्टिसे नहीं सोचते कि रवीन्द्र और शरत्‌, प्रेमचन्द और 
निराला - पन्‍त हमारे साहित्योके उच्चतम शिखर भलतेही हों पर समहिमें 
हमारा साहित्य अभी तन गहरी घाटियोंके समान ही है जिनका परावल साथा- 
स्ण तलसे भी नौचा है। और हिन्दीके नवोत्थानके युगमे यदि यह दशा है तो 
निस्सन्देह समाजके ज्यापक जीवनमें कोई ऐसा घातक कीटाजु अवश्य बैठा 
है जो इस अम्युदयकोी सी समग्र रूपसे आगे नहीं बढ़नेदेता | हासकी यह 
प्रचछन्न प्रवृत्ति है। रवीच्ू और शरत्‌, प्रेमचन्‍्द और इक्तबालकी महान्‌ 
मानववादी परस्पराएँ उनके पश्चात्‌ शिथ्रिल पड्जाती हैं--- ऋत्तिकारी 
लेखक यदि उन्हें फैलाब देपाते हैं वो उत्कर्ष नहीं देपाते, परन्तु पूँ जीजीवी 
कलाकार उन्हें किसीभी दिशामें विकसित करनेयें श्रसग्र्थ लगते हैं. थे 
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उन्हें बिकृतिकी ओर मोड़कर साहित्वकी श्रेष्ठ परम्पराओकी रंखलाको बीच 
में ही कायनेका प्रयास करते हैं, ओर इस प्रकार साहित्वभ अराजकताको 
प्रोत्साहन देते हैं । 


हिन्दी, बंगला और अन्य भाषाओंके कथा-साहित्य में यह हास क्यों 
नज़र आरदा है? और यह हास क्या मारतीय कथा-साहित्यकी ही अनोखी 
प्रटना है या पूं जीवादी संसारके सभी देशों इसके लक्षण प्रकट होरहे हैं ! 
यदि आप गत सद्यायुद्ध के बादके बोरेपीय साहित्यका इतिहास पढ़ेंगे त्तो 
आपको श्ात होगा कि अंग्रेज़ी, फ्रेश, जमन, इटालियस साहित्यमें मी संकट 
छाथाहुआ हैं, एक - दोको छोड़कर वहाँका परम्परागत कथा - साहित्य भी 
हासोनन्‍्मुख है। यूँ जीबादी संसारमें कला और साहित्यके अन्दर यह ह्वास 
संत दृश्िगोचर होरहा है | जो पहिलेके सिद्धहस्त कलाकार थे, वे भी अपनी 
पूर-परम्पराश्रोंपर आरूढ़ रहकर उच्च-कोटिकी कृतियोंका निर्माण नहीं कर 
है) योरपस उदाहरण न लेकर यदि हिन्दीसे ही उदाश्यण के तो आपके 
निकठ यह बात्त अधिक स्पष्ट होसकेगी | ऐिछले खेवेंके लेखकों : छुद्श॑न, 
कौशिक और अत्॒रसेन शासत्रीकी नयी कहानियोंमें अब क्या आपको वह 
बात मिलती है जो पहिले मिलती थी ? वे अपनी पूर्व-परम्परासे विल्मर भी 
टस-सेऋस नहीं होसके, क्या इसी कारण नहीं थ्राज थे पिछड़े से लगते हैं | - 
हमारे साम!जिक जीवनकी वास्तविकता पहलेसे कहीं अ्रधिक संश्छिष्ट होगयी 
है और वे अभीतक विधवा-विवादकी जरूरत, मन्दिरोंके व्यभिचार, चेश्या- 
लोके दुष्प्रभाव, बाल-विवाइके दुष्परिणाम और दहेज-पथा आदि कुरी- 
तियो जैसे सामाजिक प्रश्षोके अत्यन्त सरल समाधानोंके अन्वेधण में ही लगे 
हैं! मरे कहनेका यह अर्थ नहीं कि इन प्रश्नोंकी हम हल करचुके हैं या 
इसपर खिखाजाना ही नहीं चाहिए, बल्कि यह कि ज्यो-ल्यों इमारा समाज- 
जन और चेतना बढ़तीजाती है हस यह स्प्ठ होताजाता है कि ये प्रश्न 
भी जटिल हैं और समाजकी व्यापक भूल समस्याओसे जुब्ेहुए हैं, अतः 
उनका कोई सरल सुधारवादी समाधान नहीं दढ्ँदा जासकता, जैसा कि ये 
लेखक आजमी कररहे हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि वे पिछड़न्से 
गये हैं। क्‍यों जनेन्द्रकुमारके 'बातायन?” ओर 'एकरात! यथा अज्ञैयके 
परिपथणा' या पहाड़ीके सफर'--इस कहानी-संग्रहोके बादकी इस लेखकों 
की नयी कहानियोमें शिबिलता नज्ञर आती है ! यशपाल, अश्छ और 
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किरणचन्द्र सौनरिक्साकी कलामें यह शैथिल्य न श्राकर यदि और निखार 
और सौष्ठच आ्ञातागया है तो यह ऐसा अपवाद है जिनका कारण इन सतत 
कलाकारोकी जामरूकतामें ही खोजना चाहिए | 


उपन्यासोर्मं भी आजकी जटिल वास्तविकताके अनुरूप ही क्‍यों 
उच्चकोटिकी संम्छिष्ट कलाका, जो इस समाजकी वास्तविकताकी गति-विधिके 
सारे खमों,उभारों और पेचोका गत्यात्मक चित्र खींचदे,आाभास नही मिलता ! 
प्रेमचन्दके 'मोदान' में होरीके चरित्रमें जीवनके एक मूल-तत्त्वका गतिमान 
चित्रण हुआ है | होरीपर मुसीबतके पहाड़ टूटते हैं झर उसके कठोर जीवनमे 
सड़कपर कक्ड़ कूटतेहुए, मश्ते-दमतक इन मुसीबतोंकी जटिल श्रंखलाका 
अन्त नहीं होता | सब तरफ़्से नोच -खसोट है, उसका भाग्य एक कच्चे 
धागेसे बेंधा - टेंगा है. रोज़ धागा हृटता है और वह घूलमें गिरकर ठोकरें 
खाता है। ऐसा लगता है सानो उसका अरब अन्त हुआ तब अन्त हुआ, जैकिन 
फिरभी होरी जीता जाता है, घूलमेसे सिर उठाकर अनन्त भान्ति और थकान 
लेकर भी चलपड़ता है। उसमें अच्षय जीव है। आश्चर्य होता है यह देखकर 
कि मरुस्थल्मे पड़ी बूँद - सा होरी मिट क्यो नहीं जाता | कहाँसे मिलता है 
उसे अनन्त प्राण-रस १ इस प्राण-रसका लोत कहाँ है ! और यह बात मी नहीं 
कि सामन्तवर्गके आदरा पुरुष रामकी तरह होरी किसान-वर्गका आदर्श पुरुष 
हो |! उसमें आधुनिक समाजकी परिस्थितियोसे उत्पन्न सारी कमज़ीरियों हैं, 
अन्धविश्वास और कुद्गताएँ हैं| फिरभी बड़े-बड़े साम्राज्य मिद्ठीमें मिलाये 
जासकते हैं, लेकिन होरी जीबनके मूल-खोतसे कुछ ऐसा चिमटा हुआ है 
कि उसको मिठाया ही नहीं जासकता-- और “होरी” जीता - जागता चरित्र 
है | जीवनमें सेकड़ों - लाखो 'होरी? हमें मिलते हैं, हम उनके पाससे 
गुजरजाते हैं लेकिन उनकी क्ुद्रताएँ ही इमारी इृष्टिम आती हैं, और जो 
यथार्थवादी लेखक होनेका दम भरते हैं वे जैसे सूक्मदर्शक यन्त्रसे उनकी 
क्लुद्रताओंको विशाल आकार देकर चित्रित करदेते हैं, और यदि परगति- 
वादी हुए तो इन क्षुद्रताओंको समाज-व्यवस्थाके मत्ये मढ़कर दो सहानु- 
भूतिके शब्दोसे उनके चरित्रको आन्तरिक गौरबसे मडित भी करदेते हैं, 
मानो बे घ्रेंकी खाद हो, जो पूँजीपतियोंके शोषक पेटमें पड़नेके पहले 
स्पच्छु अन्न थी और अबभी यदि क्वायदेसे खेतमें बिखेरदी जाय तो बेसाही 
स्वच्छ अन्न पेंदा करनेमें सक्षम है, लेकिन दुर्भाग्य कि आज घूरेपर पड़ी 
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सड़रही है और कोई उसका उपयोग करनेवाला नहीं है | लेकिन इस तरह 
लेखक होरीके प्राण - रसके उस श्रजल लोततक नहीं पहुँचपाते, जिसके 
कारण होरी चुस-पिसके भी कभी घूरेकी खाद नहीं बनपाया | होरी एक 
व्यक्ति नहीं है, वह भारतके समूचे किसान-बर्गका प्रतिनिधि है, और इसी 
कारण उसके जीवनके सारे सूत्र अपने वर्गसे जुडेहुए हैं, उन्हीं सूत्रोके 
द्वारा उसे अक्षय प्राण-रस सिलता है, वह पिसता है तो इसलिए कि सब 
क्रिसान--उसके जैसे करोड़ों होरी--पिसरहे हैं, वह जीता जाता है तो 
इसलिए कि सदियोके शोषशुके बावजूद भी सब किसान--करोड़ों होरी--- 
पैदा होते श्ौर जीते चल्षेजारहे हैं, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, और 
यह जन -जीवन एक अटूट घारा है, प्रकृतिके दश्यमान जगतकी तरह एक 
तरक्ष-प्रवाह है, और होरीका जीवन - क्रम भी एक अद्ूट घारा है। उसके 
जीनेकी क्रिया एक तरइड-प्रवाह है, और जन-जीवनकी धारासे होरीके व्यक्ति- 
गत जीवनके जो सत्र मिल्ेह्ुए हैं, वेही उसतक प्राण-रसका खाद्य पहुँचाते 
रहते हैं, ओर यह खाद्य प्रेमचन्दके समयकी सामाजिक स्थितिके अनुरूप 
ही है, आज बह मिन्न है, क्योक्ति आज परिस्थितियोके दवावसे, चेतनाके 
सतत मकोरोंसे जन - जीवनकी घारामें ऊँची लहरें उठरही हैं) आजका' 
लेखक होरीके अक्षय जीवनका गतिमान चित्रण जीवन-स्ोतोसे चिपटे रहने 
की उत्कट ऋुमताके ही रूपमे करके सफल नहीं होसकता, क्योकि बस्तुस्थिति 
बदलगयी है। उसे नष्ट होनेके पूर्वही शोषशुकारी शक्तियोंके निरन्तर आक्र- 
मणोंसे इत जीवन - खोतोकी रक््ा करना है--सक्रिय और संगठित रूपसे । 
लेकिन हिन्दीके कितने उपन्यासकारोने इस मूलतत्वकों समझ पाया है ? 


अशेयका शेखर : एक जीवनी! “गोदान! के बादका सबसे 
हत्वपूर्ण और कलात्मक उपन्यास है। लेकिन शेखर ! केसा चरित्र है! 
उसके जीवन-सूत्र कितने फेल्ेहुए हैं ! वह जन-जीवनसे कितना प्राश-रस 
खीचता है ! यह सच है कि शेखर मुख्यतः मनोवेज्ञानिक घरातलपर एक 
व्यक्तिका अध्ययन है, लेकिन उसकी चेतना एक असामाजिक प्राणीकी 
चेतना है और वह एक उपजीबी है. जो सामाजिक जीवनसे प्राण - रस 
खींचकर भी श्रपनी चेतनामें उसका आभार स्वीकार नहीं करता । ऐसे 
चरिजत्रकी भाव - प्रतिक्रियाएँ कृत्रिभ रूपसे अतिरक्षित और यान्त्रिक ही हो- 
सकती हैं, जेंसी कि शेखरः की हैं। मनोवैज्ञानिक या सामाजिक धरातल 
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पर द्वोरी के बादके किसान या मध्यवर्गीय अरिविकों गोदान' को परम्परा 
कोही आगे लेजाना था, अर्थात उसमें आजकी संस्छिष्ट बास्तविकताका 
गस्वात्मक चित्रण होना आवश्यक था, लेकिन शेखर” आजके समाज 
का ग्राणी होकर भी, लेखकद्दारा असाधारणताका गौरव प्रदान करनेके 
सारे कलात्मक प्रयत्नोंके बावजूद मो, असामाजिक और विज्षित है-- 
और यह उस ह्ासका सूचक दै जिसका ज़िक्र मैं अभी करचुका हूँ | व्यक्ति- 
वादी शेखर अपनेगेंडी एक केन्द्र है और उसकी जीवन -क्रिया' एक 
विशाल घार--प्रोसेस--का अज्ञ नहीं है, वरन स्वनिर्मित नियभंसि परि- 
चालिप है। होरीके जीवनमें अ्विराम संबरष है, लेकिन होरी अकेला लगते 
हुएभी इस संबषेसें अकेला नही है। होरीके गिरनेपर समाजका पूरा ढॉँचा 
गिरता दोखता है, उसके उठनेपर पूरा समाज उठता नज़र आता है। 
उसके उत्थान-पतनके सबर्षके परोक्षमे पूरे समाजके उत्पान-पतनका विरादू 
संघर्ष छिप्रा है, पर होरी अपनी तारो कमजोरियोके साथ घीर और शाम्त् 
प्रकृतिका है, संघर्पसे मागनेके प्रयत्नमें बह उसके भेंबरसे ओर-ओऔर फेंसता 
ही जाता है। इसके विपरीत शेखर अपनी चेतमास श्रसन्तोष और संघर्षका 
ज्वालामुसी है, लेकिन संधर्षके सारे मन्सूवे बनानेके बरादमी वह संघर्षसे 
पलायन करजानेमें ही सफल होता है। इसी कारण उसकी जय-पराजयपर 
उसके चतुर्दिक बातावरणकी एक पत्ती सी खड़कती नज़र नहीं आती, 
उसकी मानसिक प्रतिक्रियाओकी परतिश्यनि समाजके मानसर्से नहीं होती, 
जैसे उससे किसीकोी कोई सरोकार ही न हो। 'होरी' मे व्यक्तित्व है श्रौर 
उसका व्यक्तिख भारतीय किसानके व्यक्तिलका ग्रतिनिधि है। शेखर 
में व्यक्तित्व नही है, वह कोरा व्यक्तिबादी है, अपनाही पतिनिधि है। होरी 
जीवनमे कमी क्रान्तिकारी नहीं होसका । लेकिन सामाजिक विषपभताओंका 
समाधान पानेके सारे मार्गोकी निरथेकता सात्रित करनेके बाद जब वह 
मरता है--जब उसकी लाशपर वेठी घनियाके सामने समाजकी जॉके, 
जिन्होंने उसे आजीवन चूसा था, अब खर्गमें डसकी आत्माकेलिए शान्ति 
की व्यवस्था करनेके हेतु मृत हारीके साथ एक गोदानका सार्टीफ़िकेट रहना 
अनिवार्य बतातो हैं और घनिया अपनी झास्तिरी जमाएूँ जीके बीस आने 
पैसे और माय उनके हाथमें पकड़ा पछाड़ खाकर रिश्पड़ती है--तो पाठक 
अनायास इसी परिशासपर पहुँचता है कि अनचाहे ही सही क्रान्ति ही एक- 
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मात्र उपाय रहगया दहै। शेखर क्रान्तिके प्रति जितनाही उत्ताह दिखाता' 
है, उतनाही बह समभौतेके मार्गपर दौड़ता जाता है। यह हास तो हमने 
गत पाँच बपोके सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासके अन्दर पाया, इसे बीचके 
साधारण उपन्यासोका तो ज़िक्रह्ी क्‍या ! 


बोरेप्रमे गत पतच्चीस वर्षोंमे जो कथा -साहित्य सबसे ज्यादा प्रच 
लित हुआ है उसमें गिरहकटा, चोरों, शरीफ बदमाशों और जासूसोके 
सनसनीखेज चरित्रोकी ही प्रधानता है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं | इस बात 
का तो आप अपने नगरके स्टेशनपर छ्ीलरकी दुकानसे भी पता लगासकते 
हूँ। तीसरी कोटिका विक्वत क था-साहित्यही सबसे ज्यादा मनोरक्षनका' विषय 
बनाहुआ। है, क्‍योंकि वर्तमान समाजने सर्वताधारणकी मनोबृत्ति इतनी 
छिंछली श्रोर बकृूत बनादी है कि गम्भीर और उच्चकोटिके साहित्यम दिल 
चस्पी रख ही नहीं सकते | हिन्दो मेभी इस बीच दल्लालो, जासूमों, वेश्या- 
लयों पू जीपतियों और राजाओके रोमान्मोका कथा-साहित्य कम प्रचलित 
नही हुआ है | थोरेंपम जो लेखक वास्तवम अधिक संस्कृत श्ौर कोमल 
भाव-चेतनाके प्राणी हैं वे योरेंपके सघर्पपूर्ण जीवनसे बचकर इृवाईद्वीपोमे 
जाकर घर बसाने और ग्रेमके रोमान्तक्ी कल्पनाएँ अयनी कथाश्रोमें भरने 
की कोशिश करते है । हिन्दी प्रसाद! की अधिकांश कहानियाँ ऐसीडी 
हैं जिनमें समुद्रतठ, या पद्ाड़ीकी तराई, या वरफूक्ी चोटियोपर दो अन- 
जान प्रेमियोंके प्रणय-अ मिसारकी मधुर, स्वप्रवत्‌ कल्पनाएँ है--और झराज 
भी ऐसे कोरे काल्पनिक कथानकोंक्ी सूध्ठि कर्लेकी प्रवृत्ति नये लेखकोम 
कम नहीं है | पू जीवादके इस अन्तिम बुगमे विश्वके क्था-साहित्यके 
हासकी यह ऐसी »ड्डूला है जो सर्वत्र फेलीहुई है। यह छ्वास इस बात 
का झोतक है कि आधुनिक पूंजीनोबी लेखक सामाजिक परिस्थितिथो 
की विष्रमतासे इतना झआक्रान्त और सनन्‍्त्रस्त होगया है कि बह कोई पला- 
यनका भार्ग हूँ ढ़ता है। शेखरका घोर ब्यक्तिवाद, हृवाईदीपोका प्रवास, 
गिरइकट, दलाल और वेश्याओंका चरित्रनिर्माण, पहाड़की तलहृटीका 
स्वप्निल रोमान्स या युगतनका गौरवगान--यह सब इस पत्लायनकेलिए 
खुले द्वारका काम देते हैं| और पत्नायनका साहित्य और चाहे जो हो, 
प्रथम कोटिका साहित्य नहीं होसकता, विशेषकर कथा -साहित्य तो कभी 
भी उच्चक्ोटिका नहीं दोसकता उसमें चाहे कितनाभी असाधारण तत्व था 
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अनोखी, अभिनव टेकनीक ही क्यों न हो | क्योकि कथा - साहित्य साहित्य 
का वह अज्ञ है जो बाह्य-वास्तविकताकी उसके समस्त, संख्षिष्ठ अवहमान 
रूपमें उतस्थितक र वास्तविकतापर हसारी प्रकड़ गहरी बनाता है, ताकि हम 
आअधिक भावषात्मक या आध्यात्मिक हहेता ओर ब्यापक बेतनाके साथ बास्त- 
बिकतासे संघर्ष करसकी और उसे अपने झ नुकूल बनासके। इसे और स्पए करके 
यो कह सकते हैं कि किसी समय समाजमें जो समस्याएँ उल्लन्न होती हैं, 
और उसकी प्रथतिकेलिए, जिनका समाधान होना श्रायश्यक होजाता है, 
उन समस्थाओकोी जीवन - बटनाओं द्वारा उपश्यित कर, अर्थात्‌ भ्माजके 
किसी वरग, परिवार था ज्यक्तिके वाह्य या आन्तरिक जीवनमें जो घदमाएँ 
नेत्यश्रति परस्धर सामाजिक-सम्बन्धोर्मे बंधे रहुनेके कारण घटती रहती हैं 
शथया उनके सामूहिक या व्यक्तितत जीवनकी आवश्यक्रताओंके कारश 
जो समस्याएँ उठती रहती हैं, जिनके प्रति उन्हें लामूहिक या व्यक्तिगत 
रूपसे अपना ह छिकोश प्रकट करनेकेलिए वाध्य होजाना पड़ना है, क्योकि 
उसके अनुरूप या प्रतिकूल ही उनकी जीवन-क्रियासे परिवर्तन होते चलते 
है, यह सब घटनाएँ, दृष्टिकोश ओर कार्यक्षे बदलते तरीके मनुष्योके प२- 
स्परिक सम्बनस्धकों किस प्रकार ग्रभावित करते हैं, उनकी चेजना और बाह्न 
जीवनमें उनकी क्या प्रतिक्रियाएँ होती हैं और फिर उनका जीवन कौन- 
सी दिशाएँ पडता है, इसका गत्वात्मक चित्र उपस्थित कर एक श्रेंड् 
कथाकार यह दिखाता है कि इन घटनाओ और समस्याओंका सामना 
समाज, उसका कोई वर्ग, परिवार था व्यक्ति किस पकार करता है और किस 
प्रकार बह उनका समावान पानेकेलिए अपनी तत्कालीन चेतना और शक्तिके 
साथ बास्तविकताके व्योगम तीर-सा घुसनेकी चेश करता है | उत्तका ल्क्ष 
सही है, या ग़लत यह बहुतकुछ लेखकके दृष्टिकोशकी तीक्त्तता और गहराई 
पर निर्भर करता है कि वह कहाँतक समाजक्यी पेतिदासिक विकास - दिशाओंसे 
परिचित है और सभाजकी नाड़ीके स्पन्दनको एक कुशल वैथकी तरह सममता 
है। इसग्रकार एक श्रेष्ठ कथाकार सामाजिक जीवनकी सच्ची समस्याज्योक्रा 
एक सजीव किन्तु काल्पनिक चित्र देकर उनके प्रमाघानकी दिशाओंकी ओर 
संकेत करदेता है, जिससे हम कल्पना द्वारा उन समस्या ग्रोक्ी हल करलेते हैं, 
और बह हमारे भावों और विचायोकोी अपने झनुकूल बनाकर हमारी चेतना 
का एक अंग बनजाता है, ओर फिर जीवनमें जब पश -प्गपर दस उन 
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सम्रस्याओोसे दकराते हैं तो हम मँइके बल गिर नहीं पड़ते बल्कि अपनी 
नयी चेतनाके अनुसार यरिस्थितियोका अपने अनुकूल बनानेका पयत्ध 
करते हैं। अर्थात्‌ परिम्थितियोंसे अधिक सतक, सचेत और सक्त॒म होकर 
संघर्ष करते है यह ज़रूरी नहीं है कि लेखक उस समाधानकों कथाके रूप 
में ताफ-साफ़ पेश करदे, जैसे सेवासदन' या प्रेमाश्रस में प्रेम्चन्दने किया 
है और जो समाधान ग़लत सिद्ध होच॒के हैं, बल्कि लोग जिस तरह जीवन 
बितातें हैं उसका चित्र बह इस तरह पेश करसकृता हे कि हमारी चेतना 
स्वतः एक सार्ममे बिरकर एक दिशाकी ओर बह निकलले--उस दिशाकी 
ओर जो अपने गर्भमें उस ससस्याका सही समाधान छिपाये है, जैसा गोदान' 
में प्रेमचन्दने किया है । 


तो कथा-साहित्य हमारे व्यक्तिगत और साथाजिक जीवनकी सम- 
स्वाओंको परस्पर समाज-सम्बन्धोंमे पहकर जीवन बिवानेके माध्यससे हल 
करनेका एक विशेष प्रकारका कलात्मक रूप - विधान है | और यदि वह 
पत्नायनके द्वार निर्मित करें हो फिर उसकी सार्थकता ही का रइजाती है?! 
विश्वके कथा - साहित्यम इस समय जो संकट उपस्थित्त है उसका कारश 
यही है कि केखक आधुनिक सम्पजक्नी समस्याओकी विकरालतामे भ्स्त 
होउठे हैं, किकतव्यविभूद होगये है, आधुनिक बास्तबिकता इतनी संकट 
ओर विरेधाभासपूर्ण है कि वे पहलेके लेखकाकी तरह उसका सीभा-सादा 
प्रैटन! नही बनापाते और इसलिए पल्लायनके मार्ग खोजते हैं| और इस 
तरह वे इस समाजकी श्रसंग्रतियोंको झरभी मजबूत करते हैं, उनपर क्ाबू 
पानेकी झ्षमता नहीं दिखाते। पूं जीवादने कल्ला और साहित्वको जिस तरह 
आपने असली प्रयोजनसे अलगकर छिछल्ले सनोख्नका साधन बनादिया 
है, उस स्थितिकों वे स्वीकार करलेत है।इस प्रिस्थितिने उच्चकोटिके कला- 
स्मक कथा - साहित्यकी जड़पर गहरा श्राघात किया है | श्रतः योरेप और 
अमेरिकाम जिन लेखकोने इस परिस्थितिको बसक्त लिया, वे जप्गरूक होते 
गये । इस ग्रकारके छिछुले या पल्ामनवादी कथा साहित्यकों वहाँ जिस 
ओगसे चुनौवी मिली है उत ओर विश्वके वे कलाकार हैं जो समाजकी 
आन्तरिक अ्सगतियोसे परिचित है, जो यह जानते हैं कि कला और साहित्य 
का भविष्य तभी सुरक्षित होसकता है और आधुनिक जीवनके संघर्ष बे तभी 
महत्वपूर्ण मूमिका लेसकते हैं जब वे उन शक्तियोंके साथ हो जिनमें पूँ जी- 
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वादी समानकों नष्कर समाजवादी समाजका निर्माण करनेको क्षमता है। 
और ऐसा तभी सम्पव है जबकि कला और साहितयके निर्माणकों एक 
सचेत क्रिया बनादिया जाय, श्र्थात्‌ जब कला और साहित्यर्की सृश्टिके 
पीछे एक जीवन-व्यापी इन्द्र-यसुलक (१79९८४४०७)) विचारधारा हो और 
उनका रूप-विधान सामाजिक-वथार्थवादके कलात्मक तलसे नरूपित हो। 


यह इृष्टिकोंण हो कथा - सादित्यकों हाससे बचा सकता है, और 
हिन्दीके कथा-साहित्यके सम्मुख इस इश्किशका विकास करनेकी समस्या 
ही इस समय सबसे प्रमुख है । यह इृशष्टिकोश ही हमें जोबनकों दर घटना 
को थविक गहराईसे समझनेंकी चमता प्रदान कर सकता है ओर हमे उत्त 
के मूलतक लेजासकता है । इस समय विश्यमे एक उथल-पुथल जारी है, 
साम्राब्योंकी नीवें हिलरही हैं, पुरानी समाज-व्यवस्थाका ढांचा टूटरहा है 
मनुष्योके संस्कार बदलरहें हैं, नये विचार वृक्रानकी तरह छाते जारहे हैं, 
चारों ओर संघर्ष है और सलुष्यकी समस्पाएँ जदिल होती जारही हैं-- 
समाजकी इस विष्यंस-अस्त और नव - सजनात्मक वास्तविकताका विशद्‌ 
चित्रण, जो एक साथ द्वी विवादपूर्ण और आशावादी दोसकता है, भ्रभी 
कहाँ हुआ है ! ऐसे विशाल उपन्यासोके कथानक श्री गर्भमें ही छिपे 
पड़े हैं, और फिर व्यक्तियोंके जीवनकी छोटी-छोदी घटनाएँ हैं, जो आधुनिक 
सभाजकी बड़ी समस्याओंसे व्यक्त या अव्यक्त रूपसे सम्बन्धित हैं, श्रौर 
उनका चित्रण कहानी करसकती है। परन्तु कोई भी कहानी तब तक उच्च: 
कोटिकी नहीं दोसकली जब त्तक लेखक इन धटनाओं द्वारा उठायी सम्र- 
आंको इस ख्पर्मे नही पदुचानता कि वे आधुनिक जीवमकी बृहद, मूल 
समस्याओसे कहाँ किस तरह जुड़ी हैं, ओर फिर अपनी कहानीमें उन बड़ी 
समस्या्रोकी और जानेबाते उनके सूत्रोंका आभास पाठककों नहीं देदेता | 


एक शिक्षित युवक बेकार है, एक तरुण विधवा गराभीवन अवि 

बाहित रनेकी मजबूर है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति साग जीवन क्ल्॒कॉमें 

खपादेता है और उसके ऊपर जो अ्रफ़्सर हैं वे निरे भूखे हैं, एक मज़दूर 

दस घाटे कास करके भी अपने परिवारकों नहीं पालपाता, एक किसान 

घरतीसे सोना पैदा करके भी क्रजुसे लदा है, एक प्रेमी अपनी ग्रेमिकासे इस- 

लिए एक यूत्रमें नही बैंघसकता कि दोनोंकी आरधिक स्थितिमें वेंषम्य है या 
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दोनों दो जातिके हैं झर इस समाज-व्यवस्थामें सत्री-पुरुपके संयोशमें प्रेमका 
अाधार मुख्य नहीं है--शर इन विषमताओके कारण व्यक्तियोक्रा' जीवन 
कितना असार्थक, अनुपयोगी, कठोर और पीज़ाजनक वनजाता है, इसका 
चित्र तो मभी कह्नी-लेखक खींचते है, चाहे यथार्थ रूपमें या उसको एक 
मनोवैज्ञानिक तथ्य बनाकर; लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न क्यो होती हैं, 
और क्यों नहीं उन्हे बदलकर अपने अनुकूल बनाया शासकता, इस विश्ले- 
प्रसुका संकेत ने रनेके कारण उनकी कहानी पाठकृकी जीवनकी सम- 
स्थाओओकी गहराईमें नही लेजापाती, ओर इसी कारण बह ऐसे श्रमुभवकी 
साष्टि नहीं करपाती जो व्यापक और तीज हो | 


योरेण्सें इस हासको कल्वाकारोके जिस बर्गने शुनौती दी उसकी 
प्रतिध्वि हिन्‍्दीमें 'प्रगतिवाद' के रूपये हुई | लेकिन प्रगतिवादके नामपर 
झव तक हिन्दीम जो क्था-साहित्य पेंदा हुआ है उसे देखकर घोर निशशा 
दोती है, क्योकि प्रशतिवादी लेखक भी कघा-माहित्वकी इन मूह्-समस्थाओं 
से सामान्यतः परिचित नहीं हैं। यही कारण है कि वे अबतक न अपने 
पूर्ववर्ती ऋल्ञाकारोकी कलाम मिपुणता प्राप्त करपये हैं और न ससाज और 
जीवन के बारेमे एक स्वस्थ और सही हृष्टिकोश ही बनापाये हैं। परिणाम 
यह है कि उनकी कहानियों या उपन्यासोमे एक उपजीवीकी मौखिक सहा- 
चुभूतिकी बनावट थरीहुई है | यह एक आाभ बात है। एक-दो लेखक इसके 
अपबाद भी हैं लेकिन उससे कया होता है ? प्रगतिधादी कहानियोके पात्र 
सम्ाजके वें घिकृत सानव हैं जो किसीमी क्रान्तिकारी सिद्धान्तसे क्रान्तिके 
अग्दत नहीं बससकते--जैस वेश्या, मिखारी, कोई लूला -लेँगड़ा अंग, 
पागल, विक्षिम झ्रादि | कुबड़तास बडा ममता क्यो १ मरते-दमके होरी की 
चतनाके सकड़ों नये होरी उनकी इशिक्रि श्रागेस रोज गुजरजाते हैं, लेकिन 
वे उन्हें पह्चानते क्‍यों नहीं हैं ! क्योंकि लेखक स्वर्य अपने कार्यकी आबश्य- 
कताओसे परिचित नहीं हैं | यही कारण है कि व्यथंताकी मावनासे मरे थे 
पेट झोर कामकी बुभुज्ञाकों अनियमित रूपसे मिटानेवाले विज्षिमाके अरित्रों 
की सुष्टि करते हैं। ये शेखर' के दरिद्र-समाजके प्रतिरूप हैं। वर्तेसान समाज 
की पाखण्डपूर्ण नेतिकताके बन्धन वोड़नेकेसिए वे उच्छन्ललताकी सीमा 
लॉपजाते हैं, जबकि अगतिवादी साहित्यकी वतसान नेतिकताका खोखला 
प्रन दिखाकर उससे ऊँचे दर्जंकी नेतिकताकी स्थापना करनी चाहिये । हिन्दी 
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के प्रमतिबादी लेखक यदि कथा - साहित्यकी इन मूल समस्याओंके प्रति 
उदासीन बने रहेगे तो वे अपनी चुनौतीको कैसे कामयाब करसकेगे ! 


हिन्दी कर्था-साहित्यके सामने आज यही मुख्य समस्याएँ हूँ। इतने 
थोड़े अवकाशमे मैं उनको छू ही सका हूँ | पर मुक्त विश्वास है कि आप 
उनपर विचार करेंगे, और जो आपकी कहानियोंमे मुफे आज न्यूनताएँ 
दिखायी दी हैं, वे अगली कहानियोमे न रहेंगी ! 


श्प्ड 


जे, 
व कर 


श्र 


हिन्दी-कवितामें पेड, पाधे, फूल, पशु, पक्षी 


पेड़, पौचे, फूल, पशु, पक्षी यंसारकी हर भाषाकी कवितामें मिज्षते 
हैं । और अक्सर स्वतन्त्र रूपसे बर्णनके विषय भी बने हैं। यह सब प्रकृति 
के ऐसे अड्ज' हैं जिनसे मनुष्यका साइज बहुत पुराना है। प्रकृतिके जड़ 
आर चेतन दोनों अज्ञोंसे मनुष्यका संघर्ष आदिकालसे चला आरहा है | 
इस संपर्षके दीरानभें मनुष्यने प्रकृतिके अनेक निगृढ़ रहस्योको खोलकर, 
उत्के नियभोक्रो जानकर, उसके अनेक अज्ञोको विजितकर प्रकृतिपर 
अपना काबू हो नहीं बढ़ाया है बल्कि उसको अपने सामाजिक जीबनकों 
कम्नत, समृद्ध और संख्छिष् अनानेम सहायक या सावन भी बनाया है | 
भनुष्यके पेचीदा और व्यापक सासाजिक जीवनकी जरूरतें भी लम्बी-चौड़ी 
होती हैं। शुरू-शुरूम जब समाजको जरूरतें थोड़ी थीं, उस समय भी मनुष्य 
ने जहाँ एक ओर अपने रहने-बसनेकेलिए जड्लल काटे, मैदान साफ़कर 
खेत बोये, वहाँ दूसरों ओर पशुओको क्रब्ज़ेमं कर पालतू भी बनाया, 
ताकि मे भनुष्यके अमका कुछ भार उठासकी | यह कास प्रकृतिके साथ 
मनुष्यके संबष के अन्तमंत ही आता है। जबतक प्रकृतिके छोटे-सोटे रहस्य 
मी उसकेलिए अश्ेय थे और अपने चारों ओरके वावावरणपर उसका 
अधिकार कमज़ोर था, तबतक वह पेड़, पौचे, फूल, पशु, एक्तीकी गति- 
विधिसें भी भग्र खाता था और उनके प्रति श्रद्धालु था । इसी कारणश प्रारम्भिक 
कवितामें बृच्चो, वनों, पर्बतो और सम्ुद्रोकों उर्वरता और उत्पादनके देव- 
ताओ्रोका निवास-स्थान, अनेक पशु-पत्चियोंकों उनका वाहन दिखायागया 
है। इन देवताओोको रष्ट न करनेकेलिए उनके निवास-स्थानों ओर चाइनो 
के प्रति भी श्रद्धा और भवक्रा भाव दिखायागया है | लेकिन ज्यों - ज्यों 
सामाजिक जीवनका विक्षास दोतागया और मसनुष्यका सामाजिक शान बढ़ता 
गया सवों स्थो प्रकृतिके इन अज्जेंके अति अद्धामुलक भावना भी कम होती 
गयी और उसके स्थानपर सामाजिक जीवनकों तरोनाज़ा, समृद्ध और 
खुशहाल बनानेमें सहायता देनेवाले गरकृतिके इन अज्भोके गति मनुष्यमें एक 
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कूमरेही माचका उदय हुआ ! बह उन्हें अब अपने सहचर और साथीके 
रूपें अहण करनेज्ञगा और उनके साथ आपना मानती राशात्मक सम्बन्ध 
स्थापित करतागया। इसी कारण मनुप्यकोी उनमें सीन्‍्द्यक्े दर्शन होतेश्ाये 
हुँ; क्योकि मोन्दर्थ्री साबनाका जन्म मनुष्य और प्रकृतिके सबर्षसे पैदा 
हुए समाज-सम्तन्धों श्रोर सामाजिक क्रिया शीलवाकी जेतनासे होता है, और 
मनुप्बने इस संप्रस अनेक पेड़, पौधे, फूल, पशु, पश्चियोकी सहायता लेकर 
उन्हें अपने समाज - सम्बन्धोंका अद्ढ बनालिया है, झोंग अब मतुघके 
चौबीस धण्ठेके जीबनका वातावरण इनके बिना सोचा भा नही जायकता | 
गॉबोम तो मनुप्यका वातावरण इनसे ही भरा रहता है | लेकिम बढ़े-बडे 
झौशाशिक मगरोमे भी--चाहे कृत्रिम रूपसे ही सही--समुख्यते उन्हे एकत्र 
किया है, उपयोगकेसिए था अपनी अ्रम-कलानि मिटाने शरीर भनोस्छनके 
लिए। नगरके अजावबधर, बोटेनिकल गार्डन सिफ इस वातरा ही पदर्शन 
नहीं करते कि मजुष्यने पकृनिके किन-किन अज्ो और प्रा।णे। पो क। क्ाबूस कर 
झिश है या उसकी ऊपरी श्र्यवस्थाकों मिठाकर बह से व्यवस्था भी दे 
सकता है, बल्कि थे दस बातकों भी सूचित करते हैं कि उनके पति मनुष्य 
का सहज आकर्षण है, क्योकि वे उसके सामाजिक जीवनमें सहायक रहे 
हैं और नगरकी चहारदीवारीके बाहर आज भो सहायक हैं। प्रकृतिके इन 
आड्डोंके साथ मनुष्यका साहचर्य जितना पुरामा है उतसाह्ी उसके अति 
उसका रागात्मक साव भी पुराना है। और सामाणिक सम्बन्धोके परिवतस 
के साथ-साथ चाहे वह भाव बढ्लता गया हो, जिससे क्षंप्तारकी कवितामें 
अनके अति विविध मावोकी अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन यह एक रुघ््य है कि 
मनुष्यके बातावरणके वे एक आवश्यक अज्ञ हैं और कोईमी कविता 
उनकी अवहेलना नहीं कश्सकती । 


थहाँ एक बात विनारणीय है। किसी समाषाकी कविता किसी उस 
देशमें ही दोती है जद्दाँपर उस भाषाके बोलनेब|ले रहते हैं। और उफ देशकी 
भौगोलिक स्थितिके कारण जो पेड़, पौधे, फूल, पशु, पक्षी वहाँ पावेजाते 
हैं उन्हींका वर्शन वहाँकी कवितामें मिलता है | इस तरह अलग - अलग 
देशोम कुछ विशेष पश्चुु-पत्षी, पेड़ - पौधे, फल - फूल वहाँकी विशेषता बन 
जाते हैं, क्‍योंकि उनके निवासियोंका उसके खूथ नित्यप्रतिका साहचर्य 
रहता है । मारत वनस्थति और पशु-पक्षियोंका आलयग है, इसलिए' यहाँकी 
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कवितामे अनेक पेडयीघी और पशुपक्षियोका वर्शम मिलना है | फ्रास्सी 
की कविताको यदि अपनी बुलब्ुुलपर नाज़ है और अंग्रेज़ीको अपनी चाह 
विद्ञेल, ककू और लाकपर तो दिन्दो कविताकी शुक्, सारिका और काकिला 
का कम गौँरव नहीं है ! 


हिन्दी मापा आदि - मापा नहीं है। वह संस्कृत - यसाबित शौरशेनी 
प्रकृत और अपश्रशसे बैदाहुई है, और कस्कृत यहाँ के श्रायोॉकी भापा उस 
समयसे रही है जब तमाजका विकास आपने प्रारम्मिक काक्षस था। अत 
संस्कृतकी अनेक परम्पराएँ हिन्दीकी प्रारम्मिक और मब्ब-काजलीन कविता 
से ज्यो-की-स्यो ऋहण कीगयों | और छुछुका प्रमाव तो आधुनिक कविता 
में सी मौजूद है! 


सस्कृतके कवियोने पक्ञनिका विविध रूपसे बर्णन किया है| संस्कृत 

के अनेक कषि प्रकृतिके अनन्य पुजारी थे| बनो और उपवनोम रहकर वे 
प्रकृतिकी छठ देखकर तल्लीन होते थे, इसलिए उन्होंने जो मराकृतिक 
च्शन किया है उममें सू्रम निरीक्षण है| हस बर्गानयें उन्होंने अपने 
अनुभवसे देखे झनेक पशु, पक्तियों और फूलोका वर्णन किया है। लेकिन 
जब भारतीय सामनन्‍्दी समाज स्थायित्व पागण और नियम और क़ानूनोंसे 
समाजकी हर गति-विधिका बॉघागया तो पेड़, पौधे, फूल, पशु, पक्षी, जिनका 
शान पहलेके कवि स्वृतस्ब रूपसे करचुके ये, उनको उन्होंने मास गिना-सिना- 
कर शंगारके उद्दीपनकी श्षेणीमे रखदिया और बाकी घलड्भार सात्र बनादिये | 
इससे वर्णशनकी परम्पराएँ बनगयीं। जब हिन्दी-कविताका' जन्म छुआ तब 
उसमे भी रीति-मन्थोंकी शाज्लीय परम्पराके अनुकूल ही पे इ-पौतों, पशु प्यक्षियों 
का ग्रयोग हॉनेलगा | झपने अनु सवसे जानकर वर्ण न करना हिन्दीके कवियों 
मे ज़रूरी न समझा | इश्योंका स्वतन्त्र चित्रण होना तो विल्कुल ही बन्द 
होगया | यहाँतक कि हिन्दीके ग्रवन्ध-काव्योम भी वातावरणका चित्र 
करनेकी जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ नाम गिनाकर ही काम चल्लायागया है| 
अन्यथा संयोग या वियोग शंगारके रूपमें उनका प्योग हुआ है । जायसी 
के पद्मावत! में कई स्थलोंपर प्रकृतिका वस्त॒ - वर्णन बड़ा भावपूर्ण हुआ 
है, लेकिन उन्होंने मी परम्यराओंका पालन करतेहुए पेड़, पशु, पत्षियोंकि 
नाम मिनाये हैं और उनसे उद्दीपसका कामलिया है। उन्होने पद्मावतरी इतने 
फल - फूलों, पेड़-पौधो और पशु - पत्चियोक्ा उल्तेख क्रिया है कि उनका 
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गिनना काफ़ी मुश्किल काम है। तुलसीदासजीने भी परम्पराक्रा पालन किया 
है, लेकिन वे प्रकृति - चित्रणको एक आध्यात्मिक या नैतिक पुट देदेते थे। 
इसके अतिरिक्त जहाँ उन्होंने वातावरणका वर्णन किया है वहाँ उन्होंने 
पशु पक्षियों, पेड़ - पौधोके अन्दर भी इस शुश्‌की अवस्थिति की है कि बह 
राम या उनके मक्तोके कार्य-ब्यापारोंके प्रति सहानुभूति रखते थे। जब राम 
बनको जानेलगे तो अयोध्याके हाथी, घोड़े, हिरन, पशु, पपीडा, सोर, कोीयल, 
तोता, भैना, छारस, चकोर आदि जीव, लताएँ और पेड़ वियोगमें विकल 
होकर खिच्रकी भाँति खड़े रहरायें | पम्पा सरोवरका वर्णन आर किध्किन्धा- 
काण्डके वर्षा और शरद्‌ ऋठके वर्णुनोमे उन्होंने उपमा ढारा साभर्म्य स्थापित 
करतेहुए कुछ नैतिक ओर धार्मिक विचारोंका ही पिष्पपेपण किया है, पकृति 
का स्वतन्त्र वर्णन नहीं। इसी तरह उन्होंने सुन्दरताकें प्रतीक उपमानोंका 
भी मुक्त रूपसे अयोग किया है । 


लेकिम पहलेकी हिन्दीकी मुक्तर -रचनाओम तो बर्णन-परम्पगके 
साथ ऐसा खिलवाड़ कियागया कि रीतिकालके जिस कविको देखिए वही 
संयोग या वियोग-शक्भारके उद्दीपनकेलिए पेड़ -पौयों, फूल, पशु - पक्षियों 
को हर या विषादकी भूमिका देंकर उनसे कृबायद करारहा है, या नायक- 
नायिकाके सौन्दर्य ब्शनम उपसान बनाकर उनकी कड़ी लगारहा है | आाधु- 
मिक हिन्दी-कवितामे भी यह प्रदूत्ति एक-आब अंशमे श्रमीतक भी चली 
जारही है। महादेवीजीके काव्यम इन चीजोंका वर्णन अधिकतर विप्रलंभ 
शुक्घारके उद्दीपनके रूपमें ही होता है | पत्तजी या दो - एक और कवियों 
मेंही पक्नति-निरीक्षणकी प्रबृत्ति दिखायी पड़ी दहै। इस प्रकार ग्रकृतिके जो 
श्रक्ग सामाजिक जीवनके उपयोगी माय थे वें अबतककी हिन्दी-कबितामे 
अलड्लार बनकर या उततके भावोके उद्दीपनमात्र बनकर श्राये | उनका 
स्वतन्त्र अस्तित्व, जिसके कारण वे हमारे सहचर या सहयोगी हैं, कवितामें 
लेशमात्रकोीं ही स्वीकार कियाभया | 
पहले कहा जाचुका दे कि पेड़, फूल, पशु, पत्षियोंकि बारेयें यंल्कृतकी 
कवितासे लीगयी परम्पराएँ ही हिन्दीकी कवितामे गदर कौगयीं। यह परभ्यराएँ 
क्या हैं और इनका आधार क्या है! कुछका आधार पौयणिक है, कुछका 
अम्ध-विश्वास, और कुछका साधम्य | पोराशिक कावे-प्रसिद्धियोके अनुसार 
मिन्‍न-मिन्‍न पशु, मिन्न-मिन्न देवताश्रोके बाहनके रूपये स्वीकार कियेगये 
श्ध्नव्य 
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हैं। जैसे अश्व राम और उनके साइयोका, उच्चें:अवा नामका थोड़ा सूर्य 
का, ऐगबत हाथो इन्द्रका, सान्‍दी शिवका, महिष्र यमराजका, शवान भैरव 
का, मकर बरुणका, गरुड बिष्णुका, मोर कार्तिकेयका, मृषक गशेशका 
घाहन है | रामायण, सूरसागर, महाभाग्त जैसे पौराणिक विपयोको खेकर 
चलसेवाले काज्य - प्रत्थेमि देवताशोके इन पशु “पक्षी बाहनीका उल्लेग्व 
प्रसयानुसार होता आया है और उनके पौराणिक महत्थके अनुकूल ही 
उनके प्रति श्रद्धा मी दिखायी गयी है। वृक्षोके बारेमे कालिदासके भेषदूत 
आर राजशेसरकी काव्य - मीमासाम अनेक कवि -प्रसिद्धियोका उल्लेख 
है जैसे कि सुन्दरियोके पदाघातसे अशोक, आलिगनसे कुर्वक, मृदुद्ाससे 
अम्पक, सत्यसे कशंकार आदि कुुसित दोजाते हैं। लेकिन हिन्दीकी कविता 
ने इस परुम्पराको ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जिन परिस्थितियोंमें हिन्दीकी 
कंब्रिताका जन्स हुआ उनमें मानवीय प्रेभगा थाओकेलिए अवकाश न था। 
चातक, चकोर ओर चक्रवाक पत्षियोके बारेस भी कवि - प्रसिद्धियाँ हैं । 
चातक केवल स्वाति दूँद ही पीता है। चाहे जितनी घनघोर वर्षा हो या 
नदी-तालाब भरे हो पर प्याश्ा ही बना रहता है और स्वाति बूँदके बिना 
पी-पीकी रट लगाकर अपने प्राए गेंवादेता है।चक्तोरकोी चांदनी शिव है। 
बह उसीक्ा पान करता है, और जब्र चन्द्रमा नही रहता तब वह व्याकुल 
तड़पता रहता है। चक्रवौक पद्ीका जोड़ा दिनभर तो साथ रहता है लेकिन 
रातकों अलग होजाता है। वियोग -आजीरके वर्युनसें इन पत्तियोक्ती उपसा 
देना हिन्दी कवियोंकी परम्परा रही है, ओर वे उद्दीपनके रूपमें भी लाये 
गये हैं।जायती, तुलसी, सरसे लेकर बाबू मैयिलीशरणुशुम तकके काब्यों 
में इन पक्षियोंका बहुलतासे प्रयोग हुआ है । 


फूलके बारेमें मी कुछ कवि-प्रसिद्धियाँ हैं। जैसे कुछुद दिनमे बिक- 
सित नद्ी होता, अर्थात्‌ डसे चाँदनी ही प्रिय है; या कमल दिनमें ही खिलता 
है, यानी उसे रात्रि प्रिय नही है और सूर्यके श्रागमनसे उसका हृदय खिल 
उठता है । नायक-नाथिकाके हर्ष - विषादके वर्शनम कुमुद और कमलके 
इन गुणणोकी उपमाएँ यत्र-तत्र-सर्वत्र देखनेकी मिलती हैं | 

अलंकारोंके रूपमें तो पुष्पोंकी ख़ास तौरपर खूब खींचातानी हुई 
है । नारी शरीरके विभिन्‍न अज्जोंके उपसेय हू ढनेमें कवियों और आाचाययों 
ले बड़े यूदरम - निरीझुणका परिचय दिया है | यह उपभेव नारी-शरीरके 
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अपेक्षित गणोसे साधर्म्य रखनेगतसे फल-फूल है | जायमी, सूर भौर तुलसी 
में तो इनका प्रचुर गाचामें प्रयोग हुआ ही है लेकिन रीति-कालीम कविता 
में उनकी भड़ी लगायी गयी है। जहाँ ह्लीके रंगकों ज़रूरत पडी बहाँ चम्न 
ओर केतकी; मुवमइलके लिए कमल, नेत्रेकेलिए नील करल, खंजन और 
चकोर; अधरगेंकेलिए वन्धूक् पुष्प, दातोकेलिए कुन्दकला; बाँदोंकेलिए 
मृणालनाल; हाथोकेलिए पद्म; वल्दोकिजिए कमल, चक्रशाक , ऊब्केलिए 
कदली-स्तम्भ; चरणोकैलिए कमल शआ्रादि उपमाएं पेश करदी। इनमेंसे बहुत 
से उपमान पुरुषोके सौन्दर्य बर्णुनम भी आते हैँ) हिन्दी -कंब्रिताम कमल 
के फूलका सबसे अधिक महत्व है | शरीरके हर अंगकी उपसा उससे दी 
गयी है; ऐसे स्थल्' भी मिलते है जहाँ एकही पंक्तिमे उससे चार-चार उप- 
मानोकों कब्राथद करायोगयी है जेसे 'नवकज-लोचन कममुख क्रकज 
पद -कजारुण म्‌ 


(कर सडक पतज 


डिन्दोके प्रबन्ध-काव्योम पेड़-पौधो, पशु पक्षियों और फूलोका एक और 
परम्गके अन्तर्गत वर्शान हुआ है, और बढ परम्परा है उनके शुम-अशुभ 
लक्षणोको | किसी उत्सवका वातावरण दिखानेक्नलिए अशोक, श्राम, 
मौलश्री, बेल, कदली, चन्दन आदि वृक्षों, कमल, चंपक, शेफाली, मालती 
आदि फूलों; गो, गज, अश्व, म्रग आदि पशुश्रो; इंस, मोर, भारद्वाज, 
नीलकणए्ठ, कोकेल, खबन, शुक, भुजड्धा, कबूतर, पिडकी श्रादि पक्षियों 
की उपस्थिति दिखायी जाती हैं | किसी दुर्घटनाकी पूर्व सूचना देने या उच् 
के बादका वातावरण दिखानेकेलिए नीम, बबूल, बेर, इसली आदि अप- 
शकुन-सूचक पेड़ोंका नाम लियाजाता है; पशुआओंमे बिल्ली, ऊत्ता, लोमडी, 
गीदड़, नेवला, भैसा, बत्दर, सही, सवार और पक्तियोमे उल्लू , चील, 
गिद्ध, बा आदि आते हैं | 
अबतक हमने पेड़-पौधा, फूल, पशु-पक्षियोंके वर्शनकी परम्पराशओ्रं 
का जिक्र ही ज्यादा किया है क्योंकि मेरा उद्देश्य यह बताना था कि हिन्दी 
की कविता उनका वर्णन किस रूपसे हुआ है और उनका क्या महत्व 
है | महत्व होनेसे ही कविष्यसिद्धियाँ और परम्पराएँ बनती हैं, इसलिए 
उन्हें सममलेना जरूरी था | 
आजकलकी छायाबादो या अगवियादी कविताने इन परम्पराओं 
को या तो छोड़ ही दिया है या हेरफेस्कर अपनाया है | छायावादी कवियों 
१६० 
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ने बहुत हृदतक उद्दीपनके रूपये ही प्रक्ृतिके इन अद्भोंका वर्णन किया डे, 
लेकिन उसमे नायक या नाथिकाका स्थान कबिने स्वर्य लेलिया है । दूँसेरिक 
चूँ कि छाग्रावादी कविता समाजके यति बव्यक्तिके सुक्तिकामी असन्तोतक! 
कविता है और व्यक्तिकी स्वतन्त्रताकी चोपणा करती है इसलिए ऊसर् 
प्रकृतिका स्वतन्त चित्रण भी हुआ है जिसमें प्रकृतिको ही आलस्बन सॉर्ना 
गया है | 

आधुनिक कबवितामें पाश्चात्य समाजके सम्पर्क मे आनेसे कई नें 
पुष्यों और बुद्धाका वर्णन होनेलगा है, लकिस अपरिचित होनेके कारस्ईड 
कवितामें उनका कोई महत्व नहीं होपाया है। यह विचारणीय है कि देसारे 
अधिकांश कवि नगसो ही में रहते है, ओर उनका ग्राम जीवनसे ऐसा - बैसा 
ही सम्बन्ध है | इसलिए उनकी कविता पशुओका वर्शन नहींके बरावर्ड 
है और बूक्षोंका उल्लेख भी कम होता जारदा दे ; पुष्पोमे भी उन्हींका 
उल्लेख ज्यादा रहता है जो नगरके यत्ससे लगाये बाग़ीचों और पाकर्स 
मिलते हैं। पन्‍तजीने 'ग्राम्या ' यें गाँवोमे मिलनेवाले बहुतसे पेड़े - पीधी 
झौर पत्चियोंका वर्णन किया है | लेकिन ऐसे वर्णन बहुत कम हैं। तोमी 
छायावादी और प्रमतिवादी कविताकी सहज अबूर्ति ग्रकृतिका निरीक्षण 
करनेकी ओर है, यद्यपि इस निर्रक्षणम शहरीपन ही ज्यादा है । इसलिए: 
जयतक हमारे कबि विशाल पक्ृतिको एक ररोखेसे देखनेकी आदत छोड़ 
कर उस्ते उसके बड़े आँगनमें घुसकर नहीं देखेंगे तबतक वे उसके उन अच्ध, 
उन पेड़ - पौधों और पशु-पक्तियोंका ऐसा व्यापक वर्णन नहीं करसकते 
जिसमें हमारे सामाजिक जीवनकों समतुद्ध बनानेवाले इन सहचराका उनके 
नये छपयोगोकी दृष्ठिसे सम्पूर्ण सौन्दर्य प्रक८/ इसके और वे हमारे रागों 

न्तुअश्को छूकर हमें तल्लीन करसके | 


ल्ज्ज्ड जी ण 
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परिडत महावीरप्रसाद ह्विवदीने सम्र्‌ १६०३ में 'सग्स्वतीः का सम्पा- 
दन करना शुरू किया | उस बक्त भी हिन्दीमें पत्र -पंत्रिकाओंकी काफी 
तादाद थी और उनसे भी कहीं ज्यादा पत्रकारोंकी | लेकिन प्त्र-कला नास 
की कोई चीज़ न थी । 


पत्म-पत्रिकाओमें हिन्दी प्रदीप, आनन्द कादम्बिनी, मारत-जीवन, 
भारत-मित्र, उचित वका, सारसुधानिधि, हिन्दी बगवासी, आयमित्र, ढिल्‍्दु- 
स्तान, हितवाता, और नागरी ग्रचारिणी पत्रिका खास थीं। क्यादातर पत्र 
कल्लकतेस निकलते थे और हिन्दी पाठकोंपर उन्हींका सबसे ज्यादा झमर था। 

इन पत्र - पत्रिकाशझोके सम्पदक हिन्दीके प्रसिद्ध केग्वक होते थे । 
यह बड़े बढ़े लेखक, जो अक्सर संस्कृत-फ़ारसीके भी परशिहत थे, उमर बक्त 
हिन्दीके गद्यक्रा स्वरूप बनाने और हिन्दीका प्रचार करनेम लगेहुए मे । 
इनमें बादू बालमुकन्द शु्त, पशिडत बदरीनारायण चोधरी, पं० आलक्ृष्ण 
भट्ट, पं० गोबिन्दनारायण मिश्र, प० माधवग्रसाद मिश्र, १० चन्द्रघर 
शर्मा गुल्तेरी, पं» प्ममिह शर्मा, प० दुर्शामसाद मिश्र, प॑ ० सदानन्द मिश्र, 
पं० रामचद्ध शुक्ल, बाबू श्यामसुन्द्रदास, लाला भगवानदीन और बाबू 
गुल्लाबराय जैसे ऊँची चोटीके लेखक थे । 

यह पत्र दो क्िस्‍््मके थे | एक साधाहिक दूसरे मासिक जैमासिक | 
सामाहिक पत्रोंमे लम्पादकीय टिप्पणी, देश-विदेशकी खबरें, वाज़ारके भाव, 
और कभी-कभी एक-दो छोटे-छोटे लेख रहते थे। यह पत्र दो या ज्ादा-से- 
ज़्यादा चार सफ्रेके, ओर कोई-कोई तो एक आपफिस-टेबिलकी साइजके इस- 
लिए होते थे कि छोटी साइजके पत्रोको देखकर पाठक कहता “यह कैसा 
पतला पतला-सा अखबार है !” इन समाचारपन्नोंका सम्पादन ठीकसे न होता! 
था । अंगरेज्ञीके अखबारोंसे अनुवाद करके खबरें दीजासी थी । तार, 
संवाददाता, सहकारी सम्पादक, बाक्चायदा दफ्तर, प्रफ़रीडर वशैरकी 
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जरूरत न पड़ती थी।खबरीकी भाषा बड़ी चटकती-मटकती और लच्छेदार 
होती थी, जिसकी नाजो-अदासे खबरका तो कचूमर मिकल जाता था | 
हत्वके अनुभार मोटी पतली हेडलाइमें देकर खबर छापनेका उन दिनो 
चलन न था। खबरोका चुनाव, उनका डिस्प्ले, उनकी भाषा आजकी 
पत्रकलासे बहुत पीछे थी; आर्यसमाज और सनातनधर्भके रूगड़े और 
बालविवाह, बिधवाविवाइके सवालोंकों केकर देशमे चल्ते समाज -सुधार 
आन्दोलनकी चरचा तो उनमें खूब रहती थी, लेकिन शजनैतिक विषयोकी 
चरचा या सरकारके कार्योंकी नुक्ताचीनी बहुत कम होती थी | 
इसके अलावा जो मानिक-जैमासिक पत्र थे उनमे सम्पादन-कला 
की कमी खटठकती थी | उन पत्रोका रूप-रग तो मामूली दर्जका होता ही 
था, लेखोका चुनाव, उनमें तरमीम, उनका सम्पादन आदि भी न द्वोता 
था, विषय भी इने-गिने होते थे | 


इस तरद सम्पादन -कला और पत्र -कला उस समय या तो थी 
नहीं या अपने प्राग्म्मकालमे थी | इनके दो कारण थे | पहला तो यह कि 
पाठक बहुत कम थे और ग्राहक बढ़ानेका मसला हमेशा सामसे पेश रहता 
था। अक्सर पत्नोके सो - दो सो से ज्यादा ग्राइक न होते थे | फिर पन्न - 
क्लापर ध्यान देने या उसका विकास करनेके साधन जुटानेका मौका ही 
कहाँ था ? इसीलिए ज़्यादातर पत्र लौथोपर छुपते थे | 


दूसरा सवाल था भाषाका । उस वक्त तक हिन्दीके गद्यकी कोई 
साफ घुथरी शक्ल न बन पायी थी। ग्रान्तीय प्रयोगों, व्याकरशकी ग़लल- 
तियां और अलकारोकी भरमारसे भाषा चुलबुली और व्यगपूर्ण होतेहुए 
मी बेढक्की थी, यहाँतक कि लिखावटका भी कोई स्टेन्डड रूप न था | 


आचार्य द्विदीने सबसे पहले लेग्वोका सम्पादन, सशोधन करना 
शुरू किया, बाक़ायदा विपयोका चुनाव कर सरस्वती को सजधजके साथ 
निकाला और जिस एक कारण से हिन्दी पत्रकला ही नहीं वल्कि समूचे गद्य 
साहित्यका विकास रुकाहुआ था उसे उन्होंने मिशादिया। यानी हिन्दीके 
गद्यकी भाषाका स्वरूप निश्चित करंटिया | 


व्याकरणकी ग़लतियाँ दूर करनेकेलिए उन्होंने सरस्वतीमें एक लेख 
“भाषाकी अ्रनस्थिरता? नामसे लिखा | कुछ दिनेकेलिए हिन्दी पत्र-कला 
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हा. ०3 अफसपजपनण ही चल ल्‍लन्रफमजनतरन हक ना नबी अभत जप कक 


बड़ी सरगरमी रही भर इस मसलेपर लोगोने विद्वसापूर्ण विचार प्रगट 

किये। बाबू बालमुकन्द शुप्तने जब आत्मरामके नाससे भारतमित्रमें द्विवेदी 
जीके खिलाफ़ लिखा ता पड्ित गोविन्दनाययण काने आत्मारामकी डेट! 
नामके लेख उनको जोरदार जबाब दिया । इन्ही दिनों पंडित सखारास 
देलस्करने विमक्तियोका सवाल उठाया | यं० योविन्दसारायश प्रिप्नने कल 
कत्तेकी द्वितवा्ता मे एक पांडित्यपूर्ण लेखभाला निकाली जिममे उन्होंने 
कहा कि विभक्तियोंकोी शब्दोके साथ सिलाकर लिखना जाहिए। लाला 
सगवानदीन और आचार्य द्विवदीने इसका बिराधघ किया | इससे लेखक दो 
दलोमे बेंटगये | इस बहत और चरचासे यह लाभ हुआ कि अब शेखक 
अपनी भाषाके बारेगें सतक रहनेलग और हिन्दी भयका! स्वरूप स्थिर हो 
चला | 

अाचार्य द्विवेदीने हिन्दीके गद्मकी साहित्यिक भाषा बनायी और 
उनके समय्के दूसरे लेखकोंने हिन्दीके समाचारपत्नोकी | इससे नये-नये विषय 
सामने झाये और उसकी अपनी अपनी शैलियाँ और शब्द योभवाएँ बन 
चल्लीं | इन तेखका ओर पत्रकारोक्की कोशिशसे हिन्दीक़े गग्यसाहित्य और 
पत्र-कक्षाके विकासकेलिए अनुकूल ज़मोन तेयार द्वोगयी । 

सरस्वतीकी देखादेखी इन्दु, लझ्मी, प्रभा, प्रतिभा, शारदा, मनो- 
ग्मा, मर्यादा बहुत-सी प्रिकराएँ निकलनेलगी। खास-खास विषयॉकी लेकर 
भी पत्रयत्रिकाएँ निकली | 

हम पहल कहसखुके हैंकि क्‍यों द्विवेदीजीक ज़सानेमें राजनैतिक 
विषयाकी खेकर बहुत कम चरचाएँ रहती थी। लेकिन समाण्ारपत्रों 
झौर पत्र -कलाका क्रिसी देशके राजनैतिक जीवनसे गहरा सम्बन्ध रहता 
है | इसलिए जैसेही माषाका मसला हल हुआ, और दूसरी ओर बंगभग 
आन्दोलनसे देशम राजनेतिक चेतनाकी लहर फैली, हिन्से पत्र -कला 
की यह कमी भी दूर होचली। शबू बालमुकन्द गुसने लॉड कर्जनके खिलाफ़ 
अपना 'शिवश स्भूका चिद्ठा' लिखा जो कलकत्तेके मारतमित्रमें धारावाहिक 
रूपसे छुपा | श्री बाबूगाव विष्णु ए्सडूकर, पंडित दुर्माप्रसाद मिथ, पंडित 
अम्बिकाप्रसाद बाजपेयीने गंभीर राजनैतिक लेख लिखने शुरूकियें | द्वित- 
वार्ता, भारतमित्र और हिन्दुस्तानमें राजनैतिक चरचाएँ होनेलगीं | इसी बीच 
भैपं०सुन्दरलालका कर्मवीर, प्रताप और अध्युदय निकले | इन पत्नोंने हिन्दी 
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भाषी जनताकी राजनेंतिक चेतनापर गहरा असर डाला | यह पत्र राष्ट्रीय 
थे और इनकी पूरी सहानुभूति गष्टीज आान्दोलनके साथ रही। श्रभ्युदवकों 
पेंडिस मदनमोहन मालवीय और पं० कष्णकान्त मालवीयका सहयोग पास 
था | पिछला महायुद्ध जब छिड़ा तो हिन्दी पत्र - कलाका विकास रुक -सा 
गया । क्योझि लड़ाईके ज्मानेम उनपर औरती पाबन्दियाँ लगगयी | सन्‌ 
१६२० तक यही हाल क्लायम रहा | 

युद्धके बाद देशकी राजनेतिक फि ताँ वदलगयो | राजनैतिक बेचेनी 
बंदी और अऋसहयोग और खिलाफ़त आतन्दोलनका जमाना आया | इत्त 
हलचलके युगने श्री बाबूगव बियूएु पराड़कर और श्री गणेशशड्भर विद्यार्थी 
जैसे दो जबरदस्त पत्रकार व्यक्तित्व पैदा किये | सन्‌ १६२० में बनारससे देनिक 
झाज निकला । पराइ्करणी उसके क्षम्पादक हुए | उन्हीं दिनों कानपुरका 
साप्ताहिक प्रताप देनिक बना ओर स्वर्गीय श्री गणेशशक्षरजीने उसका 
सम्पादन - काय सेमाला । अ्रंगरेजी पत्र - काका गहरा अध्ययन होनेके 
कारण ये दोनो व्यक्ति सही शनि पंम्षकार थे। इन्होने हिन्दीकी पतन्न - 
कलाकी कायापलट करदी। श्राजकल्षकी पत्र - कलाके अन्दर महत्वकी 
खबरें पाने ओर उन्हें आकर्षक ढंगसे विस्तारित करनेके श्रतिरिक्त उन खबरों 
के अच्छे - बुरे अमरके बारेम॑ जमहितकी हृश्सि सम्मति प्रकट करना एक 
बहुत जरूरी कर्तव्य होता है। ओर देशामें समाचारपत्रोकी ताक़त सभी 
स्वीकार करते हैं, क्योकि वे जनताकी रायका इजहार करते हैं शोर तात्कालिक 
ग्रश्शॉपर जनताकों झ्पनी राय काग्रस करनेस मदद देते हैं। झ्रज और 
अवापने हिन्दी पत्रामें एक नयी शक्ति पेंदा करदी जिससे वे देशकी राज- 
नैतिक गतिविधिपर असर डालने बेश्य होगये। पराइकरजी और गशणेश- 
शड्रजीकी टिप्पणियाँ सुलकी, गंभीर और देशकी राष्ट्रीय हलचलो, संघर्षो 
शोर आकाज्ञाओकी पकट करनेबाली होतो थी, इसलिए आज और प्रतापका 
प्रभाव इतनी तेज़ीसे बढ़ा कि कलकत्तेके सम्राचार-पत्र हिन्दी-भाषी प्रान्दों 
में घाक खोबठे । 


झब हिन्दी प्र भी वारसे खबरें मेंगानेललगे | सम्बाददाता तैनात 

कियेगये | खबरोंका बाक्रायदा सम्पादन कर उचित हेडलाइनें देनेलगे और 

खऋगरेजी अखबारोकी तरह उनसे भी ताजी खबरें रहने लगीं। सन्‌ १६२० 

के बाद हिन्दीम जितने मी देनिक पत्र निकले हैं वे म सम्पादन या पत्र 
श्द्प 
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कल्लाकी इछ्िति और न जनतापर असर डालनेकी नज़रसे ही श्राज श्र 
प्रवापसे आगे बढ़पाये हैं। सन्‌ १६२० और १६३० के बीचमें कई देनिक 
निकले, जिनमे अर्जुन, विश्वमित्र, लोकमत, वर्तमान, दिन्दी-मिलाप और 
लोकमान्य मुख्य थे । 

इस बीचमें अनेक सामाहिक और मासिक पत्रयत्रिकारये मी निकलीं, 
जिन्‍्होने साहित्यकी प्रशंसनीय सेवार्की | साम्राहिकोम नेनिक, मतबाला, 
भविष्य, विश्वमित्र, जागरण, स्वदेश और पाटलिप्रृत्र आदि अपने-अपने 
विषधयके असिद्ध पत्र थे | मासिकपयोमं माधुरी, सुवा, विशालभाग्त, विश्व 
मित्र, चाँद आदि प्रसिद्ध पत्रिकाएँ निकलीं, जिन्होंने सहायुद्धके बादकी तभी 
साहित्यिक-घाराशोकों ग्रहशु किया ओर हिन्दीके कहानी, उपस्यास, कविता, 
बरालोचना साहित्यका विकास करनेगे सराइनीय कार्य किया | 


सन्‌ १६३० से अबतक हिन्दीके दैनिक समाचार -पत्रोर्मे पत्र- 
कल्ाकी हृष्टिसे कोई महत्वका विकास नहीं हुआ, सिश्रा इसके कि इस 
ज्षमानेम दरजनों नये दैतिक प्रकाशित हुए और जनतापर सिफ़ उब्दी पत्रों 
का प्रभाव बढ़ा जिनकी नीति राष्ट्रीय और कांग्रेसके पत्तमें थी | लेकिन 
सापादिक और धासिकपत्रोने जरूर नये कदम उठाये | इस ज़मानेम देश 
की राजमैतिक चेतना उम्र होगयी और उसके साथ-साथ किसान-मज़दूरों 
का समाजवादके घसिद्धान्तोके श्रतुसार सद्भैठन देनेलगा, जिसले एक नये 
क्लिश्मके राजनैतिक सासाहिकका जन्य हुआ | वर्य - संघर्षको बुनियादपर 
जनता और समाजवादी दलोंका सज्ञठन इन पत्रोने किया ! इनका काम 
मिफे रायजनी ऋरनता ही नहीं, बल्कि रोज्ञमराकी तहरीकरसें जनताकी रह- 
नुमाई करना भी था। जनता, संघर्ष! और नया हिन्दुस्तान' ऐसे पत्रोमे 
मुख्य थे | व्यदसायकी दुनियासे पत्र -कलाकों अलगकर और एक नये 
ढाँचेमं ढालकर उन्होंने यह साबित करदिया कि सम्राचारपंत्र उभल-पुथले 
के ज्षमानेमें एक नेताका सी कास करसकते हैं जिनके प्रति पाउकॉका बढ़ी 
प्रेम, वही वफादारी और इशारेपर क्ुरबान होनेकी वही मुस्तेदी होसकती है 
जो एक नेताके प्रति कार्यकर्ताकी होती है | 


सासिकपन्नोंमे भी इस ज़मानेगे काफी चदइल-यहल रही। देशके 
विद्वानॉंके सामने राष्ट्रभाषाका सबाल उठा । राष्ट्रमाषा हिन्दी हो, उदूं हो, 
या दोनोंके मेलसे हिन्दुस्तानी हो, इसपर मालिकपन्रोंमें जोरदार बहसे होती 
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रहीं। स्वर्गीय प्रेमचन्दजजी, जो! मन १६३० से ही हंस निकालरहे थे, हिन्दु' 

स्तानीके दामी थे | सन्‌ १६३५ के अखीरमें गान्वीजीकी सलाइसे उन्हांने 
झौर श्री कम्हैयालाल मुन्शीने देवनागरी लि््मिं लिखी हिन्दुस्तामीका 
अन्यभाषी प्रान्तोम प्रचार करनेकेलिए ओर हिन्दुस्तानकी सभो बड़ी बच्दी 
भाषाश्रोकों नजदीक लानेकेलिए हिन्दी, उर्दू और दूसरी माषाओ्ोंके प्रति 
निधियोके सहयोगस भारतीय साहित्य परियद्‌! की नीव डाली और हंस 
उसका मुखपत्र हुआ । प्रेमचन्द जीकी सृत्युके समय तके हंस इसो रूयसे 
निकला | उसमें देशकी खास-खास भाषाओंके खेखकॉंकी चीजें देवनागरी 
लिपिमे हिन्दुस्तानी अनुवादकें साथ छुफ्ती रही। भारतीय भाषाश्रीकी 
एकता साबित करने और उन्हें एक दूसरेके नजदीक लानेकी यह अनूठी 
कोशिश थी, और उसने हिन्दी परवेक्लाके सामने नये उद्दे जय और कर्तव्य 
रखदिये ! हिन्दीके मासिक पत्र जगत प्रेयचन्द एक बहुत बड़ी हस्ती थे । 


इस जमानेमें मासिक पत्रोमें कई बडी महत्वपूर्ण बहसे चली। 
पश्चिमी साहित्यकी जानकारी रखनेवाले लेखक अपने स्वाथ नथे विचार 
लगे थे । इसलिए अबकी वहसोमें साहित्वके उह श्य, उसकी शेली और 
जीबनके प्रति इश्शिकरोशपर विचार विनिमय हुआ जिससे हित्दी लेखकोको 
नयी गेसणाये मिलीं। प० बनारसीदास चसुरवेदीके सम्पादन काल में विशाल- 
भारत, श्री सुभित्रानन्दन प्रन्तके 'रूपाम! झोर 'हस” से यह बहसे डेड़ी। 
जमानेकी रफ़ारके साथ साहित्यकी अगति बनाये रखने इन पत्नानें यशृ- 
सनीय कार्य किया है | मातिक पत्रो्री पत्रकलाकी उनन्‍नतिकी एक यह भी 
करसोटी होती है| आजकल विशालभारत साहित्यिक चरचाएँ करना छोड़ 
माय बेलाकी नस्ल़ोको चर्चा करनेमें मस्त है | र्याम बन्द होलुका है । 
सिफ़े इंस एक ऐसा पत्र है जो नये उत्साइसे साहित्वकी सबसे नयी घास 
'प्रयविवाद' की रूपरेखा गढ़नेमें लगा है। खाहित्य-संदेश, माधुरी, सुधा, 
सरस्वती, वीणा, आरती, विश्ववारी आदि दूसरी पत्रिकाएँ उपयोगी काम 
कररदी हैं | लेकिन उनमेसे कुछ तो सन्‌ १६१४ और १६३० के बीचकी 
विचारधाराश्रो्ें ही बहरही हैं श्रौर कुछ नयी मगतियोके साथ चलमनेकी 
कोशिश करही हैं । पत्रकलामें कुछ नये प्रयोग भी किये गये हैं! मुरादा- 
का प्रदीप ऐसा दी सासिकपत्र है। लाकज्षणिक शैलीमसे बदीप राजनीति, इति- 
हास और साहित्यकी गतिविधिको परखनेंकी चेष्ठा करता है। ऐसे एयोग यह 
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ट्विवेदी - कालसे हिन्दी-पत्रकल्वाका विकास 
सिद्ध करते हैं कि गबुद्ध पत्रकार अपनी कलाऊेलिए नये मार्ग खोजमेमें 
प्रयत्नशील हैं। आज हिन्दी पत्रकलामें जो बात खटकती है वह यह कि 
एक-दोको छोड़कर कोई बढ़ा पत्रकार नदी है और ज्यादातर श्राजकलके 
उथल-पुथलके जमानेकेलिए रिपवान विंवल्‍्स हैं। थोड़में यह हिन्दी पत्न- 
कलाके विकासका इतिहास हे | 
हिन्दी पत्रकलाका विकास अनेक बाघाओं ओर पाबन्दियोके बीच 
हुआ है। पाठकों और उचित साधनोंको कभी आजभी उसका हाथ पैर 
बाँध देती है | हिन्दीके आज” और अंगरेजीके “स्टेट्समैन ? के दफ़रों 
को देखनेसे हिन्दी पत्रकलाकी मजबूरियाँ अपने-आप मालूम पड़जायेंगी | 
हिन्दीम गयदठर या असासियेटेड प्रेस जेसी कोई एजेन्सी भी नहीं है और 
खबराकेलिए श्रें गरेजी ताराका श्रनुवाद भाषाकी तो बिगाड़ता ही है वक्त 
से ताजी ख़बरें पहुँचानेम भी काफी दिक्लकतें पेश करदेता है । जनमत 
बनानेकेलिए प्रेसकी स्वतन्त्रतापर सख्त क्रानूनी पाबन्दियाँ हैँ। इतने कस 
साधनों और इतनी पाबन्दियोके बावजूद हिन्दी पत्रकला तस्कक्की करती 
आयी है । लेकिन यह्द तरक्की एक बँघे घरेमें हुई है। जिसमें शायद अब 
शुज्ञायश नहीं रही । इसलिए स्वतन्त्र देशोकी पत्रकला तक आगेकी मज्निलें 
पूरी करनेकेलिए इस घेरेकों टूटना चाहिए । 


आजम भीज ज फीकी 


श्ध्र८ 


काश्सीरी भाषा साहित्यओर कबि महजूर 


कच किक, न कप ४०. प् बे 
जयपुर साहित्य सम्मेलनके सभापति गोस्वामी गणेशदत्तने अपने 
अभिभाषणुम काश्मीरके सम्बन्धर्मे कहा : 


“जेबोका गद काश्मीर सस्कृत साहित्य और शिक्षाका एक केन 
रहा हैं | उन्नीसवी सदी तक यहां शुद्ध हिन्दीके काब्योक्री रचना हुई है | 
आज भी चालीस लाख जनतामेंसे सैतीस लाख जो भाषाएँ ब्रोक्षती है, 
उनमेसे चार देवनागरी लिपिमें लिखी जाती हैं, एक शब्द-भण्डारकी दृष्टि 
स सस्कृत के निकट है और दो हिन्दीकी शाखाओंसे सम्बन्ध रखती हैं परन्तु 
गज्यक्री भाषा और शिक्षाका माध्यम उर्दू है।? 


काश्मीरमे हिन्दीकी दशा शोचनीय है, यह कई बार सुनखुका था, 
अनोहर सम्मेलनमें डॉ० झ्मरनाथ साने नी अपने भापण में यही बात कही 
थी | इस सम्बन्धर्से कुछ ल्लोगोंको यह भी कहते सुना था कि काश्मीरी 
भाषा आय॑-परिवारकी भाषा है ओर सस्कृतसे निकली है, अतः उसके 
बहुत निकट है। यह तक थो बहुधा दियाजाता है कि देदराबादके मुस्लिम 
शासकने यदि उ्दूकी राजभाषा बनाया है तो काश्मीरके हिन्दू शासकको 
भी चाहिए कि वे हिन्दीको राजभाषा वनायें। इस साम्प्रदायिक तकको 
कभी स्पष्ट कमी प्रच्छुन्न रूपसे बर्षोंसे दुहगया जारहा है | अतः जब मैंने 
गोस्वामीजीके भाषणकी उपरोक्त पक्तियाँ पढ़ी तो सबसे १हल्ले मेरे ऊपर यह 
प्रभाव पड़ा कि उद्‌ंको शिक्षाका साध्यम बनाकर काश्मीरमें हिन्दीके साथ 
घोर अन्याय होरहा है क्योकि वहाँक्ी अधिकाश भाषाएँ हिन्दी ओर सस्कृत 
के निकट हैं। दूसरे यह कि काश्मीर शेवोंका गद़ है अर्थात्‌ बहुसंख्यक 
जनता शिवोपासक है | निश्रय ही मुसलमान शिवोपासक नहीं हो सकते, 
ग्रतः बहुसंख्यक जनता हिन्दू हैं और वह भी आह्मण जातिकी, क्योकि इधर 
जितने काश्मीरी देखे वे सब ब्राह्मण ही पाये । गोस्वामीजीके वक्तब्यमें एक 
बात समभमें नहीं आयी कि यदि उन्नीसवीं सदी तक काश्मीरमें शु ८ हिन्‍्दीके 
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कान्योंकी रचना हुई तो उनका उल्लेख हिन्दी सादित्यके इतिहासोमें क्‍यों 
नहीं मिलता | झतः यह पता लगथानेकी भी सुविधा न रही कि बीसबी सदी 
में आकर काश्मीरमें शुद्ध हिन्दोंके काव्यो' की परम्पगका कहाँ ओर केसे 
लोप होगया | 


पाठकोको मेरी अनभिज्ञवापर आश्रय नहीं करना चाहिए | सम्मतर 
है साधारण पाठक स्वयं इसपर आश्चर्य करनेंको स्थितिमें नहीं हैं और भेरे 
ही समान गोस्वाभीजी ओर दुसरे प्रचारक्रोकी बातोंक्नों भाषाशास्त्र और 
इतिहास सम्मत स्वीकार करके कुछ वेसीही उलक्नोमें पड़े हुए. हैं जिनमे 
एक वर्ष पूर्ब मैं पड़गया था | परन्तु मैं उन दिनो जनपदीय भाषाओाके प्रश्न 
का नये सिरेसे अध्ययन कररहा था, इस कारण गोस्वामीजीका मापण मेरे 
लिए, ब्रक्षवाक्य ने बन सका | 


कई वर्षोसे मेरी सहृदय मित्र श्री क्जकुमारी दर और उनके परि- 
वारका अनन्य आग्रह था कि मैं स्वास्थ्य-लाभकेलिए काश्मोर जाऊँ | इस 
वर्ष उमके इस स्तेह-निमन्त्रणकों स्योकार करनेका अवसर मिला | उन्होंने 
मुके कराश्मीयी माषा, साहित्य और के महजूरसे परिचय प्राप्त करनेकेलिए, 
जो सुविधाएँ जुटायी, उसकेलिए कृतश होना स्वाभाविक है। इसलिए और 
भी कि मेरी अनभिज्ञता अब उतनी भयंकर नहीं रही, जितनी पहले थी | 


उन्हीं दिनो राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके प्रधान-मन्त्री और मेरे परम 
मित्र श्री मदन्त आनन्द कौसह्यायन भी श्रीनगर से थे और उनसे तथा 
श्रीमती सत्यवती मल्लिकसे काश्मीरी माषा और साहित्यपर अक्सर विचार- 
बिनिमय होता रहता था और दम लोग एक दूवरेकी जानकारी और खोज 
से लाभ उठाते थे | 


काश्मीर संसारके सबसे सुन्दर देशोमसे है। प्रकृतिने अपना वैमब 
जितना काश्मीरमे बिखेरा उतना अन्यत्र कहीं नहीं | देश-विंदेशके असख्य 
यात्री अक्ृतिके इस बेभवकी अनुपम सुषमा और वेविध्यका साज्ञात्कार करने 
जाते हैं और जेस सम्मोहित होकर लौटते है' | उनका सोन्दर्य-बोघ अपनी 
रूड़े सीमाश्राकों तोड़कर इतना विस्तृत हाजाता है कि अन्य प्रदेशोंके रमशीक 
स्थान तुच्छु लगने लगते हैं| प्रकृतिने अपनी भरी - समृद्धिके प्रदर्शनका 
इतना विराट आयोजन और कहाँ किया है ! काश्मीरके निवासी मो इस 
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अतुल सौन्दर्य राशिका नित्य साज्ञात्कार करते हैं, इससे उनकी सोन्द््य-बूत्ति 
अत्यन्त सूछ्म और कोमल बन गयी है | इसका अनुमान उनकी दस्त 
कारियोंकी कलात्मकतागें मिलता है | कल्ाकी इस परम्पगकों उन्होंने आज 
भी अनक्षुण्ण रखा है। परन्तु यह उनके जीवनकी सबसे बडी विडम्बना है 
कि उनका अपना जीवन--सामाजिक और सास्क्ृतिक-- उतनाही कुरूप 
और तुच्छ है। प्रकृति और मानव चिरकालसे काश्मीरमें दो मित्र धरा- 
तलो पर रहते आये हैं। सदियोकी ग़लामी दोनोंके बीचमें एक अमेद्य 
दीवार बनकर खड़ीरही है और उसने प्रकृतिके वेसबपर काश्मीरको जनता 
के उत्तराधिकारकों कभी प्रतिफलित नहीं होने दिया | सोस्कृतिक विकास 
की असाधारण संभावनाएँ दवी पड़ी रहगयीं | प्रकृति और मानवके इस 
वेषम्यको देखकर एक सवेदनशील यात्रीकी सौन्दर्य - प्रतीतिमें क्रर विक्लेप 
होता है और उसे कवि पन्‍्तकी निम्न पंक्तियाँ स्मरण हो आती हैं : 


प्रकृति घाम यह ! तृण तृणु कण कण जहाँ प्रफुल्लित जीवित, 
यहाँ अकेला मानव ही रे चिर बिपणण जीबन्मूृत !! 


और जब मैं इस तीखी अनुभूतिसे अ्पनेको अछूता न रखसका तो 
मैंने काश्मीरी भाषा और साहित्यकी खोजबीन की | गोस्वामीजी और 
दूसरे प्रचारकोने काश्मीरकी सांस्कृतिक समस्याओकों जितना सरल बनाकर 
भ्रान्तियाँ फेलायी हैँ, उनकी जाँच करना ही मेरा उद्देश्य न था, परन्तु मैं 
इस खोजबीनसे उस देशके जन - जीवनकी वस्तुस्थितिसे परिचित होना 
चाहता था जो प्रतिवर्ष देश-देशान्तरसे आये सहस्लो यात्रियोके विद्वार मनो- 
रंजन, स्वास्थ्य और विभ्रामफेलिए मुक्तमावसे अपना आतिथ्य प्रदान 
करता है, पर दूसरोकों ये सुख सुविधाएँ, जुटाक्र स्वयं अपनी 'सम्यता, 
संस्कृतिस निर्बासित' जनताको “अन्न-वद्न-पीड़ित, असभ्य, निज द्वि, पंकर्मे 
पालितः रखता है। आज नये काश्मीर' के नारेकी गूँजसे काश्मीरी जनता 
के जीवनमें एक नयी चेतनाका स्पन्दन मुखर होडउठा है, परन्तु बहाँके 
लोकसाहित्यकी परम्पराने उसके जातीय वैशिष्टथकों विनष्ट नहीं होनेदिया, 
इस तथ्यसे हम सभी अपरिचित ही रहे हैं | उनके योगदानकों तो औरमी 
नहीं जानते | अतः इस लोक परम्पराका परिचय काश्मीरके सांस्कृतिक 
जीवन और उसकी समस्याओं -संभावनाओकों सममनेमे सहायक होगा, 


(७६१ 
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इतना तो साधारशतः अनुभेय है । 

काश्मीर राज्यका दो-तिहाई माग तिव्बती इलाक्का है, हुर्गम पबत 
श्रद्धलाओंके पीछे छिपा। वहाँ अनेक छोटी छोटी असम्य जातियाँ इधर 
उधर बिखरी हुई हैं जा आस्ट्री -एशियायी परिवारको बुकशस्की और 
तिब्बती-चीनी परिवारकी लद्दाखी आदि वालियाँ वालती हैं | जब काइमीर 
का जिक्र आता है तद यह विशाल हिम - प्रदेश अभिप्रेष नहीं होता । 
काश्मीर तो केबल उस विशाल समतल घादी और उसको चहुर्दिक पर्बत 
मालाओंके रम्य प्रदेशको कहते हैं जिसमे श्रीनगर, गुलसर्ग, पहलगॉँव 
आदि प्रसिद्ध स्थान हैं | पूरे काश्मीर राज्यकी अपेक्षा इस प्रदेशका ज्षेत्र- 
फल लगभग आठवे हिस्सेके बराबर है | इसी प्रदेशकी भाषा काश्मीगी है | 


काइमीरी भाषा 


काश्मीरी मापा समूची काश्मीर - घाटीमे बोलीजाती है | काश्मीरी 
अपने देशकों काशीर कहते हैं श्लोर काश्मीरीको कोशोर। भापाका काश्मीरी 
नाम सम्भवतः संस्कृतके 'कांस्मीरिका? से निकला है । 

हिन्द - इशानी शाखाकी एक उप - शाखा दर्दी भाषाएँ हैं जिम 
शोना, काश्मीरी और कोहिस्तानी मुख्य हैं। शीनाछों गिलगिती भी कहते 
हैं। दर्दी समूहकी यह सबसे विशुद्ध भाषा है क्योकि इसपर दूसरी माषाओं 
ओर संस्कृतियोक्रे प्रभाव नहीं पड़े | कोहिस्तानी मात्रा कई बोलियोका समूह 
है और उनपर पश्तोका गहरा प्रभाव पड़ा है। काश्मीरीपर सस्कृत, फ़ारसी 
आर अरवीका सदियोसे प्रभाव पड़ता आया है । 

काश्मीरी भाषा -ज्षेत्रके उत्तरमें शीनाका ज्ेत्र है। पश्चिमोत्तरमें 
कोहिस्तानी, पश्चिममें लहँद। ( पश्चिमी पश्नाबी ) की छिबालो और पूं थी 
बोलियाँ, दक्षिण पश्चिमर्म डोंगरी ( पल्माबकी बोली ) मध्य - दक्षिणमे 
भद्रवाही ( पश्चिमी पहाड़ीकी बोली ), दक्षिण-पूर्बमें पादरी ( पश्चिमी पहाड़ी 
की बोली ) और पूरबमें पुरिक, लद्दाखी, और बाल्ती झादि तिब्बती-अक्ी 
की बोलियोंका क्षेत्र है | काश्मीरकी अपनी केवल एक ही बोली है--कश्त 
बारी | यह काश्मीर - धार्गके दक्षिखु-पूरबके कश्तवार पर्वत अदेशम बोली 
जाती है। जम्मू प्रान्तकी पीर पन्‍्तसाल पव॑त - मालाओमें भी काश्मीरी 
बोलीजाती है। पोगुली, दोदाकी सिराजी, रोमबानी और रियासीकी बोलियाँ 


दर 


काइमौरी माषा चाहित्य और काव सहजूर 
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भी काश्मीरीसे निकली हैं | कुल मिलाकर काश्मीरीके बोलनेवालोकी सख्या 
लगभग १४ लाख है | दर्दी समूहकी भाषाओके विपय्ें यह कहना कि 
सम्क्ृतसे निकली हैं, उतना ही सत्य होगा जितना यह कहना कि अरखी 
ओर फ़ारसी संस्कृतसे निकली हैं| हिन्द-ईरानी शाखाकी तीन स्वतन्त्र उप- 
शाखाएँ हैं. ईरानी माषा-समूह, भारतीय आर्य भाषा-समूह और दर्दी भाषा- 
समूह । काश्मीरी इस तीसरे समूहकी एक स्वतन्त्र भाषा है। उसका अपना 
स्व॒तन्त्र व्याकरण है| वह ईरानी और भारतीय आय के बीचकी है। काश्मीरी 
बहुत पुरानी भाषा है। भारतमें आयोके आनके पूर्वही कदाचित छोटी 
पिशाच! जातियाँ उत्तर-पश्चिमके पहाड़ों निवास करती थीं । लगभग दो 
हजार धर्ष पूव आर्योने इन पिशाच ( दारद ) जातियोंको जीतकर उनपर 
शासन करना प्रारम्भ किया । आयोनि सस्कृतकों राजभाषा बनाथा और 
काश्मीरी भाषाकों लगभग डेढ़ हजार वर्षतक संसक्षत भादा और संस्कृतिसे 
प्रभावित करतें रहे | काश्मीरीने ये प्रभाव अहण किये परन्तु उसकी गठन 
में फक नहीं आया, उसका ढॉचा नहीं टूटा । काश्मीरी जनताने संस्कृत 
के प्रवल प्रभावके झ्ागे अपनी मातृभाषाका अस्तित्व नहीं मिटने दिया, 
यद्यपि आह्णोने काश्मीरकों सस्क्ृतका विशाल केन्द्र बनादिया था, सस्कृत 
में इतिहास, काव्य, प्रेस-कथा और दशोनक महान ग्रन्थोकी रचना की थी। 
सम्कृतके दो विश्वविद्यालय मी स्थापित कियेगये थे : एक श्रीनगरके निकट 
पाद्रेंटन” नामसे, दूसरा उचरकी पर्वत मालामें शारदा! तीर्थस्थानपर | 
जब छुटी सदमे ज्ीनी यात्री है नमाज भारत आया तब उसने सबसे पहले 
प्राद्रेठन ! में बैठकर तीन वर्ष तक संस्कृतका अध्ययन किया ) आयोकि 
आनेके बाद भी लगभग एक हज़ार वर्ष तक काश्मीरीकी कोई लिपि 
नही थी । ब्राह्मणोने असभ्य दारद जातियोकों शिक्षा देना आवश्यक नहीं 
सममा। अतः किन कारणोसे उन्होंने शारदा -तीर्थस्थानके संस्कृत-विद्या- 
खबमें नवी सदीके क्गमग उत्तर भारतमें प्रचल्षित ब्राह्मीकी उत्तरी शेज्नो 
क्ुठिल' लिपिसे काश्मीरी माषाकेलिए, शारदा” लिपि तैयार की, यह अभी 
तक अज्ञात हैं। शारदाका सबसे पुराना लेख १६ वीं सदीक्षी एक- सनी 
'दिदारानी का एक श्राज्ञापत्र है जा सस्कृत और शारदा दोनों लिपियोंगे 
लिखा हुआ है | इस समग्न यह आाज्ञापत्र लाहौरके म्यूज़ियममें सुरक्षित 
है | 'शारदा' से ही टाकरी लिधि निकली है ओर गुरुमुखी ल्िपिके, अनेक 
शछ३्‌ 
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संस्कृत शीर्भऊके अन्तर्गत तेयार कौययी । इस बीच काश्मोरम ख्ियोने 
अधिकतर काव्य रखना को, पुरुष दरबारोंमे फारमी बोलते थे और अथा 
नुज्ार काश्मीरीकों हेव हृष्टिसे देखते थ। काश्मीरकी एक मह्का इबखातून 
भी काश्मीरीकी प्रसिद्ध कवि थी | झकबरने जब काश्मार चिजय किया तो 
देबखातूनके पतिकों केद करदिया | बह तब फुकीर बनकर निकलपी | 
उसकी अनेक कविताएँ सर्व साधारण मे प्रचलित है| हिन्दू राजा सुखजीवन 
सिन्हाके आठ वर्षके राजतल काल ( १७८६-६४ ई० ) में प्रकाश 
भइने रामावतारचारित और लबकुशचरितकी रचना की । थे रचनाएँ शुद्ध 
काश्मीरीमें हैं और श्रेष्ठ काव्यमें परिगणित कीजाती हैं। इन अस्धोे कति- 
पय ऐसी पौराखिक कथाएँ हैं जिनका उल्लेख राम - काव्यक्री परपतमें 
अन्यत्र कहीं नहीं मिलता | मार्तएडके परिडत परमानन्द' (१४बी शताब्दी) 
ने 'झष्णावतार लीला' की स्व॒ना कर क्लश्ण कान्यक्ी परम्पराका काश्पीरी 
माषास सूत्रणत किया। क्िष्णवतार लीला! काश्मोीरीका उच्च कोटरिका काव्य 
है। प्रकाश भट्ट और परमानन्दके काव्य दिग्दुओकी काश्मीरीके काव्य हैं, 
अर्थात्‌ संस्कृत - मिश्रित । फिरमी इन दोनों कविय्ोंने विशुद्ध काश्मीसोको 
ही ग्रपना आदर्श रखा था | कृष्ण सजदानने जो 'शिवपुराण ” लिखी, 
वह अत्यन्त संस्कृतनिष्ठ काश्मीरी में थी | इस प्रकार हिन्दुओं की काश्सीरीमें 
झनेक काव्य-यन्थ स्वेगये हैं। परन्तु जिस व्यक्तिने शाजसे सो वर्ष पहले 
शाधुनिक काश्यीरी काव्यकी परम्पराका यूजपात किया, उसका ाम महमूद 
गामी है। उससे मुसलमानी काश्मीरोमें फारतीकी वर्जपर “यूसुफ - जुलखा', 
* लेला मजनू ? और 'खोसथक। शोर! नामकी रचनाएँ कीं। महमूदयामी 
बहुत बड़े कवि थे परन्तु चूँ कि 3न्‍्होंने शुद्ध काश्मीरीमें लिखा था इस कारण 
छोगोंने उनका आदर नहीं किया। ऊँचे वर्गोंसे उन्हें निशदर और उपेक्षा 
ही मिली। उनके पश्चात सैकड़ों कषियोंने काश्मीरीमे लिखना आरम्म किया। 
परन्तु आंदके कवियोने इस डरसे कि लोग उनकी नजु्मोंकी श्रनपढ़ोंकी नम 
कहकर उनका विरस्कार न करें, उन्होंने फारसीके शब्दोंका बहुलतासे प्रयोग 
करना शुरू करदिया । फल यह्द हुआ कि काश्मीरीकी शायरीमे काश्मीरी' 
के तो नामगात्रको दो चार शब्द ही होते थे, बाकी फ्रारसीके होते थे। केवल 
क्रिया - पद सम्बन्ध - कारक आदि काश्मीरीके रहते थे (जैस हिन्दी अथवा 
अर्दृककी अ्रनेक्र कविताएँ: संस्कृत अवबा फ़ारतीमय होती हैं) । फिरमो सैफ़ुद्ीन 
१७ 
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का 'बणिक्त-उज्' और सुनीति पंडितका 'मेसाव' आदि हस दौरके अच्छे 
काव्य-भन्थ हैं | 

सिरामपुरके ईसाई पादरियेते इब्जीलका अहुवाद १८२१ ई० में 
शारदा लिपिये प्रकाशित किया था, परन्तु जब वह प्रचलित न होसका तो 
फिर उसे फ़ारसी लिपिमें प्रकाशित कराया ) पंडिन ईैश्वरकान्वसे 
१६३६ ई० में संस्कृत भाषामे काश्यीरीका व्याकरण काश्मौर शब्दासूत! 
के मामसे संकलित किया । बादमें प्रियसनने इसका सम्पादन करके 
श्य६३ ई० मे रॉयल एशियाटिक अस्नल द्वारा प्रकाशित कराया । 
प्रियसेनले काश्मीरी-अग्रेजी शब्दकोष मी तैयार किया । काश्मीरीस एक 
प्राचीन मायाकी तरह ल्लोक कथाओं और कहावतोका प्राचुर्य है। हमारे 
यहाँके चारण-मा्ेक्री तगद वहाँ 'राबीस' हाते हैं जिनका पेशा ही यह 
होता हैं कि वे लोक-कथाएँ सुनातें फिसते हैं| जे० हिन्दन नोछे (#ि०४. 
. आाचाणा #त०७)6 ) जिन्‍हीने श्८६३ ई० में काश्मीरकी लोक- 
ऋथाओंका सम्रह किया था, ऋथन है कि एक ही कथाकों कई वर्ष पश्चात 
सुननेपर मी कहीं एक शब्दका देर-फेर नहीं मिलता | उनका कथन इतना 
शुद्ध होता हैं कि सुनकर आश्चर्य-चकित रहजाना पड़ता है ! 

इधर काश्मीरी जनतामे जो थोड़ी - बहुत चेतना जभी है उसके 
फल-स्व रूप काश्मीरी साहित्यके इतिहास लिखे जानेरूणे हैँ। प्रौ० कोल 
श्रौर प्रो० प्रध्यीताथ पुष्प! आदि काश्मीरी काव्य साहिल्‍्य और सुद्दावरों- 
कह्मावतों आदिके गंभीर अध्ययन अस्तुत करनेके लिए खोज-बीन कररहे हैं। 

इस समय काश्मीरीके तीन कवि प्रशुख हैं, महजूर, आज़ाद और 
मिर्जा सुलाभ इसन बेग | इस निबन्धर्मे में कबि महजूरका ही उल्लेख 
क्रझे गा, क्वोकि काश्मीरी साहित्यम उनका बढ़ी स्थान है जो हिन्दीमें 
भारतेन्दु इस्थिन्दका है।आज्ञाद और मिज़बिंगके लिए महजूर प्रेरक 
शक्ति और प्थन्मदशक रहे हैं | 


कवि महझूर 
सलाम सुहम्धद महजूर काश्मीसे अत्यत्त सरल मकृतिक्रे, विनय- 
शीत, गंभीर, पर विमोदप्रिय व्यक्ति हैं। लम्बा कद, गोरा' रंग, छोटी 
पैनी आँखें, कटी-छेटी मुछे , अधपके बाल, इसमुख चेहरा--दस सीकेस्खदे 
दज़छ 


काश्मारी भाषा साहित्य और कर्वि महजुर 


जब्त मे चर 


ब्यक्तिका केवल इतना ही वेशिश्य है ! अपने ऐेतिहालिक महत्वके शह 
ड्रारका बोक ने सिर्पर लाइकर नहीं फिरते | जब ने प्रथमबार ग्ुमसे 
मिलने आय तो बन्द मिन्टोम ही घनिष्ठ होगये। मेरे अश्षीका उत्तर देते 
समय जब गुहम्मद गार्भीके पश्चात्‌ काश्मोरी कबिताम फारसी शब्दके 
बहुल प्रथोगका प्रसंग आया तो थे सरल सावस कहसये, “इस सेलाबको 
रोकनेकेलिए क़ुदरतने मुझको पैदा किया ।” स्वसमे दम्मका लेश न था, 
बल्कि सुखपर विभम्नता कुछ और प्रकट होआयी थो | इस वक्तब्यमे 
आात्म-छाघा न थी, केवल सत्य कथन था। इसके बाद हम लोग ऋईबार 
मिले। उन्‍होंने अपनी ऋषिताएँ सुतायों और उद्‌ में उसका अनुवाद करके 
बताया | एकबार मै उन्हें श्री सत्यवती सल्लिकके यहाँ लेगया, भदन्त 
ख्रानन्‍्द कौसल्यायन भी थे श्रौर हमलोगोंने कब्रिमहजूरते कई कविताएँ 
आर लह्लेश्वरी और इृबखावूनके विषयम प्रचलित क्रिंबद्न्तिया सुनी । 
एक दिन ग्रों० एथ्वीनाथ पुष्य! के यहाँ कविमहजूरकी सहायतासे प्ृष्पणी 
झोर उद्‌ के कहानी लेसक परदेशीजाने मेरेलिए उनकी कई कविताओं 
का हिन्दीम अनुवाद किया। इस प्रकार घुके कवि महजूरकी काफ़ी निकट 
से देखने-जाननेका अवस्तर मिला । निश्रय ही उनकी सरलवासे में प्मा- 
बित हुआ | 


श्रीनगरसे २०-२२ भीलपर अवन्तीपुरके पास पुलबाभा तहसील 
के मित्री ग्राम ( मित्र आमका फ़ारसी - रूप ) में श८ू८७ ई० में महजूरका 
जन्म हुआ | उनके पिता और पूर्वज पीरवर्गके थे, थोड़ी ज़मीन भी थी। 
प्रारंभिक शिक्षा घरपर ही हुईं। उसके बाद श्रीनगरमें अरबी, फ़ारसी 
और उदू पढ़ीं। उनके उस्ताद श्रली गनाई आशिक? स्वयं शायर ये। 
फ़ारसी और काश्मीरीमें शायरी करते थे | एक दिन उन्होने बातों ही बाता 
में भविष्यवाणी की कि यह लड़का शायर दोगा | शिक्षा प्राप्त करके जब 
महजूर घर बापस लोटे तो सा-बापने परम्परागत पी - मरीदीका पैशा 
सेभालनेका आभ्रद किया, परन्तु सहजूरकों किसी मी रूपमे अन्यके आगे 
हाथ फ्ैलानेस घृणा होचुक्ी थी । वाल्दैनकी अपने बेटेकी स्वतंत्र - प्रकृति 
पसन्द न॑ आयी और सहजूरकी कच्ची उम्रसें ही घर छीड़कर भाग निकलना 
पड़ा | १६-१७ बर्षकी झायु थी । व्यवसाय की टोहमें इधर-उधर सठक 
कर वे १६०७ ई० में लाहौर पहुँचे | फिर अमृतसर जाकर खुशनबीमी 

श्छ्ट 


कारमीरी माषा साहित्य और करत महजूर 
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सींखी। इन्ही दिनो वे पश्नावके बड़े-बड़ शायरोंसे मिले, क्योकि कविताके 
प्रति उसका बचपनसे ही अनुराग था। उस बर्ष उदू फ़ारसीके महाकवि 
हजरत शिवली अमृतसर आये | महजूर उन दिनों फ़ारसीम शेर कहते 
थे। एक मित्रके साथ हजरत शिबल्लीसे मिलने गये और उनको अपनी 
शेर सुनायी | चन्द शेर घुननेके बाद शिवलीमने पूछा, “आपने क्‍या तख्न- 
ल्‍्छुस रखा है !! इन्होंने उत्तर दिया, महजूर” (दूर पडा हुआ) | शिवली 
ने पूछा, आप किससे दूर पड़े हुए हैं?” महजरने कहा, अपने मादरे 
बतनसे ! शिवलीने इनकी शेर पसन्द कीं ओर अपने पास बठे अन्य 
मित्रोंसे कहा, यह अपने वक्तके अच्छे शायर होगे ॥! 


सन्‌ १६०७ में महजुर श्रीनगर वापस लौट गये | उस समय चौंघरी 

खुशी भ्रह्ृम्मद 'नाजिर' मुदह्ृतमिम बन्दोबस्त ( 5०८६८७7९०६ (270८ ) 
थे | वे स्वव कवि ये | महज्रकों नौफरीकी तलाश थी, अ्रमः उन्होंने 
चौधरी साइबके पास नज्ममे लिखकर एक दरखास्त पेश की | चौधरी 
साहइबने तरुण कविकी प्रतिभापर मुग्ध होकर उन्हें अपने साथ रखल्िया 
और लद्दाख़ ( लासाकी सरहद पर ) लेगये और वादकों उन्हें पथ्वारी 
के ऊँचे पदपर नियुक्त करदिया | वेतन था पु) मासिक | तबसे वाह्म 
लीवन घटना-प्रधान न रही | केवल बवन्दोबस्तसें तब्दील करके साज़के 
मुहकमगेमें करदिए गये, पर रहे प्यारी ही | जब पहली बार मुमसे मेट 
हुई, उस समय महजुर बडगामके पटवारी थे। जब अन्तिम बार मित्ते तब 
उन्हें पेंशन मिलचुकी थी और इससे उन्हे आन्तरिक खुशी होरही थी 
कि अब निःन्द होकर काव्य-साधनामें संलग्न होसकेंगे | अपनी नौकरीके 
अन्तिम दिनोंमे वें २०) ० माहवारकी मोटी तनख्वाह पानेलगे थे ! 
८ वर्षकी नौकरीमें काश्मीर सरकारने अपने देशके सर्वश्रेष्ठ कविकों ढाई 
गुना वेतन बढ़ाकर यथेष्ट सत्कार सम्मान करदिया था! काश्सीर एक 
देशी रियासत है, वहाँ तक॑ जनतत्र की श्राधाज देरसे पहुँचती है | सन्‌ 
१६२८-२६ की बात है, कवि महजुरके शायरीकी दुनियाके कई मित्र 
पडजाबके नगरोंमें रहते थे | उनसे महजरका पत्र - व्यवहार होता था। 
रियासतकी सी. आई. डी, को सन्देह हुआ कि महजूर ब्रिटिश इशिडियाके 
नेताओंसे पत्र-व्यवद्दार करता है और उनके किचार काश्मीरमें फैलाता है, 
नहीं तो उसकी कविताएँ इतनी लोक-प्रिय क्‍यों होती हूँ । अतः जॉच- 


ध्ज्ह्‌ 


काश्मीरी भाषा साहित्य और कवि महजुूर 
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पड़तालकी सुविधाके लिए महजरकों मुजप्नफ़राबादके जिलेमें श्रीनगरसे 
१५० भीलकी दूरीपर काइमीर घाटीसे बाहर भैेजदिया अया। जब कोई 
अपराध सिद्ध न किया जासका तो पुनः काश्मीर वापस बुलालिये गये | 
काश्मीर राज्यको सोमासे महजूर केवल एकबार ही बाहर गये है, वह भी 
पहञ्ञाब तक।| बाकी, नोकरा के सिलसिलेम काश्मीरकी घाटीमे ही घूमते रहे हैं। 

पश्चाबसे सन्‌ १६०७ मे वापस आकर उन्होंने देहातम ही शादी 
की, पर थोड़े दिनो बाद श्रीनगरमें घर बना लिया। ठक्की क़दलके पास 
उनका एक' छोटा - सा मकाम है और सिल्क फ़ेक्टरीके पास थोड़ी - सी 
ज़मीन भी | उनके अकेले पुत्र भुदम्मद अमीनने अंग्रेजी मैट्रिक तक पढा 
है | अवस्था लगभग २५-२६ वर्ष है। सुहम्गदः अमीनकों भी साहित्य 
ओर विशेषकर इतिहाससे अनुराग है । इस ससय व काश्मीरकी तारीखी 
रिसचका काम कर रहे हैं| उन्हें हिन्दी और थोड़ी सस्क्ृत भी थ्ाती है | 
उन्होने काश्मीरके सिक्‍्कोंका सन्‌ वार संग्रह किया है और प्राचीन मकानों, 
खँँडहरों और कवोपर खुदे तकबॉकी नक्नलें तेयार की हैं । 


महजूरने फ़ारसी कवितासे प्रारम्भ किया, इसका उल्लेख पहले 
किया जाचुका है। फ्ारसीमें उनकी पचास-साठ नझमे हैं जो अखबारोमे 
प्रकाशित हुईं थी, पुस्तक रूपमें नहीं छपी | फ़ारतीके साथ-साथ उन्होंने 
उर्दूमे भी काव्य-रचना शुरूकी और सन्‌ १६२० तक उदूँमें लिखते रहे । 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने काश्मीरीमे लिखना प्रारम्भ किया ! पयवारीकी 
इैसियतसे दिहातकी जनतासे उनका निस्य-प्रतिका संपक रहता था | यह अ्रपढ़ 
जनता उनकी फारसी और उद्‌ की शायरीकों समझ नहीं पाती थी। 
जिनके बीचमे वे रहते थे उनकेलिए इनके काव्य-कौशलका कोई मूल्य 
न था । अतः काव्यके आकाश - महलसे उन्हे अपने बतनकी ज्ञमीनपर 
उतरना पड़ा। मैंने जब महजूरसे पूछा कि आपने उदू छोड़कर काश्मीरी 
भाषाभे काज्य - रवना क्यों प्रारम्भकी ता उन्होंने निस्संकोच उत्तर दिया, 
“उस बक्त क्ौमी ज्ञदनियत भेरे अन्दर पुख्ता शक्ल अखितियार करचुकी 
थी । मैंने अपनी मादरी ज़्बानको बेकसीकी हालतमे पड़ाहुआ देखा । मेरे 
ज़मीरने मुझे मलामत की कि मैं झ्पनी मादरी ज़बानको छोड़कर गर ज्ञबानों 
की खिदमत करूँ । ओर मुझे गुज्ञिश्ता तारीखी वाक्ृयातने यह बतला 
दिया कि भोजूदा पसभन्दा काश्मीरी ज़बानने आजसे सदहा साल पेश्तर 

श्प्० 


कारमीरी भाषा साहित्य और कवि महजूर 


बड़े-बड़े अहले कमाल पेशकिये | मगर झाज इस ज़वानसे न सिर्फ गैरों 
को नफरत बल्कि खुद अहले काश्मीर इससे नफ़रत करते हैं। और मैंने 
अहद किया कि में अपनी मादरी जवानकी ही खिदमत करूँगा और 
ट्से फिर ज़िन्दा जबान बनादूँगा। मैंने काश्मीरके गुजिश्ता शायर रसूल 
मीर और हबखातून मल्का कश्मीर्की तर्जपर ग़जलें लिखनी शुरू कीं 
और मैंने देखा कि थोड़े ही दिनोमें मेरी ग़जलें मक़बूले आम होगयी ।? 

इसमें सन्देह नहीं कि महजूर काश्मीरी जनताके कवि हैं शोर हल 
खावून ओर लल्लेश्वरीके दी समान लोकप्रिय हैं। देवेन्द्र सत्यार्थीने सन्‌ 
१६३४ के लंगभम भमॉडनरिव्यू! ( 056० फिल्शंटछ ) में महजूस्के 
विपयमे पहले पहल लिखा। इसके पश्चात्‌ बल्लराज साइनीने अज्ञरेजीकी 
वश्वमारती पत्रिका ( नवम्बर १६३८ - जनवरी १६३६ ) में महजरका 
एक रेखाचित्र लिखा, जिसमें कविकी लोक प्रियतापर आश्चर्य प्रकट करतेहुए, 
उन्होंने कहा :-- 

“यदि महजुर श्राज एक कविता लिखते हैं, तो वह एक पखथारे 
के अन्दर ही सर्वताधारणकी जबानपर होती है | बालक स्कूल जातेह्डुए, 
झुवतियाँ धान कूव्तेहुए, मामी डोगा खेतेहुए, मज़दूर श्रपने अविराम 
भ्रममें लगेहुुए--सब॒-के-सब उस कविताकों गाने लगते हैं। एक श्रशिक्षित 

देशमें, जहाँ ऐती चीजीौको छपांकर यदि बेचाजाथ तो दस प्रतियोसे 
अधिक न बिके, उनकी कविताक्रों विस्तारित करनेकी इस विधिकों एक 
करिश्मा ही कहसकते हैं |”? 


इतनी लोक-प्रियता होनेपर भी श्रीनगरके अमिजात वर्गने महजूर 
के काव्यको कोई महत्व नहीं दिया। एक अकारसे जिसे काश्मीरकी सुदूर 
अज्ञात धाटियों तकका एक-एक बालक जानता था, उससे फारसी और 
संस्कृतका विज्ञसमाज एकदम अपरिजित था। काश्मीरी इतिहासके विद्वान 
ओर श्रीनगर म्युनिसिपलबोड के भूतपूर्वा चेचरमैन परिडित आनन्द कौल 
बामजईने महजूरकी अथम कविता पोशे मति जानानो (ऐ मेरे फूल-मस्त 
प्रियतम ) का अद्भरेजीमें अनुवाद किया और वह अनुवाद अज्भरेज्ञीकी 
“िश्वमारती पत्रिका" में छुपा | रीन्धनाथ ठाकुरने उसकी प्रतशा करते 
हुए महजूरको लिखा कि मैंने आपकी कविता देखी। मेरे विचार और आपके 
विचार मिलतें-जुलते हैं। यदि आप अद्भरेज़ी या ब्रेंगला जायते होबे तो 
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मैं सन्देह करता कि आपने मेरे विचार लेलिए हैं। में आपकी कवितासे 
यहुत प्रसन्न हूँ । और जब महजूरकी एक दूसरी नज़्म ग्रीसकूर! | किसान 
कन्या) का अनुवाद पढ़कर रवीन्द्रनाथ ठाकुरने लिखा कि 'महजुर काश्मीर 
का वड॒स्वर्थ है? तब काश्मीरके सद्र - समाजके कानों मेभी उनके नामकी 
मनक पड़ी और श्रीनगरके एक कवि सम्मेलनभे महजरकों प्रभमबार 
निमंत्रित कियागया | वहाँ उन्हाने विनयपूर्वक कहा कि बँगलाके ठेंगेरकी 
यह महानता है कि उन्होंने एक शब्द कहकर मेरे बतनके लोगांको मेरे 
अस्तित्वका मान करादिया । 

महजूरने अपनी काश्मीरी स्वनाओरोंके दस बारह भाग कलाम 
महजूर! के नामसे फारसी और देवनागरी, दोनो लिपियोम प्रकाशित किये 
हूँ । उन्होंने उद्ृमें प्रारम्भसे लेकर अबतकके कबरियोंका इतिदास “तवारीखे 
शुअराए काश्मीर' भी लिखा है। यह अन्थ लगभग ३००० प्रष्टीका है, 
आठ-सो वर्षोका इतिहास है। सभी हिन्दू मुस्लिम कवियोकी जीवनी, उनका 
कलाम, उनपर तनकीद आदि इसम दीगयी हैं। डा० इकबालने भी इसके 
कई भाग देखे थे | अभीतक यह अम्थ अप्रकाशित पड़ा है | महज्रनेही 
काश्मीरीमापाम राश* ( रोशनी ) नामसे सबसे पहला अख़बार निकाला 
जो एक सालतक चल्ा। उसकी १४०० प्रतियाँ छपती थीं, परन्तु कागज 
के अ्भावसे उसे बन्द करना पड़ा। 


महजुरकी कविताके कलागत सौन्दर्यके विपयमे कोई निश्चित मत 
प्रकट करना मेरेलिए अनधिकार चेष्टा होगी । कविताका सफल अनुवाद 
संभव नहीं होता, कम - से-क्रम मूल भापाकी शब्द - ध्वनि, पद-पिन्यास 
लय - सगीतसे जो रस सश्टिहोती है और उससे काव्याथथैकी एक नेसगिक 
आामा ओर व्याप्ति मिलजाती है--अनुवादमें वे सूक्ष्म प्रभाव अन्लुण्ण 
नहीं रखे जासकते | केवल काव्यकी बस्तु ही आद्य होपाती है औ्रौर चित्र- 
कल्पनाओोंका थोड़ा-सा अनुवाद मिलजाता है। अतः उसका संविधायक 
इप्टिसे ही विवेचन किया जासकता है। मैंने मूलमे भी महजूर, आजाद 
और मिजबिगकी कविताएँ छुनी हैं और उनसे इतना अनुमान तो अवश्य 
लगाया दे कि इन तीनों कबियोने मधुर संगीतकी सृश्टिकी है, उनके शब्द 
कोमल काव्योचित-ध्वनिके हैं। काश्मीरी माषा-साहित्यके मर्मज्ञोंका कथन 
है कि महजरकी अपेक्षा उनके शिष्य आज़्ादकी कविताओंमें अधिक परिं- 
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पाज॑न है | उनमें काव्य - सौ४व भी अधिक है और विचार-बस्तु तो कहीं 
ज़्यादा पुश-लचेतन,आधुनिक और क्रांतिकारी है । महजूर पुराने ढरेंके उस्ताद 
हैं, उनकी शायरी प्रधानतः प्रेम और रोमासकी शायरी है | थे ग़ज़ल गो 
हैं और 'गुलो बुल -बुल' तक ही अपनेको सीमित रखते हैं, यद्यपि इधर 
कुछ राष्ट्रीय कविताएँ भी लिखनेलगे हैं, परन्तु यह उनका क्षेत्र नहीं है। 


बस्तुतः में इस प्रकारकी च्षेत्र - रीमाएँ खीचता समीचीन नहीं 
समझता। अनुधादोंसे महजुर और आजादके काव्यकी आत्माका जितना- 
कुछ परिचय मैं पासका हूँ उससे इतना तो निश्चयपूर्वक कहसकता हूँ कि 
उत्त मत अत्यन्त एकांगी और संकीरण हैं। महजर के काव्य में गहरी स्वातन्य 
भावना है जो उनकी प्रेम ओर रोमांसकी अ्रभिव्यक्तिमे मी सर्वत्र व्यास 
है। काश्मीरकी जनता अपढ़ - अशिक्षित, साथाजिक इश्सि पिछड़ी और 
मध्ययुगीन नैतिक भावनाओं और अ्रन्ध विश्वासोमे आकश्ठ डूबी है । 
केबल श्रीनगर गुलमर्ग, पहलगाँच, बारामूला अथवा इतर स्थानोपर ही 
आधुनिक सम्यता-सस्कृतिके साधन-उपकरण उसे देखने - सुननेकों मिलते 
हैं | कबीर ओर रवीन्द्रनाथके विभिन्न युग काश्मीरमें समकालिक अस्तित्व 
रखते हैं ओर एक -दूसरेंके पड़ोसी हैं । यह अमिसन्धि किसी मी कथि था 
लेग्बकम विश्वम् उतन्‍न करनेकेलिए पर्य्याप्त है । कवि तीन दृष्ठियोंसे इस 
वैधम्यकों अपनी चेतनामे अहण करसकता है और उससे तीन प्रकारकी 
काव्य-परम्पराओंका सूत्रपात होसकता है | ऐसा हुआमी है | उदाहरणके 
लिए मिजाबिग एक राजमन्तीके भाई हैं, सुशिक्षित और साधन सम्पन्न 
व्यक्ति हैं। उस अमिजात वर्णमें पल्ले हैं जो अबकाशभोगी है, जिसे सेर- 
सपाडे, आमोद - प्रमोद, नाच - रह, ऐश -आरामकी सुविधाएँ प्राप्त हैं । 
उनकी इृष्टिमे श्रीनगरकी आधुनिकता ही काश्मीरी-जीवनका वस्वु-सत्य है, 
और सब दहेच और निकृंड है। अतः उनकी कविता दुर्बोध और जटिल 
होती है, चित्र-कल्पनाएँ: दुरूह, भाव -संकेत अब्यक्त, विधय-बस्तु नगरय 
पर अभिव्यञ्ञना श्रत्यन्त आधुनिक और वेचित्र्यपूर्ण होती है। मोमबत्ती 
की लौ-की पीली ज्योति, गुलेलालाकी लालिमा, बिजलीकी चभक आदि 
ऐसी अमृत भाव-वस्तुका चित्रांकित करनेकेलिए वे छन्दोंमें नये-नये प्रयोग 
करते हैं और अब मुक्त - छुल्दमें भी रचना करनेलगे हैं | एक शब्दसें 
आधुनिक जीवनकी उत्तेजना, व्यर्थ और नूतन- प्रियता इन कविताओंमें 
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प्रतिबिम्बित है। यही उनका शुर और वेशिष्य्य है । बे जिय सौन्‍्दर्यक्री 
रच न च ्ज्‌ थे 

सृष्टि करती हैं, घह अभिनव परन्तु अमू्त है, ओर अत्यन्त सोमित वर्गका 

ही श्ग-रज्ञम कर पाता है | 


इसके विपरीत कबि आजाद अपनी रचनाओं दवा एक दूमरे 
प्रकारके सौन्‍्दर्यकी सृष्टि करते हैं । आजाद एक स्कूलके मास्टर हैं, यद्यपि 
स्वयं गरीब हैं, पर शिक्षा-विमागर्मे होनेके कारण साधारण पढ़ेंनलस्रोंके 
बीचमें उन्हे रहना पड़ा है। यह बर्ण नीकरीपेशा है शोर ऋषपनो स्थिविसे 
सन्तुष्ट नहीं है | नयी आग्रति भी उसमें फैलचुका है | कम-से-कम आजाद 
जैसे सम्बेदनशील व्यक्ति तो अपने जीवनकी विडमभ्वनाके कारणसे अव- 
गत होखके हैं। उनको दृष्टिमे इस सिम्न मध्यम वर्गकी आधुनिक वर्स- 
चेवनाही काशमीरके जनजनकी चेतना है। यही काश्मीरी जीवनका बसतु- 
सत्य है | अतः उनकी कतितामें उदृके कवि सजाज़ और अलीसरदार 
जाफरी की सी तीव मध्यमवर्गी, क्रान्तिन्‍्पावना है। वे अपनी कविताओंमें , 
काश्मीरके मिखमड्ो, दवादारूकी तलाशमें बीमार बच्चेकरों गोदमें लेकर 
निकली ग़रीब श्रौरत श्रादिके असिशत जीवनके चित्र देते हैं। इस मूक 
प्राशियाम वे अपनी क्रान्ति - चेतना प्रक्षेपित करके उनकी बाचाल बनादैते 
हैं और फिर ये अभिशस वर्ग - सत्यो, बर्ग मेतिकतापर इतने सहज मायसे 
तीखे कटान्ष करते चलते हैं, मानों फटेपुराने चिथड़े त्पेटे किसी मार्मिक 
आधातसे मावावेशमें भरा कार्स माक्स सहुकपर अपने उदगार व्यक्त करता 
फिर रहाहा। आजादका करना! भी इन वर्ग सत्योकी मीमाँसा करता हुआ 
आगे बढ़ता है और ऊँच नीच, मेंड - मुंडेरको देखकर गुस्से से पागल हो 
उठता है और समानता”? की खोजम निरन्तर जी तोड़ गतिसे बंदता जाता 
है | ये कविताएँ निभ्नमध्यम वर्गके शिक्षित्त समुदायकी मुक्ति - कामनांकी 
जगाती हैं और काश्मीरकी दीन-हीन जनताके प्रति व्यापक बौद्धिक सहा- 
नुभूतिकी अभिव्यक्ति करती है। इनमें काव्य-तश्व चाहे कम है, परन्तु उनमें 
इस समुदायके निव्यक्त भाव व्यक्त होउठे हैं, उसकी चेतनाकों बाणी श्र 
प्रभार मिला है। आाज़ादकी कविताकी यही शक्ति है । बह आधुनिक ओर 
प्रगतिकादी है, परन्तु काश्मीरकी ६० फ़ीमदी अशिक्षित, अवैततन जनवाके 
राय + तनन्‍्त्र इससे मंकृत नहीं होपातें, क्योंक्रि उसको मयी उपमाएँ, नये 
रूपक, नये साव-संकेत उनके लिए अ्रगम्य हैं | यही कारण है कि जनता 
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की श्रुतिनपरम्परा आज़ादकी प्रत्वेक ऋविताकों ग्रहण नहीं करपाती। फिर 
भो मिजबिंगकी अपेक्षा आज़ाद कहीं लोक - प्रिय हैं। उनकी कई नफुयें 
जनसाधास्णुस प्रचलित होगयी हैं | 


महजूरकी कला इन दोनों कवियोसे मिन्न है। उनका अधिकांश 
जीवन किसानोके बीचम शुज़्रा है वे काश्मीरके बनो और बाटियोम धूमे 
हैं | इन लोगोके दर्पोज्लास, वेदमा-ब्यथा, आशा-निरशाका उन्होंने निकृट 
से अनुभब किया है, उनकी सुम्र चेननामें जोबनाकांज्षा, श्रात्म-विश्वास, 
मुक्ति - कामना, उन्‍्नति » विकासको झाशाके कंणोको ज्ञीबसकी सबभाही 
विद्वम्बनाओंको राखमे मुखदवाये पढ़ा पाया है।इस वस्तु-यस्यकी हष्टिसे ही 
हजुरने नगरके आधुनिक जीवनको देखा है और उनसे यह अनु मूति जगी 
है कि यदि ये रेडियो-सिनेमा, मोटर - सड़क, दृत्य सज्जीत, अखबार-पृस्तके 
काइमीरके सर्वजमोंकों सुलभ होजाये तो काश्मीरकी जनताकी जातीय 
प्रतिभा समूचे पूरतकों बेदार करसकती हैं। उसे बुलबुचके मज़हबका संदेश 
देसकती है | परन्तु सामाजिक - राजनीतिक प्रतिबन्धो और बर्जनाओमे 
जकई -डूबी जनता बिना आज्ञादहुए अपनी प्रतिमाका विकास कैसे कर- 
सकती है, कैसे आधुनिक बनसकती है, यह प्रश्ष उनके सम्मुख बराबर उठा 
ओर महजूरने इस जनताको पदले वेदार करनेकेलिए, उसकी वर्तमान भाव 
चेतनाकों ही अपनी कविताका माध्यम ओर बाइक बनाया है। इस भाव- 
चेतनाको वे कुरेदते हैं; सुक्ति कामसाके अनेक कण अभिस्फुलिंगसे चमक 
उठते हैं और पासके बुके सुमकणोंमें ज्योति जगादेते हैं। और महजूर एक 
कुशल कलाकारकी अंगुलियासे इन उद्भासित करणोंक्रा सेजोकर भावी 
जीवनकी नगरी नय “भव्य झाकृतियाँ बनानेजाते हैं। जनताकेलिये उसमे 
कुछ अगाह्य नही रहता, उसके अपने मूकभाव मुखर होठ ठते हैं और उसकी 
श्रेति परम्परामं नये जीवनकी कल्यनाश्रोंके य॑ गीत परम्परागत गीदोके साथ 
स्थान लेखेते हैं | महजूर अपनी कवितामे नये मावनरीन्दर्यकी तश्टिकेलिए 
अधिकतर उन्ही उपमाज्रों और उपमारनों, रूपको और पीयणिक कथाओं 
कवि प्रसिद्धियो और कल्मना चित्रोंका प्रयोग करते हैं जो भ्रति वरम्परा 
ओर अनुभवके द्वाग अपड अशिक्षित जनताके मानसमें आशय होचुकी हैं, 
उसकी चेतनाका संस्कार बनचुकी हैं; अतः उसके मनमें तुरन्त स्सकी सष्ठि 
करती हैं । 


श्ध्या 





काश्मारी भाषा साहित्य और कि महजूर जूः 


भर जा 


महजूरकी कविता लाघ्णिक होती है| वे हमेशा एक नया बाग 
लगानेकी बात करते हैं जिसमें बुलबुलका ताजदारी हासित्न हो, उसीके 
मजहबकी पैरवी हो, जहाँ गुलेलाला मिपन्द लगाते हो, मसबक्त शबनमकी 
शराब पयालियागे उडेलता हो, सर जमुखी सोनेक्ों अशरफियोक्रे थाल भरती 
हो, भौरा नरगिसके फूलपर मस्तहोकर मेंडरगताहो, पोशिनूल ( बसन्‍्त का 
मधुर भाषी पक्षी ) मीठा सक्लीत सुनाता हो, केंटीली अरखलकी साडमें 
भी देवदारके पेवन्द लगते हो, बेद चन्दनकी तरह आयुष्सान होता हा, 
जहाँ बाग़के गुलेल-अन्दाजाने वारिलका मार भयाया हो या वारिल्न सवथ 
जिस गुलशनमे बुलबुलोके आधीन रहते हो | शाहबाज ब्यौढीवानी करते 
हों, चीले मांस खाना छोड़कर परहेज़ञगार बनगयी हो[--ऐसा गुलशन जहाँ 
गुलेलाला ओर मदाबद्वार और श्यामसुन्दररके फूल अपनी सौन्दर्यछुटा 
सौरभ बिखरते हो, सूरजकी क्रिरणे पहाइकों ऊँची चोटियोकी जगमगाती 
हो | महजूर आनेवाले कल-में काश्मीरकों ऐसाही गुलशन बनाना चाहते 
हैं | प्रकृतिके मुक्ति उल्लासके ऐसे चित्र जनताकेलिए अनुभूत हैं, अतःजव 
महजूर नये काश्मीर या माबी जीवनको चित्र - कल्पनाओंम इसे पिरोदेने 
हैं तो जनताकों यह लाक्षणिक अभिव्यक्ति सह जी ग्राह्म होती है। वह अपने 
जीवनसे उसकी संगति बैठालेनी है कि वास्तविक जीवनमें कोन पोशिनूल 
और बुलबुल हे, कौन वारिल ओर शहबाज है और नये काश्मीरमें पुराने 
समाज सम्बन्ध कैसे उलठ जायेंगे। महजुरकी श्रीसकूर (क्रिसान-कन्या) 
देहातके सुदूर प्रदेशों भी गायी जाती है | कविने श्रीसकूर को सम्बोधित 
करके कहा है, 'ऐ ही-मालसी सुन्दर किसान कन्या, तू चश्मीफे सब्जा 
जारपर लगायी तुलसीकी तरह है, फर्ठे-पुराने कपड़ोमेमी तू ऐसी दिखायी 
देती है जैसे बादलके फटेहुए ठुकड़ोके बीच चाँद नजर आता है । तू 
गिरिपथपर गातीहुई निकलती है, परियाँ तरे गोतकी तारीफ करती हैं, तेरे 
सौन्दर्यमे बनावट नहीं है; तू बनो, गिरि - निर्भारोक्ी सेर करती, हँसतीहुई 
बाग़ोके बीचसे गुजरती है, कहा फूलाने तरे कान तो नहीं भरदिये ! छवाजा 
जादियाँ तेग क्‍या मुकाबला करेगी | तू फूलोके साथ उठती - बैठती है, 
ख्वाजाजादियाँ खिड़कियाँ और दरवाजे बन्द करके पडी रहतो हैं। तेरी 
आँखे शर्मो-इयाके पानीसे मरी है, तुम ग़ेरत और खुहारीकी जलाबरी 
है | फिरमोीं तरीं पसीनेस भोगी भौंहं तल्लवारक्रा काम करता हैं और हर 
देखनेवालेका दिल मोदसकती हैं | लेकिन ऐ शराबकी मटका, देखना तरे 

श्प्द 


काउमोरी भाषा साहित्य और काँव महजर 


हाशोहवाश खराब न होजाये, दूसगेको देखकर ऐथाशीकी ख्वाहिश ओर 
श्रालस्य न येंदा होजाए, ऐ खूबसूरत किसानकी लड़की, मेने तुमे एक 
खेतमे बाज़ुचढ़ाएं गूड़ी करते देग्वा है | तू बहॉभी लोलरीको तरह लो लो 
करतीहुई गारही थी, अमसे तेरी बाह तो नहीं थकरगर्यी ??! इस एक कविताने 
काश्मीरकी कियान कन्याओंमे आत्म गौरवक्की गरिसा मरदी है, यह अपनी 
श्रस्ति-चेतनाका प्रथम झ्राधार चरण है। वे इसे गाती हैं ओर अपनी हस्ती 
का झनुमव उनमें एक भम्ती भरदेता है। इसनी व्यापक सहानुभूतिसे 
किसी कविने इन किसान कन्‍्याओंके व्यक्तित्वकों प्रक्ृत सौन्दर्य प्रतिसा 
अकित नहीं की। महजूरकी ऋाशिर जनानु ( काश्मीरी औरत ) एक 
दूसरी प्रसिद्ध कविता है। समूची काश्मीर प्राटीम औरतें अकेले और मिल 
कर उसे गातवी हैं। उस कवितामें उनकी आत्म वेदनाओी वाणी मिलगयी 
है | एक काश्मीरी औरत अपनी स्खीस कहती है, ऐ सखी, माग्यकी 
बिंडम्बनाकों कया करूँ ! मेरे जोबसके देवताकों मेरी मुहब्बत नहीं, जोबन 
के देवता, उस बेपरबाइको मेरी मुहब्बत नहीं।! ओर फिर ऊसकी करुण 
व्यथा आत्म-कथाम फूट निकलती है। बिना किसीकी चाह ओर खोजके 
उसने जन्म लिया था, घ्रमें उस दिन उदासी छागयी थी | उसपर तरस 
खाकर उसे पालागया, _कुदरतने उसे परवान चढाया, मा - वापके हाथों 
तो सख्मियाँ ओर सदमे ही मेलले पड़े | घरभें सिर्फ म! ही उसकी हमदर्द थी 
ओर वह यही सीख देती रही कि खाना पकाना सीख ओर बावचिन बन, 
और इस तरह वह कस्बों हुनर सीखनेसे दूररहीं। उसमें योवन आया, 
इस पूँ जीको उसने शमके सायबान ओर सब्रकी फसीलके भीतर महफ़ूज 
रखा | चोरोकों पाम नहीं फटकने दिया ! उसमें मुहब्बतकी उम्रगें उठने 
लगी झोर वह अपने शजा इन्द्र (कल्पित प्रेमी) केलिए इन्द्र (चग्खा) का 
साज बजाकर मुहृब्बतके नगमें गुनगुनाने लगीं। लेकिन उसका राजा इन्द्र 

नहीं आया, किसी परायेके हाथामे वह बख्शीशकी नरहें देदीगयी | घर 
वालोने उसकी रायतक न पूछी । यह मा उसने मंजूर करलिया, ऋगढ़ा 
नही किया | फिसरमी जोबनके देवताक्ों उसकी मुहब्बत नहीं | क्या वह नहीं 
जानती कि उसने ही इस फ़ानी क्रायकों शोभादी है, इसके ही गर्भसे बन्नी 
और देवता पैदाहुये हैँ। जब्र उसने कथ्राम किया तब यह देश बमा । लेकिन 
हर तरहके दुखदद श्र सहती झ्ायो है और श्र प्रेमको गोदम लिये 
फिरली है और चाहती है कि महजुरकी तरह उसे पुकारे | 'मेरे जोबनके 
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श्ध्ट्ड 


काञमीरा भाषा साहित्य और कषि महजर 
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देवता, दुके मुझसे प्यार क्यो नहीं! इस कवितामें उपालंभ नहीं है 
बल्कि विदग्ध हृदयसे निकला! गहरा प्रतिवाद और सुक्ति कायना है। इस 
में काश्मीरक्री नारी प्रथमबार अ्रपने जीवनके वेषम्यके प्रति सचेत हुई है 
आर उसकी गहन व्यथाने भ्रभिव्यक्ति पायी है। मदहजुर काश्मीरके 
प्राकृतिक सौन्दर्य और सगीतकी सष्टि करते हैं पर साथह्दी उसमें कलाके माध्यम 
से नये जीवनका सन्देशभी प्रिदेतें हैं। उनकी कविता में कबीर और 
रबीन्द्रनाथ, दोनोंका समन्वित रूप हमें मिलता है और काश्मीरकी वस्तु 
स्थितिको विषम अभिसन्बिकों छाँटनेकरेलिए यह शेली सके आजादकी 
शैलीसे अधिक पुष्ट ओर उपयुक्त लगी। इससे वे नये जीवनको आकांज्ञा 
को जन-जनकी स्वानुभूल झआाकाज्ञा बनानेमें सफल दीते हैं । 


महजूरकी एक नज््म नेशनल - कान्फेन्सने काश्मीरके राष्ट्रगानके 
रूपये अपनायी है | उसकी शेलती भी यही है। महजूर प्राचीन इतिहास, 
संस्कृति और काब्य - परम्पराके ज्ञानके साथ अपनी कर्ब्रितामें नयी चेतना, 
नवे इश्कोशका समावेश ऋहरते हैं ओर इससे उनकी कविताम जो 
क्लासिकल व्यापकत्व, सरलगा और साधुर्य ग्राजाता है वह आजाद अथवा 
मिजबिगकी कवितामे दुलभ है ! 

नेशनल - कास्फ्रेन्सने नये काश्मीर ” की योजना काश्मीरीको 
शिक्षाका माध्यम बनानेका सिद्धान्त स्वीकार किया है । महेजूर और 
आज़ाद इस स्वप्तको बहुत दिनोंसे देखते आये हैं। परन्तु इस स्वम्नके प्रति- 
फलित होनेके मार्गम अभी दुर्गम कठिनाइयाँ हैं | काश्मीरीम गद्य साहि्य 
नहीं के बगवर है, और इस ओर अभी कोई प्रयत्न भी नहीं होरहा | लिपि 
का प्रशभी जठिल है | इस सम्बन्ध बहॉकी परिस्थिति देखकर मेरा यह 
सुझाव था कि फ़ारसीकी लिपिमं ही आवश्यक खुघार करके, काश््मीरीकी 
विशेष ध्वनियोकेलिए नये चिन्ह अथवा अक्षर बनाऋर काश्मीरीकी लिपि 
तैयार कीजाय और द्वारकाप्रसाद दर, महजूर, प्रो, पुष्प आदि मित्रोने इस 
भुझावके अनुसार कार्य करमा भी प्रारम्भ करदिया है। काश्सीरी-साहित्य 
की उम्नतिकेलिए एक अंजुमनकी जरूरत भी वे लोग महसूस कररदे है। 
इसमें सन्देद नहीं कि जब जननाके हाथम वहाँ के शासनकी बागडोर अयमी 
उस समय काश्मीरी अपने यहाँके राजकाज द्योर सादित्यकी भागा बसेगी, 
और हिन्दी उडूँके कमड़ेका कोई मूल्य न रहेगा । 

स्घ्प्प्र 


जनपदीय भाषाओंका पूश्च 


“आपुनिक मारतकी संस्कृति एक शतदल्ल कमलके साथ उप- 
मित कभी जासकर्ती है जिश्वका एक -ण्क दल एक -एक ग्रान्तिक भाषा 
और उसका साहित्य संल्कृति है | क्रि्ता एककोी मिट्टा देनेंते उस 
कमलका शोभाकी हानि होगा | हम चाहते हे कि मारतकी सत्र 
धत्तिक बोलियाँ, जिनमें साहित-सष्टि हुईं हो, अपने अपने धरमें 
रानी बनकर 7हें | ज़ान्तिक जनयख॒की हार्दिक चित्ता की अक्ाश- 
भूमि लरूप करविताओी वष्ा होकर रहें | और आधुर्िक गापाओंक 
हारकी मध्यम! बनकर ट्िन्दी विराजती रहे । 

“मेर विचारमें प्रान्तिक भाषओंते पुनठज्जीवनते राष्ट्रभाषा 
हिन्दीकी कुछ भी ज्ञति नहीं होगी 

--रेवीन्द्रनाथ ठाकुर 


“अल्प संख्यक जातियों ओर विभिन्‍न भाष-क्षृज्ोंकी सस्कृति 

भाषा और लिपि की चुरक्षाका प्रघन्ध किया जायगा [/ 
अखिल भारतीय काँग्रेस ऋभेटी (बम्बई ग्रस्त 
१९३१ के "मौलिक अधिकार” के प्रस्ताव से । 


गत तीन-चार वर्ष हिन्दी-लेनच्रोकी जनताका मानस आन्दोलित 
दो उठा है | जनपदीव भाषाओंके स्व॒तन्त्र विकासकी शआ्ावश्यकताके प्रति 
अमतिकामी साहित्य-सेवी और विवारक सजग होतेजारहे हैं । विशेषकर 
बुन्देली, राजस्थानी, मैथिली और ब्रज मापाके अदेशोमोें यह चेतना 
“जनपद आन्दालन'क रूपमें मुखर्ति हो उठी है, और तीव्रता और इृत्ध- 
धर्मकि साथ अखशड हिन्दी और अखण्ड भारतके तथाकथित समर्थक 


प्रगतिशील लेखक संघ्र ( संयुक्त आन्‍्त ) की कॉंसिलके सम्मुख 
छू जवम्बर १६४४ को पेश कौगयी रिपरीथ |--लेखक 
ध्प््द्‌ 


चब्पदाय भाष/ओंका प्रश्न 


अपने सरल सुख-स्वप्नोगे विज्ञेप उपस्थित होते देखा सातृमाषाओकी इस 
नवचितनाकी निमू ल करने केलिए चाणक्य की तरह शिखा खोलकर विप 
उगल रहै हैं, उसमे अनुमान लगाया जासकता है कि जनपद ग्रान्दोजन 
गहरी जड़े ,पक्ड़ता जारदा है | इसमें सन्देह नहीं कि यह आन्दोलन 
हमारे राष्ट्रीय और सास्कृतिक विकालका एक अमृतपूर्वा चश्ण है, अतः 
स्वामायिक हैं. कि इसने इसारें सामने एकदस नये धरक्ष उटादिये हैं। 
चऋैतनाक विकासके साथ-साथ जनपद आनन्‍्दोलनके समर्थेक्रोने समय-समय 
पर विकासके सिन्‍न - मिन्‍म मार्ग सुराए हैं और विरोधियाने तदलुसार 
झ्रमेंक प्रकारकी आ्रान्तियाँ गढ़कर इधको सारतीय एकता और आरय॑-संस्कृति 
के मूलपर आधात करनेवाला आन्दोलन बताया है | इस प्रकार जनपदीय 
भाषाशों ( भावुभाषाओं ) के प्रश्षतोी उठाकर जनपद-अआनन्‍्दोलन हिन्दी- 
भाषी ज्षेत्रीका सबसे महत्वपूर्ण प्रश् बनगया है । 


इन्दीके प्रभतिवादी लेखकोमने कभी व्यक्तिगत अथवा सामूहिक 
रूपमे मनपद-अ्रान्दोलनका विरोध नहीं क्रिया, इतना निश्चित है | इसके 
विपरीत प्रमुस्य ग्रगतियादी विचारक मद्रापंडित शरहुल सांकृत्यायनने 
'आतृभाषाओोका प्रश्न! शीपक लेख द्वारा जनपद-आन्दोलनकों सर्वप्रथम 
ऐतिहासिक- राजनीतिक--सास्क्ृतिक इश्टिसे पुष्ठ सैद्धान्तिक आधार देमे 
में योग दिया है, और उनका वक्तब्य आज जनपद - आन्‍्दोलनकी 
विचारधाराका एक श्रमिन्न अक्ष बनयया है। यह उल्लेखनीय है कि इस 
आन्दालनके विरोधियाने राहुआजीके बक्तेब्यपर ही सबसे तीखे प्रहार किये 
हैं। अगत्तिबादी साहित्यका 'प्रमुखा पत्र हंस! भी देवेन्द्र सत्यायी शम- 
इक़बालरलिंद राकेश” और श्यामचरण दुबेके जनपदीय भाषाओके पर- 
म्परागत लोक साहित्य और लाक-गीवोके नये इश्ठिकोशसे अस्तुत् किये 
गये अध्ययनोंको वर्षास निरन्‍्वर प्रकाशित करता आया है और उसने 
ब्रज, अवधी, मेपरिली, राजस्थानी, भोजपुरी, काशिका आदि ग्रनेक 
भाषाओं और बोलियोके वर्तमान कवियोकी रचनाएँ प्रकाशित करके यह 
तिद्ध करदिया है कि प्रगतियादकी विचारधारा हिन्दीकी विभिन्न साधाओ- 
उपभायाझरोकी नवजाग्रतिका स्वागत करती है | हिम्दीके अनेक धरगति- 
वादी लेखक अपने-अपने ज्ेत्रोके जमपद्त आान्दोलनमे सक्रिय सहयोग 
देखे हैँ और 'मधुकर! के जनपद आन्दोलन अड्ड/ से भी यह निर्वियाद 
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कि वि आम लत की हज कट मज चना हट 


होजाता है कि इस आनन्‍्दोलनकी प्रगतिवादियोंका व्यापक समर्थन प्राय 
हैं । परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। जनपद-आन्दोलनकी अ्रमी तक कोई 
एक स्पष्ट बिचारणारा नहीं बसपायी है। अनेक जटिल प्रश्ष भी उठ 
गये हैं और विरोधियों द्वारा फेलाई आम्तियोके कारण इन प्रश्नोके समा- 
घानपर सोचे बिना ही लोग पक्ष अथवा विपक्ष भहरण करनेलगे हैं | इस 
घातावश्णुमं प्रभतिवादी स्वयं अनिश्चित हैं कि उनकी नीति क्‍या दो । 
अतः यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि आज हम प्रथमबार संघकी कॉंतिलके 
अषिवेशनम इस यश्षपर विस्तार-पूर्वक विचार कर रहे है। 


अनपढ आर्दोलनके प्रतिनिधि भी उत्सुकता पूर्वक इसारी घोषणा 
की प्रतीक्षा कर रहे है । विरेषकी आँधीने उन्हें विचल्चित कर रखा है, पर. 
कमका विश्वास है कि प्रगतिशाल लेखक संघ अ्रविचलित रहकर, उनकी 
न्‍्यायपूर्ण मॉगोका समर्थन करेंगा | आज इसे अपने कन्धोंर बहुत बड़े 
कर्तेव्यका दायित्व उठानेका निमन्‍्जण मिलग्हा है, इसलिए भी यद अनिवार्य 
है कि हम इस पश्चके हर पहलूपर गम्मीस्तापृवफ्र विचार करें। इसके 
अतिरिक्त हमारे लेखका और विधारकोके सम्भुख अभी यह स्पष्ट नही 
हं।पाया है कि जनपर्दाव-कायक्रम क्या हाना चाहिए। डॉ. बासुदेवशरणुकी 
योजना महत्वपूर्ण होते हुए भी जनपद-आन्दोलनकी इृशष्टिसे लक्चृहीन 
योजना है क्योंकि उसको स्वरूप दनेवाली विचारधारा अत्यन्त सीमित 
है | बस्तुतः वह हिन्दी ( साहित्यिक खड़ी बोली ) की आवश्यकत - पूर्ति 
के लिए ही बनायी गयी है। सातृनापाश्रोकी अपनी अरवश्यकताओका 
उसमें लेशमात्र मी कही समावेश नहीं है | फललः वह जनपदीय भाषा 
माषी जअनताको प्रेरित करनेंसे अस्यर्थ है | अतः जनपद आन्दोलन क्या 
है, उत्तका ऐतिहासिक मूलाधार क्या है, मातुपापाओंका स्वतन्त्र विकास 
जनहितकी हृष्तिसे क्या अ्रनिवार्य ओर आवश्यक है, विशेधियोका हि 
कोण क्यो दूषित है, व्यापक इृष्टिकोणके अ्रभावमें जनपद आन्दोलन 
किन गलत सार्गोंपर जाऋर प्रथश्रद्ठ हीसकता है, जनपद आन्दोलनकों 
राष्ट्रीय चेतना और विकसित जनवादका अभिन्‍न अथ होनेके रूपमें देखने 
से हमारे सामने मातृभाषाआके स्वतंत्र बिकासके कौनसे नये पथ खुलजाते 
हैं ओर ददनुभार हमारें कार्यक्रमकी स्परेखा क्या होती चाहिए, राष्ट्र 
मापा हिन्दासे विकासमान भातृभाषाओंका क्या सम्बन्ध हो, आदि कति- 
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प्र जटिल प्रश्न हैं,जिनपर हमे गम्भीरता - पूवक विचार करना हे। 


जनपद आन्दोलनका इतिहाल 

जनपद आन्दोलन हिन्दी क्षेत्रोंयं रहनेवाला जातियोंकी 
बढ़ती राष्ट्रीय चेतनासे उत्पन्न इस आक्राज्चाका परिचायक हैं कि उन 
की मातृमाषाओं और संस्कृतियोंका भी स्वतन्त्र, सम्पूणा तथा स्वस्थ 
विकास हो, ताकि अत्येक जनपद्क निवासी अलग-अलग जातिके 
रूपने अपना समुचित बिकास करसकें, अपनी निजी सांस्कृतिक 
विशेषताओंकी नए न होनेंदें, अत्युत उनका नवविकासकर जनशिक्षा 
द्वारा अपनी जनता पिछडे-से-पिछड़े भागकों भी उन्‍नत और आधघु- 
निक बनासके और प्रजातान्त्रिक आधारपर अपने - अपने जनपदक 
भीवर एक स्वतन्त्र राजनीतिकर-आशधिक - सास्कृतिक जीवनका सगठन 
करसके | ऐतिहासिक इष्टिसे जनपदोंकी यह आरकराज्षा सास्कृतिक क्षेत्र 
में हमारे व्यापक राष्ट्रीय जागरणकी विशिष्ट किन्तु स्वाभाविक जन 


वादी परिणति है | 


प्रास्म्ममें' जब इस आकांज्षाने विचारोमें मूत्तरूप धारण किया 
उस समय विचारकोके समक्ष इसके ऐनिद्वासिक सूत्र अज्ञात थे, धारणाएँ 
अस्पए और एकांगी थीं--यह स्वाभाविक था । राष्ट्रीय चेतनाक्की विकास- 
धारा हमारे जीवनके हर ज्षेत्रम प्रवेश कर हमें विचलित कररही थी, 
यद्यपिं हम इसका कारण उतनी स्पष्टतापूबंक तब नहीं देख पाते थे जितनी 
स्पष्टरासि आज देख सकते हैं | जनपद श्ान्दोलनका इतिहास एक 
प्रकारसे हमारी राष्ट्रीय जाग्रतिकी उत्तरोन्तर व्यापफताका भी इतिहास है । 
इस हृष्टिसे जनपद-आन्दोलनको हम तीन भिन्न चरणोम बॉट सकते हैं और 
अ्येक चरणकी विचारधाराके सम्बन्ध सूत्र तत्कालीन राष्ट्रीय चेतनामें 
पासकते हैं और उसके विकासकों गतिकों भी प्रकाश लासकते हैं| इन्‌ 
तीन चरणोंकी तीन विचारधाराएँ हैं, (? ) विकेन्द्रीकरण” की 
विचारघारा ( २ ) जनपदीय योजना” की ।वचारधारा और ( ३ ) 
आतृमाषाओंका अश्ना की विचारफारा | 


श्ध्र 


अज्प् 
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विंकन्दीकरण 
आजसे लगमग दसवर्ध पूर्व विशाल भारत! (करवरी १६३२४) में 
परशिद्धत बनारसीदास चतुर्वेदीने प्रान्तोके युनर्निर्माणका ग्रश्न उठाया था | 
उनका दावा था कि--- 

(2? ) अब साहित्य सेक्योंकी संख्या इतनी बढ़ययी है कि 
साहित्यकी संपूर्ता शक्तियोंक्रा प्रयाग, कार्यी या लखनऊ आदि किसी 
एक केन्द्रसे बैठकर संचालन ऋरना असंसव हे; (२) साहित्य सथ्से- 
लनकी शक्ति ज्ञीण होरही है. अतः ( ३) प्रान्तीय साहित्य सम्से- 
लगोंकी जायत किया जाय और इसकेलिये आवश्यक्ष कि साहित्यिक 
प्रान्तोंका पुमनिर्माण कियात्राय | बज साहित्य-सरडल, बुन्देलखरड 
साहित्य - महल, अवध साहित्य मरडल आदि स॑गाठत कियेजायेँ 
ताकि इन ज्षेत्रोंक प्तादित्यिक अपने यहाँका साहित्यिक शक्तियाँका 
उपयोग करनेमें समथ होसकें | 

चतुरवेदीजीने सन्‌ १६४६४ में साहित्यिक शक्तियोके अपब्ययका 
अनुभवकर नये साहित्यिक केन्द्र, ओर वे मी हिन्दीकी विभिन्‍त भाषाश्रीके 
आधारपर विभाजित प्रान्तोंके अनुसार, सगठित करनेका प्रश्न क्‍यों उठाया; 
इसपर यदि किश्वित गहराईसे सोने तो कारण स्पध्ट होजायगा | सन्‌ १६३४ 
के पूर्व सन्‌ १६३० और ३२ के राष्ट्रीय आन्दोलन समूचे देशकी सुप्त 
चेतनाकी एकबार जोरसे दिलाचुके थे | सन १६३१ के अगस्तमें अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी, अपने बस्ईके अधिवेशनर्मे, 'मोलिक अधिकार! 
प्रत्ताव पास करचुकी थी। राष्ट्रीय चेतना उस समय इस घरातल तक ऊँची 
उठचुकी थी कि हम भार्तकी एक सीमातक स्व॒तन्त् रूपरेखा खींचसक | 
राष्ट्रीय काग्रेसके प्रम्तावम इस चेतनाकी झलक निखर रहो थी। मौलिक 
आअधिकारकी घाषणाकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
का लक्ष्य दृष्टिगाचर दोनेलगा था और गष्ठीय आन्दोचनने समूचे देशकी 
जनताके मानसकी बिलोइडकर जो जाग्रति उद्तन्नकी थी उसके प्रकाशर्मे 
देशके छुदर और विस्मृत कानों दककी पिंछड़ो जनतामी अपनी परिस्थितियों 
की रोशनीम स्वाधीनताके अर्थ सममझनेकी चेष्टा करनेलगी थी। परन्तु जब 
नोकरशाहीके दमनके फलस्वरूप दोनो राष्ट्रीय आन्दोज्षस एक प्रकारसे 
विफल होगये, अर्थात्‌ आकात्षित स्वराज्य न मिला, तो राजनोतिक 
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कार्यकत्ताओंमें हृदय और विचार मंथन प्रारम्भ हुआ | उन्होने राष्ट्रीय आन्दो 
लनकी राजनीति,सरणनीति और संगठन-नीतिको झपने झनुभव और अध्ययन 
की रोशनीमे पुनः जाँचा और मनमे यह घारणा गहरी होतीगयी कि देश 
की समूची जनताको राष्ट्रीय भडेके नीचे लाने केलिये काग्रेसकी नीति और 
कार्य-यद्धतिम मौलिक परिवतनकी आवश्यकता दै। उस समय तक राष्ट्रीय 
आन्दोलन के सम्मुख जातियोंका प्रश्न नही उठा था | हम विदेशी शासन 
के विरुद्ध एक हैं, अ्रतः एक गष्टू हैं, यद्दी हमारा विश्वास था| उस समय 
की चेतनाके अनुसार यह विश्वास सत्य था| इसो के अनुरूप जब साहित्यके 
त्षेत्रमें चतुर्वेदीजीने सम्मेलनकी कार्यपद्धतिके विसद्ध' नये सुझाच पेश 
किये तो इसी अनुभूतिके आधारपर कि सम्गेलनका कार्यक्षेत्र यद्यपि इतना 
विस्तृत होगया है, तीमी साहित्यिक शक्तियोंका उतना सदुपश्नोग नहीं हवा 
पारदा है जितना कि सम्भत्र है। इससे हिन्दोकों राष्ट्रभापा बनाने और 
उसके साहित्यकों उन्नत होनेमें बाधा पहुँच रही है।इस स्थितिका सुधाग्नके 
लियेही सम्मेलनके संगठन और कार्य -नीतिमें परिवर्तनकी आवश्यकता 
है | चतुबंदीजीके इन सुक्तावोंकी विचारधाराका परिष्कार आगे चलफर 
बिकेन्द्रीकरण के नारेके रूपमें हुआ | इस सम्बन्धमें इतना और विचा- 
रणीय है कि उस समय चतु्वेदीनीके सम्मुख सातृभाषाओका स्वतन्त्र 
विकास करनेका प्रश्न नही था --बस्तुतः वे इस विचारकी भाषातकसे अब- 
गत न थे | वे केवल हिन्दी (साहित्यिक खड़ीबोली) की सुविधाकी इृष्टिसे 
नये साहित्यिक केन्‍्द्रोंकेलिये नये साहित्यक प्रान्तोकी मॉग करग्हे थे। उनकी 
मॉगमें संगठनकेलिए अधिक व्यापक और जनतान्विक आधारका आग्रह 
था और भाषा-मूलक प्रान्तोंके अस्तित्वको स्वीकृति देनेकी ओर संकेत था। 
इसी कारण उनके सुकाव नयी चेतनाके ग्योतक थे | इस सीमातक आगे 
बढ़नेमें किसीको आपत्ति नहीं होसकती थी | इस कारण चतुर्वेदीजीके 
सुक्तात्रोंको स्वीकार करनेके मार्ग भावुकता, हिन्दू राष्ट्रीयता आ्रादि प्रगति- 
विरोधी शक्तियोंने रोड़े नदी बिछाये ग्ोर दिल्ली साहित्य सम्मेलनके अधि- 
वेशनमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास कियागया | 





“राष्ट्रमाषा हिन्दीकी विस्तृत अभिवृद्धि और हिन्दी 
सहित्य सम्भेलनके कार्यो ओर उद्देह्योंका सुसंगठित प्रचार करने 
को दिए. यह सम्मेलन आवश्यक समझता है कि प्रत्येक ध्रान्‍्त 
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में प्राब्तीय साहित्य सम्मेलन ओर महत्वपूण बोलियोंक क्षेत्रमें 
मगडल सभाएँ स्थापित कीजाएं, जो हिन्दी साहित्य सम्गेलनसे 
सम्बद्ध होकर व्यवस्थित रीतिसे निरन्तर कार्य करती रहे |” 


इस प्रकार माहित्व सम्मेलनने सन्‌ १६९३४ में अपने उद्देश्यौंका 
प्रयार करनेको सुविधाकेलिये सेत्र - विभाजन ओर प्रान्तीय केन्द्र बमाने 
(बादकों चतुर्वेदीजीकी भमापामे विक्रेन्द्रीकरणु) की नीतिको सहमति प्रदान 
तो करदी पर उसने इस नीतिकों कार्यानिवित करनेमें दृदता नहीं दिखायी | 
फिरभी बुन्देलखण्डी साहित्य मण्डल, प्र साहित्य - मएबल ओर राज- 
स्थानी याहित्य - सम्मेज्नन झादिकी स्थापना होंगयथी। ये संस्थाएँ. हिन्दी 
( साहित्यिक खड़ीबोली ) की शक्तियाकरों संगठित करनेकेल्िए हो बनी थी, 
परन्तु जनपद चेतना तक पहुँचनेकी यह पहली मंजिल थीं | स्मरण रहे 
कि अभीतक इस विवादमे विक्रेन्द्र करण, जनपद अथवा मातृयाषा आदि 
शब्दोका प्रयोग नहीं हुआ था । 


अगले छः वर्षो्म राष्ट्रीय चेतना ओर भी अधिक निखर चुकी थी । 
जातियोका' प्रश्ममी उठनेलगा था, यद्यगि किस आधापर इस प्रश्नक्ा 
समाधान कियाजाय, इस विषयमे विचारोंमे अभी अधिक स्पष्टता नहीं 
शायी थी। सांस्कृतिक प्रश्नोके सम्बन्धर्म राष्ट्रीय कांग्रेस प्रान्तिक भाषाओं 
और संस्कृतियोको सुरक्षा ओर विकासका दायित्व उठानेकी बार-बार घोषणा 
करचुकी थी | इन बातोंका प्रमाव साहित्यिक आन्दोलनपर मी पड़रहा था। 
ग्रत: जब दरिद्वार सम्मेलन ( १६४० ) के मनोनीत समापति परिडत 
माखनलाल चंतुर्बेदीके पास पणिड्त बनारसीदास चतुर्बदीने एक पत्रमें नये 
साहित्यिक केन्द्रों और साहित्यिक प्रान्तोके निर्मासका प्रश्न साहित्य सम्भे- 
लगनका बिकेन्द्रीकरण * करनेका नारा देकर उठाया तो उनके ग्रस्ताबोमें 
हिन्दी (साहित्यिक खड़ीबोली) की 'खुविधा और आवश्यकता? के स्थान 
पर 'शर्तेके साथ न्याय! की मॉगका भी समावेश होजाना था। परशिडत 
बनारसीदासने स्वीकार किया कि हिन्दी साम्राज्यक्े सित्र-मत्र अज्जोंकों 
पूर्ण स्वाधीनता देकर हमें संघर्की स्थापता करनी है। अर्थात्‌ राज- 
स्थानीनोय यदि अपनी रौंडरें राजस्थानी भाषागें लिखना चाहते हैं 
तो हमारे लिए उचित हैं कि हम उन्हें यह स्वाधीनता देदें |! उन्होंने 
ह भी स्वीकार किया कि सिन्न-भिन्‍न जनपदोंऊ सांस्कृतिक घराातलोंगें 
श्र 
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अन्तर है,जनके कुछ प्ररन भी जुदे जुदे हैं । कोई मां के दद्रीय धंस्था उनकी 
और भरपूर ध्यान नहीं देसकर्ता ।” अतः “दो नीतियों स॒ एक हम 
लोगोंको चुन लेनौहीयी | या तो अन्य वी लियोंकी संस्कृतिकों ख़त्म करक 
केबल एक खडी बॉलीकी संस्कृति जायी रखें या फिर इस सॉस्क्रातक 
उपवनके वैचित्यकों स्थायी बनाये रखनेके।लिए जनपदोंका विशेष-विशेष 
बोलियोंको पनपने दें |” चतुर्वेदीजीके पत्रसे स्पष्ट है कि साहित्य-जगतमें 
सातृमापाओंका प्रश्न इस समय तक काफ़ी तीववासे उठ खडा हुआ था । 


राजस्थानीम अपनी रीडरे बनानेके आान्दोलनका सून्रणत इोगया 

था, अन्यथा चतुबंदीजी उसका उल्लेख म॑ करते | इस आन्दोलनकी 
व्यापकताका प्रमाण प्रथम बार अवाहर साइित्य सम्मेलन ( १६४१ ) के 
आवसरपर मिला | वहाँ पर एकत्र राजस्थानी प्रतिनिधियोक्रा निश्चित मत 
था कि उन्हे राजस्थानीमे रीडर बनानेकी स्वाधीनता होनी चाहिए | इधर 
मैथिल्लीवाले भी यही माँग कररहे थे | डा० बासुदेवशरणुके सुकावोके कारण 
जनपद! शब्दका भी प्रयोग होनेलगा था, और मिन्‍न जनपदोकी भिन्न 
संस्कृति! का अनुभानमी लोगोंकों पारणाश्रोंग जगह बनारहा था । 
हिन्दीकी उपमा 'साम्राज्य' से दीजानेलगी थी ओर एक साम्राज्यकी निर 
कुशतास छोटी, पिछड़ी, अनुन्नत भापाओं-बोलियोंको जहाँत्तक वज्चित रखा 
जा सके रखनेकेलिये आम्रह किया जानेलगा था | परोक्ष रूपमे यह मातृ- 
भाषाओके प्रश्नकी स्वीकृति थी | परन्तु चतुर्वेदीजी स्पष्ट बिचारधाराके 
झभावम उसके सास्कृतिक पक्तुका जोरदार समर्थन नहीं करसके | जनपदा 
की जनता यदि चाहे तो रीडरे बनानेकों स्वतन्त्र हो, नहीं तो सास्कातक 
उपबनके वेचिज्यको बनाये रखनेकेलिय' बोलियोको पमपने! दियाजाय। 
कैसे और क्यो, किस जनवादी सिद्धान्त, न्याय और नैतिकताके झाधारपर 
इस 'वैचित्र्य' की रक्षा कीजाय, इसका निर्देश उन्होंने नहीं किया। 'उप- 
वनका वेजिज्य” किसीकों रझचिकर होसकता है। एक साहित्यिक और राज- 
नीतिक कठम॒ुल्ला तो एक वर्ण, एक रह्ञ, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक नेता 
के स्वप्न ड्र२बा अपनी सर्वश्रासिनी एकरसताकों ही जीवनका चश्मलचूय 
समझता है । वह चतुर्वेदीजीकी रचिकों क्यों उचित समझे ! इसीलिए 
बिरोधकी कल्मना करके चतुर्वेदीजीको झपने कार्यके औचित्यकैलिए भीतर 
से ठोस आश्वासन नहीं मिला और उन्होंने पंडित माखनलालको उसी 
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पत्रमें यह भी लिखा “कि कभी - कमी तो में यह ख्याल करने लगता हैँ 
क्री मधुकर' घ्रजमारती! अथवा बान्धव” का जन्म उपयुक्त समयसे 
पन्द्रह-बीस वर्ष एल्ले ही होगया है |”? 

जनपद कहव्याणी योजना 


इसी बीच श्रीवासुदेवशरण अग्रवालकी 'जनपदीय योजना” प्रका- 
शित होचुकी थी । डॉ०अग्रवालने ही सर्द प्रथम जनपद” शब्दका प्रयोग 
किया । महाभारतके भीष्मपर्व € अध्याय € ) ओर माकस्डेय पुराण तथा 
अन्य पुराणों जमपदाकी कईसूचियाँ पाकर डा०्अग्नवालने जब वर्तमान 
भारतके मानचित्र और उमकी भाषा -बोलियोकी शोर दृश्टिडाली तो उन्हे 
ज्ञावहुआ कि हमार्र बोलियोंक क्षेत्र वेहीं जनपद आजतक अपनी 
सँस्क्ातिकी विशेषता लिये हुए बनें है !! जनप्दका अर्थ है बह प्रदेश 
जिसमे कोई विशेष “जन” ( जाति अथवा जनसमूह ) रहता है जिसकी 
भाषा, सम्कृति, रहन - सहन, रस्म रिवाज--ओऔर एक सीमानक आिक- 
सामाजिक जोबनम साम्य ही । पौराणिक कालके जनपद आजतक ज्यों के- 
त्या सुरक्षित हैं अथवा उनकी विशेष सस्कृतियाँ समयके प्रभावमें भी 
अपरिवर्तित बनीरही हैं, डॉ० अग्रवालका यह आशय कदापि नहीं हो 
सकता | ऐसा दावा अवैज्ञानिक द्वोगा | प्रात और अपभ्रंशोंसे जो आधु 
निक भाषाएँ विकसित हुई हैं उनका स्वरूप पहलेसे बहुत बदला हुआ है। 
ऐतिहासिक क्रमे अनेक बाहरो प्रभाव इन जनपदों के आनन्‍्तरिक जीवन 
में अनेक परिवतन करते आये हैं, यहाँ तक कि कही - कहों तो कोई-कोई 
जनपद एकदम नये धर्मका अनुयायी होगया है, और दूसरी भाषाओं 
और संस्कृतियाकी छाप उसकी भाषा और सस्कृतिपर बहुत गहरी पड़ी है । 
उदाहरण केलिए काश्मीरी भाषा - भाषी जनपदको ले | काश्मीरी - जनपद 
आदिम पिशाच जातियॉका जनपद था, उसकी भाषा दरद समूहकी मापा 
है | आयोकोी विजयके उपरान्त उसके शासनकाज्नमे काश्मीरी भाषापर 
सस्कृतका गहरा प्रभाव पड़ा | सस्कृतके अनेक शब्द और प्रयोग काश्मीरी 
में अविष्ट होगये | तदुपरान्त मुस्लिम - शासनकालमें एक प्रकारसे समूची 
काश्मीरा जाति ही इस्लाम घर्मकी अनुयायी बनसयी और काश्मीरी भाषा 
पर संध्कृतकी ही तरह फ़ारतीकामी गहरा प्रभाव पडा | फारसीके शब्द और 
मुहाबरे काश्मीरामे प्रचलित होगये | जनपदोकों भाषाओं और उनके 

श्६छ 
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सामान्य सांस्कृतिक जीवनमे जिस अकार समयक्री शतिके साथ केवल 
आन्तरिक कारणांसे ही परिचतन होते आये हैं, उसी प्रकार वाह्म प्रभावों, 
शासन पर्वितेनों, मिन्‍म जातियोंकि श्राक्राणों और अन-समूहोके आबा- 
गमन, मिश्रण, विचारोंके आदान-ग्रदान, अनिवार्य सामाजिक राजनीतिक 
सम्बन्धोकों बनाये रखनेकी आवश्यकताओं आदिके कारण भी परिवतन 
होते आये हैं। अतः पुराणासे जनपदोकी सूची एकत्र कर्नेका यह अभि- 
प्राय कदापि नहीं दहोसलकता कि दुराग्रह पूर्वक यह कहाजाय कि पैराणिक 
जनपद अपने पूर्वरूपयें ही सुरक्षित हैं । 


परन्तु इस सम्बन्धमें सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि भदियोसे 
नंपदोंकी संस्कृति और सामाकों आमूल नष्ट करके कियी एक भाषाकों 
रोपनेकी अ्सख्य राजकीय कुचेट्राओं और प्रवास्णाओके बावजदभी थे 
जनपदीय मापाएँ और सस्कृतियाँ अभय तक जीवित हैं; उनमें साहित्य न 
पनपसका हो, कहाँ - कहीं लिपिके अ्रभावन उनका बहुत-ता लाक-साहित्य 
भी चाहे नए होगया शो, परन्तु उनका मूल ढाँचा आजभी सुरक्षित है. 
अर्थात्‌ उनका वेशिए्य आरजभी वनाहुशा है । काश्मीरी इतने प्रभावाके 
पड़नेके बाब्मी एक स्व॒तन्त्र माष्रा है और उसका स्वतन्त्र व्याकरण है 
यद्यपि उसे कभी न राज्याशय मिला है, ने वह शिक्षाका माध्यम बनी है 
यहाँ तक कि उसकी लिपिभी नहीं है | पुरानी शारदा लिपि व्यवहाग्म 
नहीं थ्राती | भ्रवएव जनपदों और जनपदीय भाषाओंपर विचार करते समय 
हमें इस ऐतिहासिक तथ्यकों ध्यानमें रखना चादिए्य कि यश्षपि प्राचीन जन- 
पद और भाषाश्रमिं अनेक परिवर्तन हुएं हैं, उनका विकास था हासहुआ 
है, परन्तु वे एकदम नष्ट नहीं क्रीजासकी हैं और आजमी जीवित हैं। डा० 
अग्रवालका यह कथन सत्य है कि इन जनपदोकी सास्कृतिक विशेषताएँ 
श्रपनी हैं | परन्तु यश खोज करलेनेके ब्राद, जनपदोंकी सास्कृतिक और 
भाषागत-विशेषताकों लेकर क्‍या कियाजाय,इससे क्या ऐतिहासिक निष्कर्ष 
निकाला जाय, यह सब डा० अग्रवालकेलिए अगम्यरद्या | डॉ० अग्रवाल 
पुरातत्वके विद्वान हैं अतः उनको राष्ट्रीय - चेतना पुरातत्वकी सीमाओंम 
सिमटकर ही अमिव्यक्त हुई ) डा० प्रियसंनक्ृत बिद्दार पेज्रेन्ट लाइफ, 
अर्नर और ग्रियर्सनक्त नेपाली और प्रियर्सनक्षत काइमीरी भाषाके विश्व- 
कोषोसे उन्हें प्रेर्णशामिली । उन्हे विश्वास होयया कि भाषा शाखकी दृष्टि 
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से जनपदोमे, गाया बेहिसाब बसाला भरापड़ा है ।! झतः इस उद्देश्य 
को सासने रखकर कि “हिन्दी साहित्यक मम्पूण विकासकरेलिए सास 
आर बनपदांका चाषा आह संस्कातका अध्ययन अत्यन्त आवज्यक हू? 
क्योकि “वहा साहित्य लोकमे विजीक्न पासकता है जिसका जड़ें 
दूरतक प्रथ्वीमे गयी हों? उन्‍्हींने “जनपद कल्यारए व योजना?” बनायी 
यदि ध्यानसे देखाजाय तो इम योजना नाम ग्रमक है क्योकि वस्तुतः वह 
हिन्दी कन्याशय योजना है, जनपद कल्याणीय नहीं। डॉ० अग्रवाल 
की विचारधारापर विचार करते समय थह आरोप सिद्ध इजायगा | यह 
योजना काफ़ी पसिद्धि पाजुक्री है और उसे व्यापक सप्र्थनभी मिला है। 
इस योजनाका मूलमन्त्र गाबॉकी भाषा, यूगोन, पशुफ्त्ती, वक्त-वनरस्पात 
गीत; उद्योग, कापि, आचार "विचार और इलिह्ञप्तकी खोज, समक्ष 
आर अध्ययन करके वेशानिक पदतिस उनका संपादन और प्रकाशन करना 
है, और इस प्रकार शष्ट्रभाणा हिन्दी के भएडारकों मरना है | इन अध्य- 
यनोका अभिप्राय जन-जीवनमे रक्षित पुरातत्व सामग्रीकी रक्षा करमा और 
उनका आदश टनेर और प्रियर्सनके बिश्वकोप और बिहार पेजेन्ट लाइफ़ः 
आदि पुस्तके हैं| उनेर और ग्रियर्सनने अग्नेजीमें अपने अ्रध्यमन अस्घुत 
किये हैं, जनपद कछ्याणीय योजना के द्वारा इस प्रकारके अध्ययन हिन्दी 
( साहित्यिक खड़ी बोली ) में प्रस्ठुत किये जासकेंगे | इस सर्वाद्नपूर्ण 
अध्ययनोंकों तैयार करनेकेलिए डॉ० अग्रवालने विभिनक्ष जनपदोगे बसने 
वाले लेखकों जिनसे उनका तालय॑ राष्ट्रभाक्ष हिन्दी के लेखकोंसे है ग्रथांत्‌ 
मुझसे आपसे है--की आउठ-आठ सामतियोकी कल्पनाकी है और उनके- 
पॉच बर्षके कार्यक्रकी एक साधारण रूपरेखा बनादी है | हे 

डॉ० अग्रवासकी योजना और विचारधारा पंडित बनारसीदासके 
विकेन्द्रकरए की योजना और विचारधागसे किन अंशोमें आगे है, इस 
पर इस यथावसर विचार करेगे। परन्तु पहले हमे इस योजनाकी सीमाओं 
पर इृष्टि डाल लेनों चाहिए । जनपद कल्याणृीय योजना से इतसा तो 
स्पष्ट है कि विभिन्‍न जनपदोऊ निवासियोकी मातृमाषाओंके विकासकेलिए 
कुछ भी करना डॉ० अग्रवाल्को अभीश नहीं है | उनका निश्चित मत है 
कि शिक्षाका माध्यम उच्च हिन्दी अ्थता साहित्यिक खड़ी बोलीकों है 
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होना चाहिए, और मातुनापाश्षोमें नया साहित्य नहीं उत्तत्न दोना चाहिए । 
डॉ० अग्रवाल मातृभापाओको उसी इड्िसि देखते है जिस इप्सि वें अपने 
स्वुज्ञियमकी वस्तुओको देखते हैं। उनकी दृष्टि हिन्दी झअभवा साहिस्विक 
खड्टी बोलीके सम्मुख मातृमाधाओका पुनरुत्थान असंभव है | डॉ० अग्रवाल 
पुरातत्वके पडित होनेके कारण इतना अवश्य स्वीकार करते हैं कि 
मातृभाषाओंगे थुग युगसे संचित जन-जीवनके अनुमब और शानको ऐसी 
राशि है, जो महभारतकालसे लेकर अ्रभी तक अन्चुश्ण बनी हुई है, 
संमब है कि कालान्‍्तरमें उसमें अभिवृद्धि ही होती आयी है, श्रतः बह 
एक ऐसी थाती है जो हमे भारतोब जोवनको अद्टट परम्परासे मिल्ली है । 
परन्तु साहित्यिक खड़ी बोलीकों आप्लावनकारी बाढ्मे यह थाती नष्ट हो 
रही है| पुरातत्वकी इष्टिसे हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें जो कुछ भी 
शातव्य और सम्रहणीय है, वद् सब संग्रह करले और राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
साहित्यकों समझ वनालें। विचार केवल इतना है कि इन मिथ्ती हुई 
जनपद सस्कृतियोकी विशेषताओं का सम्रद करके हिन्दी ( साहित्यिक 
खड़ी बोली ) को भापाओका ऐसा स्थुज़ियम बनादे, जिसमे शजस्थान, 
पंजाब, नेपाल विदेह झोर मध्य प्रान्त तक फेंलेहुए मध्यदेशकी विभिन्‍त 
भाषाओका सत खीचकर केबल हिन्दी ही एक जीवित भाषा रजाय 
कर वही इस भाजाओके म्युज़ियसकी क्यूरेटर भी हो ! 


मातृभाषाओंके थ्रति भी हमारा कुछ कतेव्य है, इस इृशछ्ठिसे देखने 
पर ही हम डॉ० अ्ग्रवालकी योजना और उनकी विन्ञारघाराफी इतनी 
तीव्र आलोचना कर सकते हैँ । यदि केवल हिन्दीकी इृश्सि ही देखें तो 
यह योजना अत्यन्त उपयोगी है। किसी भी दशामें प्रशतिबादी इस योजना 
का विगेध नहीं कर सकते, प्रत्युत उन्हें इसको कार्यान्वित करनेमे 
डॉ० झग्रवालसे महयोग करना चाटिए। इसमे सन्देह नहीं क्रि यह योजना 
हिन्दी-क्षेत्रोकी विभिन्‍न संस्कृतियों तथा भाषाओंको प्रोत्सइन देने के उद्देश्य 
से नहीं बनायी गयी, परन्तु इतिदासकी विकासथारा सीधी लकीर नहीं है 
कि घह योजनाओं द्वारा निर्दिष्ट पथपर ही अअसर हो । यदि इन क्ेनामें 
साहित्यिकोने इस योजनाके अनुमार कार्य किया और वहाँके साहित्य, 
भूगोल और संस्क्ृतिकी खोजबीन की तो इसका परिणाम केवल इतना दी 
नहों मिक्लिगा कि द्वेन्दीका भेडार मरजाय ।बॉ० अग्रवाल इतिहासकी 
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शत्यात्मक घारासे अनभिज्ष हैं, श्रतएव उन्होंने सीधी-सरल सेंखाओं हारा 
ही उसके मविष्यकों मनमभें अ्रद्धित करलिया है। राष्ट्रीय चेतनाके विकास 
से जिस प्रकार जातीय चेनना भो उत्तरेत्तर बढती है उरी प्रकार जातीय 
चेतनाके परिणामभ-स्वरूप इस चेतनाकरा उदय होना भी अवश्यंमावी है 
कि जातियोकी अपनी भाषाएँ भी समुन्तत और स्वतन्त्र हों। डॉ. अग्रवाल्नकी 
योजनाका यह सीधा परिणाम दोगा कि जिन' विध्यृत प्रदेशोर्मे झ्राज 
कोई साहित्यिक क्रियाशीलत! नहीं है वर्हाँ पर हिन्दीके साहित्यिक अपने 
अपने जनपदीकी मापा और संस्कृतिका नकटठसे अध्ययन करेंगे, और फेवल 
यही बात उनके और दूसरे लोगोंके मनमें जावीव भौरवकी अनुभूति 
जगायेगी और उनकी शिक्षा सम्बन्धी समस्‍्याएँ अपने समाधानकेल्षिये 
उन्हें इस निष्कर्ष तक खींच' जेजायेंगी कि विना श्रपनी मातृभापाके 
समुचित विकासके जनसाधाग्णको शिक्षित ओर उन्‍नत नहीं बनाया जा 
सकता, क्योंकि अ्रपनी जातीयसस्कृतिकी गोदम ही सर्वसाधरणकी जातीय 
चेतना पोषण पायकती है, अपनी जातीय वाणीमें ही चेलना संपूर्णरूपसे 
मुखर होसकती है। डॉ० अ्ग्रवालकी योजना इस भावनाकों जगानेंमें 
श्रव्यक्त रूपसे सहायक ही खिद्धहोंगी, बाधक नहीं । स्वयं हिन्दीके देश- 
वब्यापी प्रचारने ही जनपद चेतनाकी जम्म दिया है! इसके श्रनिरिक्त स्वयं 
हिन्दीकी अपनी समस्या है, जिसका एक सीमा तक समाधान डॉ. अग्रवालकी 
योजनाकी सफकताएर निर्भर करता है| हिग्दीका अचार जिक्ष अनुपातमें 
बढ़ता जाता है, उस अनुपात उसके विविध अड्भीका साहित्य - मण्डार 
नहीं भररहा है । यह हिन्दी सादित्यका संकट है जिसका हल निकालनेके 
लिये डॉ० अग्रवालकी योजना बनायीगयी है। वैशानिक और शास्त्रीय 
ढँगके अध्ययन किसी योजनाके अनुसार ओर किसी साहित्यिक संगठन, 
परिषद्‌ अथवा एकेइमीके तत्वावधान ही संभव हैं | इसके साथ ही डॉ० 
श्रग्नवालकी योजनास एक और लाभ होतकता है। इन श्रध्ययमोके फल 
स्वरूप जनपदीय भाषाश्रोके सहखो तरल, सुब्ोध परन्तु सक्षम - से - सूच्म 
धायके प्रकाशनमें समर्थ शब्द मनुष्यके देमिक व्यापारोंगे प्रयुक्त क्रियाओं 
के नाम, मुहावरे, लोकीकियाँ आ्रादि संकलित होकर धीरे - धीरे हिन्दीके 
शब्द भण्डारमे प्रविष्ट होजायेंगे और हिन्दीका भाव प्रकाशनभी अधिक 
उनन्‍्मत, सुनिश्चित और वैशानिक होता जायगा | अपने वेशकी संस्कृतिके 
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शानमें जो अमभिवृद्धि होगी, वह अलग। अंग्रेज, जमंन, रूसी और ऋसीसी 
मापाओंके विद्वान हमारी भाषाओं और संस्कृतियोंका ऋष्ययन कर के अपने 
भाषा-माषियोक्रा जान बढ़ाते हैं, तो यदि हिन्दीवाले स्वयं अपने ही क्षेत्रों 
की भाषाओंका शास्त्रीय अध्ययन करनेका निश्चव करें, तो पगलियादों 
उसका विरोध कैसे कर्सकते हैं ! ग्रतः यदि मैंने अमी डॉ० अग्रवालको 
तीव आलोचनाकी है तो इस बातकी ध्यानसे रखकर कि उसकी योजना 
जनपद - कल्याएरय नहीं वरन्‌ हिन्दी - कल्याणुतय है और उसे भमिन्‍न 
नाभसे पुकारकर व्यर्थका भ्रम नहीं फैलाना चाहिए | इससे यदि जनपदों 
का कुछ लाभमदोगा तो बढ डॉ० अश्ववालकी इच्छाके प्रतिकूल | इस 
कथनका यह अर्थ कद्ापि नहीं है कि ग्रामों अधवा जनपदोके अति 
डॉ.अ्रग्रवालका अनुराग निश्छल और सच्चा नहीं है | परन्छु कविकी मावकता 
श्र उपासककी अद्धाकी सीमाओंकोी पार कर - जानेवाला यह सच्चा अनु- 
राग अनेतिहासिक और अवैशनिक भावुकना और अड्धाकों बृत्तियॉपर 
अवल्म्धित है गौर जनपदीय माषाओोके गश्नकी समकऋलेनेमे असमर्थ है | 


ल्फललनीना 








नल जल 
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डा» अग्रवालकी योजनाके पक्षमें एक बात और कही जासकती 
है | पशिडत बनारसीदास चत्तुवेदीका पविकेन्द्रीकरणुका आन्दोलम और 
डा० वासुदेबशरण अग्रवालकी जनपरदाय योजना एक दूसरेके पूरक हैं। 
अतुर्वेदीजीके विकेन्द्रीफरणुके आन्दोल्नम सभी बातें अरप्ट ईैं---हिन्दी 
की कौनसी शक्तियोंका अपव्यय होरहा है, उनका उपयोग न हो पानेसे क्या 
तादय॑ है, छोटे केन्द्रोसे बिमाजन किस झाधारपर कियाजाय, इन प्रादे- 
शिक अथवा साणडलिक साहित्य सम्मेल्नोंके सामने क्‍या कार्य -क्रम हो, 
उनका क्‍या उद्देश्य हो आदि समी ग्श्न पिश्लेन्द्रीकरया दोजानैपर तय 
कंर्नेकेलिये छोड़ दियेगये हैं | हा० अग्रवालने अपनी योजना द्वारा 
विक्वेन्द्रीयकरणकी भाँगकों उद्देश्य प्रदान क्रिया और ज्षेत्र-द्िभमाजनकेलिये 
सिद्धान्त निर्धारित किया कि विभिन्‍न संस्कृतियोंके परिच्ायक जनपदोके 
आधासपर केन्द्र स्थापित कियेजाँय | ऐतिहासिक इश्टिसि यह जनपद आस्दो- 
लनकी विचारधाराका चंतुर्वेदीजीकी झपेज्ञा अधिक व्यापक और 
छुनिश्चित स्वरूप है और हसारी बढ़ती राष्ट्रीय चेतनाका द्योवक है; पर न 
डॉ. अग्रवाल और न चतुर्वेदी जी ही ऐतिहासिक इश्टिसे अपनी विचारधाराओं 
के परस्पर सम्बन्धको देखते हैं, अतः दोनोंकी एकताका अनुभव करतेहुए' 


र्ण्र्‌ 


जनपदीय भाषाआका प्रश्त 
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भी शब्दोका दुसग्रद अमी चलरहा है। डॉ० अग्रवाल विकैन्द्रीकरण 
शब्दका अयोग बांछुनीए नही समझते क्योकि 'विकेन्त्ीकरण शब्द कुछ 
विशेष संस्कार लेकर” साहित्यमें आया है। बेसे उनकामी यही मत है कि 
जनपदीय कार्य अनेक केन्द्रोमें फैलकर ही करना पड़ेगा |?” चतुर्वेदीजी 
ग्रयना शब्द छोड़नेकों तत्यर नहीं क्योंकि उससे उनके “अराजकबादके 
सिद्धान्त ” की पुश्टि मिलती है | पर इस विवाद इस सिद्धान्तकी चर्चा 
अप्रासगिक है । इसके अतिरिक्त चतुबेंदीनीके भाषा ओर बालियोके आधार 
पर ग्रान्त निर्माणके आनन्‍्दोलनसे पुरावत्त्ववेता डॉ, अग्रवाल सहमत नहीं हैं। 
उनका मत है कि “जनपदीय कार्यक्रम और प्रान्त निर्माशका आन्दोलन 
बिलकुल प्रथक बाते हैं, उनका संकर किसीका हित नहीं करसकता |”? 
इस प्रकार चत॒र्वेदोजीकी विचारधारामें मातृमापाशोंकी इश्टिसे जी सजीब' 
नारा था, डॉ० अभवालने उसको एकदम अस्वीक्षत करके अपनी विचार- 
घाराको फेंबल हिन्दोकी दृष्टिसे ही सम्पूर्ण बनानेकी चेशा की है। और इसमें 
सम्देह नही कि जनपदोय कार्यक्रमका उद्देर्य यदि ग्राम-जीवन और सूगोलका 
अध्ययन मात्र ही रहे तो फिर 'याग्त निर्माण का प्रश्न उससे सर्वथा भिन्न 
होजांता है। प्रान्त निर्माण जातीय जाग्रतिके बिना असंभव है और जातीय 
ज्ञाग्रतिके साथ मातृभाषाओके स्वतन्त्र विकासका प्रश्न कार्यफ्रारण रुपमे 
है| स्वयं चमुवेदीजीने परान्‍्त निर्माण के प्रश्नकों राजनीतिक प्रश्न 
बताया है और कहा है कि “ साहित्यिक संस्थाओसे उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं है#'| गजनीतिक इश्टिसि भी वे केवल राजस्थानी, बुन्देलो भर मैथिली 
आदिकेलिए ही नये प्रान्तोका निर्माण करना चाहते हैं, ब्रज, श्रवधी, 
भोजपुरी आदि अन्यान्य भाषाओं आर बोलिंकेलिये नहीं । जनपदीय 
चेतनाकी इृछिसे चतुर्वेदीजी अधिक यथार्थदर्शी और आगे बढ़ेड्मए हैं। 
डॉ० अग्रवाल अपनी पुरातत््त-दचिसे इनने बैंधे हैं कि वे उसके बाइर और 
किसी चीज़का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करते | 


परन्तु इन दीनों साहित्य सेवियोके सम्मिलित प्रयत्मोके दो परिणाम 
निकले है | बुन्देलखड साहित्य मदलने जनपदीय योजनाकों यथाशक्ति 
कार्थामिथित करनेको चेष्टा प्रारम्भ करदी है, शौर जुन्देशखंडी 'विश्वकोष' के 
लिये सामग्रो एकत्र की जाने खगी है। इस दिंशामें राजस्थानी वाले 
जो प्रयत्न कररहे हैं, उसकेलिये उन्होंने डॉ, अग्रवालकी योजनासे प्रेरणा 


श्ण्डढ 
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नहीं ली है क्योंकि उनका प्रथमिक उद्देश्य अपनी मातृभाषाका पुनः 
साहित्यिक संस्कार करके उसे स्वतंत्र विकासके पथपर अग्रसर करना है, 
केवल राष्ट्रभापा हिन्दीका मंडार मरना ही नहीं | थे पहले अपने घरमे 
दिया जलाना श्रत्रिक ज़रूरी समझते हैं, और आयी माईको काजर नही, 
बिलाईकों भर भाँग! से वे विश्वास नहीं करते । 

इस आस्दोलनका दूसरा परिशाम यह मिकला कि दिन्दी साढ़ित्य 
सम्मेलनने हरिद्वार अधिवेशन (१६४२) में जनपद सम्बन्धी निम्न प्रस्ताव 
पास किया । 
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इस सम्मेलनका यह विश्वास है कि भारतीय सेस्कृतिका निवास 
हमारे जनपदोंगें है | अतः यह सम्मेलन एक समिति की स्थापना करता 
है जो मारतके विभिन्‍न जनपदोंकी साप्रा, एशुपक्षी, ?नत्पति, धामगीत 
जन-किज्ञान, संस्कृत साहित्य तथा वहाँक़ी जपजका अध्ययन कराने 
की योजना उपस्यित करे । उस्त समितियें निम्नलिखित विद्वान होंः- 

सर्वश्री वाहुदेवशरण अमवाल, बनारसीदास चतुर्वेदी, राहुल 
साकृत्यायन, अमरनाथ का,जैनेन्रकुमार,सत्येद्र,और चन्द्र बला पाएडेय 
[ संयोजक ) | 

जनपद समिति अधिक कार्य नहीं करसकी, क्योकि चाहे सम्मेलनको 
एकबार यह विश्वास” होयया हो कि "भारतीय सस्क्ृतिका निवास जनपद 
है, ओर विभिन्‍न जनपदों की थात्रा, संस्कृति और साहित्य विभिन्‍न है, 
पर लनपद-समितिके सुयोग्य संयोजक श्री चद्धवली पडियमें यह सरल 
विश्वास न उत्पन्न होसका । उन्हें चतुर्वेदीजी शरीर राहुलजीके बिचार 
ज्षयावह लगे और उन्होने सम्मेलके प्रस्तावको जेबमे रखकर चतुर्वेदी जीको 
लिखा कि “वास्तवमें अग्रवालजीकों योजनासे सम्मेलनका कोई सीधा 
सम्बन्ध नहीं । बह सो थुक्तपान्तीय वा सध्यदेशाय सम्मेलनके घरकी 
बात है !! इसके अतिरिक्त सम्मलनके तत्कालीन सभापति पं» माखनलाल 
चत॒बेदीने भी एक प्रेस इन्टरव्यूमें कहा कि बहुत समव है कि जयपुर 
सम्भेक्षन इस प्रस्तावकों रद करदे | 

इस प्रकार जहाँ तक साहित्य उम्मेलनका संबन्ध है चतु्वदीणीका 
“विकेन्द्रीकश्य का सुकाव और डॉ० अग्रवालका जनपद कार्यक्रम? 
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दोनों ही उस छोरसे अधिक आगे म डद़्सके | बल्कि जयधुर सम्मेलन 
की प्रतीक्षा किए बिना ही पं० चन्द्रव्ली पेय और पं० माखनलाल 
चतुर्वेदीने दरिद्वार सम्मेलनके प्रस्तावकों उपेक्षाके अतल गतेमे डुबोदिया। 


जहाँ तक विकेस्टीकरण का प्रश्न है, हिन्दीके अधिकांश कार्यकर्ताओं 
0 उससे विरोध है, क्योकि जिस देशमें आदि कालसे सत्ता कभी भगवान, 
कभी राजा, कभी ब्राह्मण और कभी वायसरायके हाथमें न्द्रित ग्ही 
हो, उस देशके विचारक्रों और राष्ट्रकमियोंके संस्कार कुछ ऐसे कोमल बन 
जाते हैं कि 'बिकेन्द्रीकरश' जैसे शब्दोंक्री ध्वनि ही कर्णकटु लगने लगती 
है, फिर उसके अथेसममनेकी कई आवश्यकता नहीं रहती। परन्तु 
डॉ० अग्रवालकी जनपद कल्याणकी योजना! को व्यापक समर्थन मिल्ा-+- 
लोक कल्याणकी भावना? से इसमें ध्वनि सास्य है, और यह ध्यति हसारी 
सनातन उदारबृत्तियोंकोी तुरन्त जगा देती है। और यद्यपि विकेन्द्रोकरणु? 
का सिद्धान्त उसके मूलमे काले मागकों तरद बरढा है, फिर भी हमारे 
आदानमके जगनेरर मूलकी ओर दृड्टि डालनेका घेगे किससे रहजाता है! 
अचनीख कुमार विद्यालंकार और जनपद -सरितिके निर्वाचित सदस्य सत्यन्द्र 
जेस विरल दूरदशो व्यक्ति भी हमारे देशमे हैं जो किसी विचारके मूल 
तक पहुँचे जूना चेन नदी लेते । और वे डॉ. अग्रवालको योजनाके मूल 
मे विकन्द्ीकरण” था विभ्रह! का नाग देखकर अपनेंको सावधान कर 
खुके हैं| सत्येद्रजीको जनपद-कायक्रमसे विराध इसलिये है क्रि उसमें 
“जनपद! शब्दका अयोग निरापद नहीं है | भविध्यम बह अ्रनेंक जातीय 
दुर्भावनाएँ ऐदा कर सकता है। अन्यथा वे झागोंक्रा अध्ययन अवाछिमीय 
नहीं समझते । उनका मतभेद इसलिए भी है कि यह कार्य चूँकि 
इतिहास और भूगोल परिषदाका है, अतः केवल इसलिए कि अग्बराल जी 
जनपद सम्बन्धी अव्ययनोको हिन्दरीमें लिखान्म चाहते हैं, उसे करनेके 
लिये सम्मेलनको क्यो बाध्य किया जाय । अबनीन्रनाथ विशधालंकारकी 
विचारधारा श्रत्यन्त अस्पष्ट ओर बहतर मारतका दिवा-स्वप्न देखनेवाले 
एक विश्विंतत की-ली है | उसका निश्चित मत्त है कि जनपदाकी स्थापना 
भारतीय सम्बता और संस्कृतिके विकासमें बाबक होगी। बैंसे वे भी ग्राम 
गीतों, कहानियों, सहावरों ओर शब्दों आदिके सम्रहके विरोधी नहीं हैं. 
केवल वे गाँवोंकी ओर लौटना पसन्द नहीं करते | इस नारेका आरो 
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जअनपद-प्रसंगमें उन्होंने किस आधार पर किया, यह अज्ञात है | चटुवेंदी 
जी और डॉ० अग्रवालने तो कहीं मी 'शुद्ध मारतोय सम्यता और 
संस्कृति! के प्रति इतना गहरा अनुराग नहीं दिखाया | 





मातुभाषाओं का प्रश्न 


इस विवादम वास्तविक सरमर्सी और तीखापन' तब आया जब 
महापंडित शहुल सांकृत्यायनने हंस (सितम्बर ३६४३) में मातृभाषाओं 
का प्रश्ना शीर्षक लेख द्वारा इस समूचे आन्दोलनकी विचारधाराकों बश्ञा- 
निक और जनवादी आधार देकर एक दूसरे ही घरातल पर उठाकर 
श्ख दिया । 


इसके एक वर्ष पूर्व राहुलजीने हंस में एक श्रौर लेख पाकिस्तान 

श्रौर जातियोक्ा सबाल लिखा था । उन्होंने इसी लेखम मातृभाषाओं 
के प्रश्नकी रूपरेखा निधारित् करदी थी, क्योकि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 
पक्रिस्तानका पशन जातियोंका प्रश्न है| पाक्िस्तानकी साँग साम्प्रदायिक 
नहीं है जो धर्मपर आधारित हो, बल्कि बढ उत्तर-पश्चिम और पूर्व भारत 
की ग्यारद जातियोंके आत्मनिर्णयके अधिकारकी न्यायपूर्ण माँग है| इस 
प्रकार पाकिस्तान एक जातिका राष्ट्र नहीं होगा। वह ऐसी अनेक जातियों 
का राष्ट्रसं् होगा जिनकी अलग-अलग संस्कृतियाँ और भाषाएँ हैं, जैसे 
सिंधी, बलोची, बहुई, मुह्तानी , पश्चिमी पंजाबी, पश्तो, कश्मीरी, द्रदी, 
बलती, हुआ आदि उत्तरो पाकिस्तानमें और पूर्वी बंगाली पूर्वी पाकि- 
स्वानमें । रहुलजीका कहना था कि इसी प्रकार हिन्दुस्तानभी एक बहु- 
जातिक राष्ट्र होगा। जातियींका निशय धमके आधरपर करना अर्संगत होगा, 
भाषा ही इसका निर्शय करसकती है | इस दृष्टिसे उनके अनुसार भारतमें 
कमसे कमर ७१ भाषाएँ और ७३ जातियाँ होती हैं। राहुलजीने इसकी 
सूची भी दो थी । इस सूचीमें संशोधनकी आवश्यकता होसकती है, परन्तु 
इससे उनका दावा ग़लत सिद्ध नहीं किया जासकता | उन्होंने यह भी 
कहा कि ये दोनों जाति-संघ जनतन्त्रवादी होने चाहिये, और यदि ऐसा 
इुआ तो उनके सम्मुख समस्त जनताको साज्षर और शिक्षित बनानेका प्रश्न 
अनिवार्यतः उठेगा। उस समय थे।थी भावुकता और काल्पनिक श्रखेंडना 
के नामपर एक विज्ञात्तीय साधाकों लादनेसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि 
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ग्रज़्न जनताकी नयी भाषा देनेका नहीं बल्कि नया जान देनेका होगा | 
मातृभाषाओंके रूपमें भापा तो जनताके पास भौजूद है और उसमें बह 
अपने यावोंकी ज्यक्त करना जानती है | नया शान देनेकेस्िये नये पारिभाषिक 
शब्दोकी ज़रूरत प्ढ़ेसी ओर उसकेलिये भिस प्रकार अन्य भाषाएँ, जैसे 
क्गाली, गुजराती, सराठी, तमिल, तेलुगु आदि सस्कृत, फ़ारसी और 
अंग्रज्ञी साषाओसे शब्द उधार ल्षेती हैं, उसी प्रकार विभिन्न मात्तमाषाएँ 
भी उनसे दी उधारलेंगी | अपनी मातृमापामम शिक्षा पानेस जनताको यह 

विधा रहेगी कि उसे व्याकरण ओर मुहावरे नहीं सीखने पड़ेंगे, और एक 
विगातीय भाषाकों सीखनेमे आठ-दस वर्ष न गँवाने पड़ेंगे । परन्तु इसका 
यह अर्थ नहीं कि किसी अन्तरप्रान्तीय भाषाकी जरूरत ही न रहेगी | 
और उसकेलिए हिन्दी (साहित्विक खडी बोली) से अधिक उपयुक्त अन्य 
कोई भाषा नहीं होसकती। पाकिस्तान राष्ट्रमें उ्क अन्तरयान्तीय भाषां 
बनसकेगी | मातृभाषाकी परिभाषा देतेह्ुए राहुलर्जीने लिखा कि मात॑- 
भाषा वह है जो कि मांके दूधक साथ बच्चा सौखता हूं । जिस भाषा 
के व्याकरएकों पुस्तक पढ़कर सीखना पड़े बह आदमीकी मातृभाषा 
नहीं हैं । भारतीय इतिदाससे 5दाहरण देकर उन्होंने इस स्मरण दिलाया 
कि महात्म बुदसे पूर्व वहाँ जनपदोंका सुग था। और यद्यपि कालान्तरमें 
अनेक प्रभावाके पड़नेसे इन जनपदोकों भाषाओं और संख्कृतियोर्मे परि- 
बतनमी हुए, परन्धु भाषामूज्षक जनपदोंकों तोड़नेके प्रथत्न सदा व्यर्थ 
होते आये | झआजमी यदि खड़ीबोलीको मातुमाषाओंके स्थानपर लादनेकी 
चेश्ाकी गयी तो ऐसी वेश असफल होगी। इससे जातियोंकी स्वाभाविक 
प्रतिभाका विकास अवरुद्ध होगा और कोई जाति इसे सहन न करसकेंगी। 


मातुृभाषाओंशा अरय शीर्षक निबन्धमे राहुवजीने इस अश्षघर 

छुण्यतः सांस्कृतिक दृष्टिसे विचार किया। भ्रम निंगरणकेलिये उन्होंने 
प्रारम्भभें ही स्पष्ट करदिया कि, “आजके युग एक सस्यिलित भाषाकी 
उपग्रेगिवाकों न समझना वस्तताः बड़े आश्ररयकी बात होगी! इस 
लिये हिन्दी के सस्पिलित सा खेकी भाषा होगेंटे हम इन्कार नही करते । 
के आपसी वाठालापकी तरह साहित्यिक आदान-अदावके चापनके 

तौर्पर भारतमें हिन्दीका एक बहुत ही महलपूव स्थान है और 
रहेगा, इस्ेमी हमें मानना पड़ेगा | राहुलर्जीने केवल इस बातका 
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आग्रह किया कि यदि हम जन-शिक्षाका कार्य उठायेंगे तो हमे मातृ भाषाओंको 
ही शिक्षाका माध्यम बनाना पड़ेगा, क्योकि ज्ञान सदा भाषाके लिबास 
में रूता है, और उसीके माध्यमते प्राप्त किया जायकता है । मानूभाषा 
सीख्नेम विज्लम्ब नहीं होता, अतः इस मातूृमाबाओम थोड़ी - सी शिक्षाके 
जपरान्त ही जनताकों उच्चज्ञान प्रदान करसकते हैं| आठ वर्ष तक हिन्दी 
सीखनेके पश्चात्‌ ज्ञान मन्दिरमे अवेश करनेका अधिकार देनेकी नीति 
झनुचित है। इस तककी पुष्टिम राहुलजीने रूसका उदाहरण दिया | मध्य 
एशियाके ठुकभान, उज्बेक, किंगिज और कजाक जातियोमें शिक्षाकी 
अमूतपूर्व प्रगतिका कारण यह है कि सोवियत शासनने वहाँ मातृभाषाओं 
को शिक्षाका माध्यम चनाया है। लाल-क्रान्तिके पूर्व इन भाषाओंकी न 
कोई लिपि थी शोर न कोई लिखित|साहित्य। तुर्की माषाका ही आपिपत्व था। 
शब उसके स्थानपर चार मातुभाषाएँ अपना सर्वाज्ञीण विकास करनमैमें 
समथ हुई हैं और उच्च-से-उच्च शिज्ञाक्ा माध्यम बनगयी हैं। कांग्रेसी 
भन्त्रिमएडलने भी सीमा अदेश्े पश्तोको पाठशालाथ्रमिं शिक्षाका माध्यम 
बनाया था| अतएव अन्य मातृसाथयाओंकोी भो अधिकार है कि वें इस 
प्रकारकी माँग करें | यदि अभोतक ऐसा नहीं हुआ तो इसका कारण यह 
है कि प्रान्तोंका वर्तमान बैंटथारा शासकोके सुमीतेके अनुसार हुआ है। 
श्रब उसे जनताके छुभीतेके अनुसार करना ह।गा। इसमें मारतकी खंडता 
और अखंडताका प्रश्न नहीं उठता, बल्कि सारा अश्न, जनहितकी दृष्टि 
से इन मातृभाषाओंकी श्रन्‍्यतम उपयोगितापर निर्भर करता है | इसी शंडि 
से राहुलजीने हिन्दी-उर्दू प्रान्तो ( पंजाब, सिंध, युक्तपान्त, राजपूताना, 
मध्य पआन्त और बिहार ) का भाष्रा और सस्कृतिके अनुसार बीख जनपदों* 
में विभाजन किया। यह विभाजन चतुर्वेदी जी और डॉ० अग्रवाजके श्र थीम 
पिड्ेन्द्रीकरणु अथवा दिन्दाका मणडार मरनेको लक्ष्य मानकर दिन्दीकी 
सुविधाके अनुसार नहीं किया गया, बल्कि मिन्‍न - भिन्न जनपदोकों 
संगठित कर उनका केंद्रीकरश करने अथदा मातृभाषाओंके स्वाभाविक 
विकासकी सुविधाएँ प्रस्तुत करनेके उद्देश्यसे किय्रा गण है | उन्होने बह 
भी सिद्ध किया कि इस विभाजनसे तथा मातृभाषाओंको शिक्षा: और 
साहित्यका माध्यम बनानेसे हिन्दी ( साहित्यिक खड़ी बोली ) की कोई 
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धक्का पहुँचनेकी दुस्‍्स भावना नहीं है । हिन्दी आज अम्तरपान्तीय माषा 
का जो कार्य करी है, जनपरोके निर्माणके पश्चात्‌, राजनीतिक, साहि- 
त्यिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करनेकेलियेजसकों यह काय और 
भी अधिक व्यापक रूपसे ऋरना शेगा | बल्कि उक्त जनपदांर्म हिन्दी 
( अथवा उर्दू ) को अनिवाय द्विवीय भाषा बना देसेसे किसीको आपसि 
ने होगी । इसके अनिरिक्त हिन्दी केवल मात्र एक श्रन्तरपरान्तीय माषा ही 
नही है, वह कुछ जनपदकी १० लाख जनताकी मातृसाया भी है | श्रतः 
उसे अपनी उबर प्रसव-भूमिके साथ सम्बन्ध जोड़ना होगा। कौरवी (खड़ी) 
बोलीके निकट जानेसे ही उसकी झत्रिमता, जड़ता और अधूरी भाव- 
प्रकाशन - शक्ति, अधूरी वर्णुन - ऋषमवा आदिको दृर किया जासकेगा | 
अग्रवाल योजना तक जनपद - मक्ति सीमित रखने वालोको राहुल जीने 
चेनावनी दी फि बोलियो ( मातृभाषाओं ) की मृत्युका बारण्ट नहीं कट 
चुका है कि हम जो कुछ उपलब्ध साहित्यिक-सास्कृतिक साभग्री है उसे 
जरूदी-जहदी बटरले । वे मजाव भापाएँ अथवा बेलियोँ है, उनके बोलने 
वाले कमंठ किसान और मजदूर हैं। आ्राज भी उनमें लोक - साढित्यको 
रचना दोरही है। अनः जब इस इस अमंख्य जनताकों शिक्षित बनानेकी 
बात करें, तब हमें यह भी सीच-समक लेना चाहिये कि इन मातृभाषाशओं 
का विकास करना है ताकि वे भविष्यमे जनपद्व पार्लियामेन्टॉसे बोली 
जायें, कचहरियॉमे लिखी जायें, श्राइमरी परठशालाशओंसे खेकर दिश्व- 
विद्यालयों तकमें शिक्षाका माध्यम बनें, उनमें पत्र पशिकार्ट निकलें, फ़िल्म 
तैयार हैं। और उनके अपने रेडियो स्टेशन हों । 


मैथिली और राजस्थानी कुछ वर्षो यइ आन्दोलन चलरदा दै 
कि उक्त भाषाओकों अपने ज्ञेत्रोम पूर्ण विकास करने झौर अपनी रीडरे 
बनानेक्ती पूर्ण स्वाधीनता हो, इसका उल्लेख पहले किया जाबुका है । 
गहुलजीने इस प्रवृत्तिको ही बेज्ञानिक, सांस्कृतिक आधार देकर एक 
सुब्यवस्थित विचास्धाराके रूपमे उपस्थित क्रिया जहाँ विकेन्द्रीकरण और 
जनप्रदी व योजना की विचारधाराके मूलमें पुरावत्वकी खोज और हिन्दी 
( साहित्यिक खड़ी बोली ) अथवा राष्ट्रभापाका मडार मग्नेका उद्देश्य 
ही मुख्य था और सांस्कृतिक चेत्र्मे राष्ट्रीय चेलनाका प्रथम चरण होनेके 
कारण आवृभापाओ्रके स्व॒तन्त्र अस्तित्व और विकासकी समस्वाकों गोश 
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प्रश्ष समक्त लिया गया था, जिससे विभिन्‍न जनपदोंकी जनताकी भ्पनी 
साँस्कृतिक आवश्यकताओंकों तस्वीरमें नहीं लाया गया था; अतः अन्ध- 
कारमें टटोलकर इस योजना या उस योजनाकों पकड़कर कुछ करना 
अभोष्ट होगया था, वहाँ शहुलजीने आत्मनिर्णयके सिद्धान्तके आधार 
पर जनशिक्षाके व्यापक उद्देश्यको सामने रखकर इस समस्याका समाधान 
उपस्थित किया | इससे जनपद आन्दोलनकी विच्चारधारा ही बदलगयी ! 
जनपद आन्दोलनकों इससे स्कूति, बल और प्रेरणा मिली । 





जनपद आन्दोलनका समर्थन 

मैथिली, राजस्थानी, बुन्देलीके ज्षेत्रोमे जहाँ जनपद-श्रान्दोलनका 
सूत्रपात होगया है, वहाँके कार्यकर्ताओंने सामान्य रूपसे राहुलजीकी 
विचारधाराका समर्थन किया है, यह बतलानेको आवश्यकता नहीं है। 
उनके अतिरिक्त अनेक दूरदर्शी उदार-चेता विचारको और साहित्य-सेवियोने 
भी राहुलजीके दृष्टिकोणका सम्पूर्ण अथवा आंशिक समर्थन किया है। 
डॉ० पीरेन्द्रवर्मा और सुनीतिकुमार क्टर्जी ने भाषा शास्त्रके अतिरिक्त 
शेतिहासिक - राजनीतिक इष्टिकोणसे भी इस प्रश्नपर विचार किया है और 
यद्यपि वे मातृभाषाओंकी माँगका आंशिक समर्थन करते हैं, तथापि 
किसी हठ या मोहके कारण साहित्यक खड़ीबोलीको सारे मध्यदेशकी मातृ- 
भाषा मनवानेका दुरागह महद्दी करते। ढॉ० सुनोतिकुमार ने अपने मतको 
स्पष्ट करते हुए प० बनारसीदासकों लिखा या। साधारणतया इतना 
अब कहसकता हूँ कि में विकेन्द्रीकरएक अनुकूल हैँ, खास करके 
जन आल्तोंकेलिये जहाँ की बोलियाँ उप-मापाएँ ( संग००८ ) नहीं 
हैं, परन्तु व्याकरणकी दृष्टसि न्यारी या पृथक भाषा पद वाच्य हे । 
इस लिये मेरी रायक अनुसार भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, कोंचली 
पूर्वी हिन्दी पंजाबी, हिन्दकी पश्चिमी पंजाबी इनकेलिये विकेन्द्रीकरणु 
स्वीकार करलेना अयोफ्तिक और कछिन नही होगा | पर आपक्ती 
बुन्देलीकेलिए बात दूसरी है | यह तो पश्चिमी या पढाहों हिन्दीके 
बर्गकी बोली है | ** शिक्षा व सावजनिक जीवनमें कहाँ तक 
प्रान्तिक बोलियोंका असार या व्यवह्मार होना चाहिए, इसका निरुंय 

२१० 


जनपदीय ” प्रश्न 





कठिन होगा, पर इसका निर्णय करना तो आवश्यक है | डॉ० सुनीति- 
कुमार चटर्जीनि इस प्रश्नका निर्णय करनेके पूर्व कतिपय आवश्यक बातों 
प+ विचार करनेकी सलाह दी है और उपयोगी छुक्काव थी पेश किये हैं! 
हम उनपर यथावसर विचार करेंगे। डॉ० घीरेस्र वर्गा यद्यपि हिन्दीकी 
सम्पूर्ण विजयकी ही आकाज्षा रखते हैं फिरमी उनका मातृभाषा प्रेम उन्हें 
दुरागही नहीं बनने देता। उन्होंने स्व अपनी सफाई दी है कि, “में 
मध्यदेशकी जनपदी बीलियों तथा संस्कृतिका विरोधी नहीं हूँ बल्कि 
पूर्ण पक्षपाती हूँ | मेश अपना भी तो एक जनपद है और येरी मातृ 
भाषाभी तो एक जनपदी बोली है, अ्रतः में इस नसिद्धान्तका विरोधी 
होगी कैसे सकता हूँ? में यहातिक जानेकों तेयार हूँ कि आदेश में 
आकर नहीं बल्कि सोच समझकर यदि कोई जनपद अपनेको मध्य- 
देशुके इस साहित्यिक सम्बन्धस पृथक करना ही चाहे तो उसकी इस 
महत्त्वाकां्षाकों पूर्ठ करनेका अवसर उसे अवश्य मिलना चाहिये | 
संयुक्त परिवारका सच्चा बन्धन प्रेम और त्याग है, स्वार्थ और हृठ 
नहीं ।? डॉ० अमरनाथ का ने मातृभाषाओंके प्रश्नपर कभी विरोधियों 
के आगे भस्तक नहीं नवाया | आगर नागरी -प्रचारिणी सभामें माषण 
देतेहुए उन्होने कहा कि “मेरी मातृभाषा मैथिली हे” “'“जनपदीय 
भाषाओंके अति अनुदार होनेका अर्थ है हिन्दीकी अवनाति। राष्ट्र 
भाषा तो हमारी हिंदी ही है | हिंदीयें ही एक बंगाली एक पंजाबीकी 
बातचीत समझ सकता है | एक पंजाबीकों अथवा गुजरातीकों किसी 
दूसरे प्रान्तके निवासीस बातचीत करनेकेलिये हिन्दीका ही आश्रय 
लेना पड़ेगा | पर साथ ही साथ एक जनपरदीय भाषाभाषीको उसकी 
भाषानें ही बोलने-चालनेमें सुविधा होगी आरमें मुझे अभिनन्दन- 
पत्र देते समय कई कविताएँ पढ़ीययीं। लेकिन जनतामें सबसे अधिक 
प्रभाव उन कविताओंका पड़ा जो कि भोजपुर्रा में पदढ्ीयर्यी | एक बेज- 
वासीकेलिए बज दही सबसे सरल और मीठी भाषा है | यही बात 
दूसरा जनपर्दाय भाषाओंकेलिये थी लायू है | किसी मी भाषाकी बारेसे 
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तुलनात्मक र्पते अच्छी या बुरी कहनेका अधिकार किसीकों नहीं । 
जिन दिनों मुझे हिन्दी-साहित्य सस्मेज्लनक समार्पाति होनेका गौरव आात्त 
था, उन दिनों मैने कितनी ही जगह भ्रमण किया । में बम्बई, नायपुर 
ओरछा, आरा और जल्लधर आदि स्थानोंपर गया था | सभी जयह 
मेरा यही सन्देश था कि आप लोग अपनी-अपनी जनपदीय भाषाओं 
का उन्नति करिये | इसने हिन्दीका कल्याण है [४ भदतत आनन्द 
कॉसल्यायन, देवेन्द्रसत्या्था, रागबहादुर सरदार माषबराव विनायक 
तब किये, राम इकबालसिंह् राकेश, वृन्दावनलाल वर्मा और 
डॉ० बल्देवप्रभाद मिश्र श्ादि अनेक विद्यनोने भी राहुलजीकी विद्यारधारा 
का पूर्णतः झथवा श्राशिक समर्थन किया है। इस समर्थनके सिलसिलेसूँ एक- 
आआध बार भाषाओके आत्मनिर्णयके अधिकार! की चर्चा भी हुई है । इन 
समर्थकोफे सम्बन्ध विचारणीश बात यह है कि उनमेंसे कोई भो कोरा 
साहित्यिक कार्यकर्ता और ग्रोपेगैएिडर्ट नहीं है, बल्कि डॉन पीरेन्द्र 
वर्मा श्रीर डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी उन्कृष्ठ भाषाविद्‌ हैं, डॉ० असरनाथ 
सा श्रेष्ठ साहित्य मर्मश और प्रमुख शिक्षाबिद्‌ हैं । दवन्द्र सत्वार्वी और 
रामइक्कब्रालसिह 'राकेश' ऐसे कर्मठ साहित्यकार हैं जिन्होंने गाँव-गाँवर्े 
घूमकर जनपदोके सहस्रों लोक-गीतोंका संग्रह किया है और उन्हें विरोधियों 
की अ्रपेज्ञा जनपदोंके जीवन, उनकी आकांज्ाओं और भावनाओंका कहीं 
ज्यादा ज्ञान हैं; सरदार किये, वृन्दावनलाल वर्मा, डॉ० अल्देवप्सादते 
स्वयं आ्राजीवन अपने-अपने जनपदोंके बीच रहकर साहित्यसेवा की है | 
भदन्त आनन्द कौसल्यायन राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितिके सनन्‍त्री हैं और जानते 
हैं कि राष्ट्रभाभाको सोखकर जनपद निवासी अपनी मातृभाषाका किस सीमा 
त्तक परित्याग ऋरदेते हैं। ऐसी स्थितिमें इन विद्वानों और साहित्यकारोंके 
समर्थनका विशेष महत्व है। इन लोगोंका सामान्यतः इतना तो निश्चित 
सन है कि यह कहना कि बोलियर्मं अपना साहित्य न उत्पन्न हो, एक 
'जवर्दस्तीका आडिनेन्स! है | जनपदोमें निवास करनेवालों जनताके ऊपर 
हिन्दीको मातृभाषाके रूपमें लादनेकी चेटा अन्यायपूर्ण होगी, भविष्यमें 
जागृत होकर वे इस अवेध व्यवस्थाको उखाड़ फ्रेंकेंगो। जनवदाकी जनता 
पर उनकी अपनी मातृमाषाओकी रचनाओंका अपेक्षाकूत कही ज्यादा 
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प्रभाव पड़ता है | ये विद्वान किन्दी विशेष ऐतिहासिक सिद्धान्तोंके सद्दारे महीं 
वरज्‌ स्वयं अपने अनुभव और लोक-जीवनके शासके आाधारपर इन परि 
शमोपर पहुँचे हैं, अतः उनके निष्कर्ष ध्यान रखने योग्य हैं । परन्तु 
उक्त विचारक और साहित्यिक चूँक्कि पेशेवर प्रोपेगेशिडस्ट नहीं हैं और 
साधारणतः तथाकथित साहित्य सेवियोंकी उदार - खेलना, न्‍्यापक सहा- 
नुभूति और न्यायभावनापर उनका सहज विश्वारा है, झनः उन्होंने यह 
अनुमान नहीं लगाया कि एक नग्री विचारबाराकों समर्थन प्रदान करके 
उन्होने पहलेसे उद्देज्नत बातावरणकों और उत्तेजना ही प्रदान की दै १ 
इसलिए वे अपना मत प्रकाशित करके ही मिश्चिन्त हीगये । इस मतका 
और स्पष्टीकरण करनेकेलिए झयया इसे जन - मत वनामेकेलिए उन्होंने 
व्यापक आन्दोलन नही किया | दूसरी ओर विरोधका स्वर अपने केम्द्रपर 
रूढ़ द्वेषों, विवेकददीन भावनाओं और अबोद्धिक उत्तेजनाओंको अपने इर्द- 
गिद इकहा ऋरके उत्तरोत्तर तीज और ककश होतागया और यह विवेक, 
न्थाव और जनहितकी वाणीका दकलेनेस तत्कालकेलिय समर्थ होगवा । 


जनपद आन्दोलन का विरोध 

हिन्दी साहित्य सम्पेलनके अधिकांश कार्यकर्ताओंकी राष्ट्रीय चेतना 
और जनतांत्रिक भावना अभी इतनी उदार और व्यापक नही हो पायी हैं 
कि थे राहुलजीकी विचारधारा पर पक्षपात रहित इोकर विचार करसको । 
झपनी कृपमण्डकता अथवा कठसुनल्नापनके कारण नहीं, बल्कि इसलिये 
कि हिन्दोके कार्यकत्ताओंका सोचमेंका तरीका ही अत्रवक मित्र रहा है और 
वे अपनी विचारशेली और कार्यशेलीकी परम्पराको सीमाओमें वंधकर ही 
साचनेके अ्रभ्वस्त हैं | हिन्दीका श्राम्दोज्ञन भी राष्ट्रीय आन्‍न्दोखनके समान 
ही मध्यभारतको हिन्दू जातियोमें नी राष्ट्रीय चेतनाके ग्रसारका माध्यम 
रहा है। मरस्ममें इक विदेशी भाषा अंग्रेजीका एकछुत्र राज्य था 
जिसके अध्ययनसे वन्र सत्र कुछ प्रतिभाएँ सचेत दोकर राष्ट्रीय प्रश्नोंपर 
सोचनेलगी थी | परन्तु विदेशी भाषा न हमे अपनो प्राचीन संस्कृतिका 
सजीव स्पश करासकर्ती थी, न हमें अपनी सम्बताकी विशिष्ट आमासे ही 
दीत करसकती थो। बह केबल यीर।पीय राष्ट्रोके राष्ट्रीय जागरणोकी मिसाल्ोंसे 
हमारे अन्दर एक अव्यक्त, अमूत स्वातन्भ्थ कामना, छक निस्मत्व 
आदशावाही भावना और वास्तविक जौवनसे असम्दर्कित सविष्य कहप- 
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नाओोंको ही जन्म देसकती थी। परन्तु चेतनाका यह प्रथम अंकुर था, 
और राष्ट्रीय आन्‍्दोलनमें जहाँ इस अंकुरकों सींचा वहाँ हिन्दी आन्दोलनने 
इसको घरतीका आश्रय दिया, या कहें कि हिन्दी आन्दोलन इहग्रारी 
अढ़ती राष्ट्रीय चेतनाका स्वाभाबिक परिसास था। सचेतन देशभक्तोंने 
आनुभवर किया कि अपनी भाषा और साहित्य द्वारा ही जन मनको सम्पू् 
ख्मसे आन्दोलित किया जायकता है। अपनी साबाका स्वर - विधान, 
शुब्द - ध्वनि, और अर्थ - शक्ति द्वी देशकी बर्तमान परिस्थितिको सजीब 
अभिव्यक्ति देखसकती है, अपनी परम्परागत संस्कृतिके उच्च शिखरोको 
इष्टिगोंचर करासकती है, जनतायें आत्मासिमान जमाकर उसके मनसें 
स्वतन्त सुखभब मविष्यकी उदास कल्पनाएँ जगातकती है। समृूचरी जनता 
के मन और हृदय तक नयी राष्ट्रीय चेतनाके सन्देशकों ल्लेकर पहुँचमेका 
एकमात्र मार्य हिन्दी है, वही मध्यदेशके विभिन्न खंडोंकी हिन्दू जनताकों 
एक सूत्रस बॉघकर सबल बनासकती है। हिन्दीके सार्मम अग्रेज़ी ही सबसे 
बड़ा व्याघात थी, परन्तु चन्दबरदाई, कबीर, जायसी, तुलसी, सूर, मीरा 
और भूषणकी विरासतका मध्यदेश वासियोंको समान रूपसे उत्तराधिकारी 
धोषित्तकर हिन्दी आन्दोलनने हमारे अन्दर अपने प्राचीन साहित्य और 
संसस्‍्कृतिके प्रति जातोव गर्वक्री मावना जगादों | इमें लगा कि अंग्रेजीके 
मुक़ाबलेमें हमारा साहित्य नगश्य नहीं है, और हमारी राष्ट्रीय चेतना मुखर 
होगयी | परन्तु विदेशी शासनके कारण इम अंग्रेजीको अपदस्थ न कर 
पाये | हमारे सनमें स्वामाविक और सही प्रतिक्रिया हुई कि जवतक हिन्दी- 
आन्दोलनकी और सशक्त न बनाया जायगा, अंग्रेजीका राजकीय कार्योमि 
घलन ज्यों का-त्यों बनारहेगा, उच्च शिक्षाका साध्यम भी बही बनीरहेगी | 
हिन्दी-आन्दोलनको और मज़बूत करनेके अर्थ ये कि दिन्दीकों अखिल- 
भारतकी राष्ट्रभाषाके पदपर आसीन करानेकेलिये देशके घुदूर धान्तो तकमें 
राष्ट्रभापा प्रचार्का आयोजन कियाजाय और मध्यदेशमें तो हिन्दीको ही 
शिक्षाका भाध्यम बनानेका प्रयत्न कियाजाब ताकि उदूं अथवा बंगला 
आदि अन्य बड़ी भाषाश्रंके मुक्काबलेमें दिन्दीका जनसंख्या बल अधिक 
रहे और अंग्रेजीका स्थान लेनेकेलिये वददी एकमात्र उत्तराधिकारिणी समस्झी 
जाय | हमारे विचारकोने ईमानदारीसे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उत्थानका 
एकमात्र यही भार्ग निर्दि'्ठ किया और इससे विचार और कार्यपद्धतिकी 
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जो परम्परा बनी उसने एकदम नयी परिस्थितियों और नये समाधानोंपर 
पत्षपाव रहित होकर विचार करनेक्री सं मावनाश्रोंको कस करदिया | राहुल 
जीकी विचारधाराका जो इतना तीत्र विरोध होरहा है उसका एकर्मान 
कारण हमारे साहित्यिक कार्यक्रताओकी परस्परावद्धता है, जिसके कारण 
वे प्रत्येक नये सुझाव था समाधानको संशवकी हृष्टिसे देखते हैं। उनको 
विचार - पद्धतिकी सीमाओंकी जानकर ही हमे उनके विरोधका विश्टेषरण 
करना चाहिए | 


सम्सेलनके भूतपूर्व सभापति परणिडित माखवलाल चतुर्वेदी का 
विचार है कि जनपद आन्दोलमके कारण विभागीय संघ”! उत्पन्न होंगे 
ओर हिन्दीकी 'सर्वशफ्तिमत्ता नष्ट होजायगी !! इसलिये उनका निश्चित 
मत है कि में यह इ्िज़ नहीं समझ सकता कि इन प्रान्तोकों पाठयपृस्तकें 
वहाँछी गोलियों छुप्नेलगे। प्रान्तीय अभिमानकी जाएत करना बुरी बात 
नही, परन्तु इनके शइ-कलइसे मुझे सम्पूण हिन्दी जगतके नाश होजानेका 
भव मालूम होता है !' स्वामी सवानादयाल सम्यासी का विरोध भी 
इसी भावनापर टिका “है | वे इस योजनाको हिन्द और हिन्दी” केलिए 
अ्रपकारक ही नहीं राष्ट्रीवताके प्रति अ्रक्धम्य अपराध!” नी समभ्ते हैं| 
किसी निराकार भारतके कण - कशको एक ही वाणीमें बोलते देखनेको 
आतुर, दिवास्वमस डूबे, जनपद समितिके सयोजक चन्द्रवली पारडेंय् को 
राहुलजीके विचार “भयावह” लगते हैं। सत्येद्धजा की सूक - बूकत उन्हें 
राजनीतिका पारखी बनादेती है और उन्हें राहुलजोका इृश्षिकोश शुद्ध 
राजनीतिक” लगता है। वे इसे 'गान्वीजीमें केन्तरित राजनैतिक शक्ति और 
मन्तब्धोंकोी दुबल बनानेकी आवाज़! समझते हैं। सम्येन्द्रजीका सारा ज़ोर 
भारतसे भी अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण हिन्दोक़ी अ्रखणढता” पर 
है | उनका कथन है कि हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनासेका प्रयत्न होरदा है, 
इस प्रयत्ममें सफलता पानेकी आशा दो बाततोंपर निर्भर है। पहली तो 
हिल्दीकी प्राकृतिक शक्ति, दूसरी जनसंख्या शक्ति । राहुलजी इस जन- 
सख्याके बृहद्‌ अखंड खंड को नष्ट करके हिन्दीको क्ञीण और दुबंत 
बनासा चाहते हैं, और इस प्रकार अगला भाषा! के मुक्तावलेमें उसकी: 
पतियागिता शक्ति! को मिथ देना चाहते हैं। सत्वेद्धजीका अपना अलु- 
मान है कि हिन्दीफी अलग - अलग बंलियोंसे बहुत कम अन्तर है ।' 
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ओर हिन्दीके लादेजानेसे किसोमी जनपद हामि नहीं पहुँची है। झपना 
इंथक्‌ अस्तित्व पानेकेलिए बोलियोको सबसे पहले अपनी प्रथक्‌ योग्यता 
घोषित करनी पडेगी और इसका परिणाम विशग्रद् और सिर्बलता होगा | 
“सेद-चैतन्य हिन्दीको इनन करनेका सबसे घातक अख्तर है--उर्द्से हिन्दी 
नहीं मर्सकी, पर बालियोक्े इस टीकमग्ढ़ी प्रयत्नसे हिन्दी मूलरदित 
दोजाएगी--नाल विरहित कमल |? तकका आडम्बर निदाहकर भी जब 
वे स्तरयंको आश्वस्त नही करपाये तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे स्वतत्न 
विचारकोकी भॉति किसी भी प्रश्पर विचार करनेके विलासकों अभी सहन 
नहीं करमकते / अतः एक ऐसे विचारककी हैसियतसे जिसकी शावनाएँ 
शुलामीमें पगागयी हैं, उनका निश्चित मत है कि जनपद आन्दालन “पूर्व 
के समस्त महान्‌ पुरुषाके प्रति विद्रोह है| हिन्दौके धरमें विदोह है---अज, 
बुन्देली, बघिली आदि सभी भाषाएँ हिन्दीको बालियों हैं। हिन्दी उनकेलिये 
राष्ट्रमाषा नहीं सातृभापा है।” और फिर अपने उद्शआ्ञन्त बिचारोमें वे 
यहाँ तक कद्गये हैं कि “हिन्दाकों उसके मातृमापात्वके ऋधिकारसे च्युत 
करके राष्ट्रभापाके पदपर ग्रतिप्ठित करना हिल्दीका बात नहीं ते। और क्या 
है !” वे जनपद” शब्द तकसे बबराते हैं और “एक विशाल हिन्दी जन- 
पद चाहते हैं छोर सुविधाकेलिए जो स्थानीय केन्द्र स्थापित किएजायँ 
उनकी जनपदोसे सम्बन्धित नहीं होनेदेना चाहते। क्योंकि 'जनपद्‌! शब्द 
के साथ “ सम्क्षतिक समस्याओं और जातीय शुणो ” का सम्बन्ध किया 
जासकता है | 


भूतपूर्व शिक्षा-मन्त्री, प्रमुख राष्ट्रीय नेता और समाजवादी विचारक 
सम्पूर्याननदेजी ने एक दूसरी ही इृश्टिसे जनपद आन्दोलनकी नथो विचार- 
धाराका विरोध किया है | वे राहुललोफी नीतिकों घातकके अतिस्क्ति 
अव्यायहारिक भी मानते हैं | उन्हें "राहुलजीक विच्वागेसे रत्तीमर भी 
सहानुभूति नहीं हे ।” सम्पूर्णानन्दजी राहुलजी द्वारा बतायी भध्यदेशक्ी 
३० सातृभाषाओंकी कृत्रिम वर्गीकरण! समझते हैं| फिर उनका प्रश्न है 
कि “यदि इन बोलियोंमें शिक्षा दी जावैलगी दो यह अनथेकी गाड़ी कहाँ 
रुकेगी ? यदि प्राथमिक शिक्षा इन तथोक्त सातुमाषाओ्रोंस हो तो उच्च 
शिक्षाका क्या होगा! मेरठके आस पासको बीली, जिसका नाम राहुलजीफे 
अनुतार कौरवी है, विश्वव्रिद्यालयके माध्यमके स्थानपर क्‍यों १हे ? तीस 
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भाषाएँ तो शहुसजीकी यवीम हैं, इनफेलिए तीस विश्वविद्यालय, तीस 
शिक्ञानविभाग, तीस दोली आचाय॑ और अध्यापक, विज्ञानादिके पाठय- 
ग्रन्थोकि तीम समुच्चय चाहिए । इस दरिद्र देशके मिस्पर इस वोकका लादने 
का श्रमुष्ठान न देखिये हमे कहाँ लेजाता है ? एक बार द्वार खुलजानेपर 
किसको डिक्टेटरी इस बाठकी प्रधम्रिक शिक्षा तक रोक सकेगा और 
फ़िर बट्ठ सब्र अयास क्‍यों ? किससे कहा है कि लोग अपनी कमिश्नरियोकी 
वोलियोम शिक्षा पानेकेलिए उतावल्ते होरहे हैं ? सहुलजीने भापाओको 
बढ़ाकर तीह करदिया। देशके एक ठुकड़ेको दूनरेसे प्रथक करने, प्रादेशिक 
ईर्षा' ओर अहमहमिकाकी बढ़ानेका सुदूर उपाय उसका विभाजन है। 
पहल देश छोटे-छोठे गज्योमि बैंटा था जो विदेशी आक्रमण॒के सामने वाल्लू 
को भीतके समान ढहजाते थे | श्रत्र मिन्न-थित्ष राष्ट्र बनाये जायेगे, जिनमेसे 
प्रस्येककों अपनी भाषापर गर्व दोगा। प्रत्येक अपनो सस्कृतिको श्रल्षग 
मानेगा | देशका चाहे जा हो, ऋगजकबादककी विजय द्वोजायगी | में भारत 
का भज्ना चाइना हूँ, इतलिए कृत्रिम मातृभाषा आन्दोलन! का घातक 
समभता हूँ।'/ एक समाजवादी विचारकको उपयुक्त पक्तियोपर केवल आश्चर्य 
प्रकट करना हीं क्‍या बथेश्टन होगा ! 

ज्यौद्र राजेन्रसिंदजो जा आन्त निर्माण और विकेन््रीकरण के 
पक्षपाती हैं, राहुलजीसे मातृमाषाश्रोंके प्रश्ष पर अ्रतहमत हैं। उनका विचार 
है कि लड़ी बीली केवल कुरे जनपदकी ही नही 'वरन्‌ समस्त इिन्दी-गापी 
जमपदाकी मातृभाषा” है। बालियाकी शिक्षाका माध्यम बनाने के विवादअस्त! 
प्रश्न पर उनका मत है कि यदि ऐसा किया गया तो आज सभी बोलियोकी 
हिन्दी मिलनेंबाली प्रवृत्ति इकृजाबगी, क्योंकि व्याकरण ओर . साहित्य 
अलग - अलग बनानेसे उनके एकरूप होनेम व्यववान खटड्टा होआावशा, 
उनका अन्तर स्थायी बना दिया जाएगा !' इसके अतिरिक्त डिन्दीके सामने 
अज्रेजी और अन्य मापात्रोसे सतेशोगिताम आगे बढ़नेका प्रश्न भी है, 
“इस दशामे हिन्दीकी वोलियोका उसके मुक्त विलेमे खड़ा करदेना ठीक नही ।' 
कतिपय विरोधियोंने राहुलजी पर यह भी आरोप लगाया है कि “रूसके 
अन्य पौधाकों तरह इस पौधे को भी भारतकी मिद्ठीनें गाना चाइते हैं।! 

विरोचका दुष्परिणाम 
विरोधियोने अपने तक - क्ुतकस लोगोमें जनपद आतल्दोलनके 
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सम्बन्धम इतना भ्रम फैलाया कि साधारण कांयकर्ता, इस डरसे क्लि कही 
निष्पक्षमावसे इस प्रश्पर सोचकर वे अप्रत्याशित रूपसे हिन्दीका धांत न 
कर बेठें, बहकगये ओर जयपुर सम्मेलनने एक प्रकारसे हरिद्वार सम्मेलन 
का प्रस्ताव रद करदिया | इस दिशामें उसने जो कृदम आशेकी श्रोर 
उठाया था उसे वापस करलिया और नयी नीति की घोपणा की | जयपुर 
सम्मेज्ञनका प्रस्ताव है :-- 

“आन्तीय माषाओं और वोलियोंकी प्रथक-युथक सभ्यता भर 
संस्कुतिका परिचायक बताकर जो संकुचित आन्द्रोल्ग कई प्देशोंगें 
किये जारहे हैं, उनकी यह सम्मेलन अवांडिनीय समझता है| सम्मेलन 
की सम्मति है कि भारतकी एक ही संस्कृति है और एक ही संस्कृति 
तथा भाषासे पमावित भाषाएँ तथा बोलियाँ देशनें पचलित है | इस 
सम्बन्धकों इढ़ करनेकेलिये ऐसे पान्तीय शब्दकोशोंकी आवश्यकता हे 
जिनमें प्रचलित और पयुक्त तद्‌भव तथा तत्यम शब्दों एवं व्युतपिके 
आधार पर आन्तरिक एकता स्पष्ट होजाए । यह सम्मेलन पान्तीय 
सम्मेलनोंस अनुरोध करता है कि वे अपनी-अपनी पादेशिक भाषामें इस 
कार्यको पूर्ण करनेका प्यत्न. करें ।7 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन हिंन्दीके भाषाविदों, इतिहास - वेत्ताओं, 
वैज्ञानिकों, विचारको और अन्य -ग्रन्य साहित्यिक कार्यकर्ताओं द्वारा 
संचालित संस्था है हमारे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जीवनमें उसका महत्वपूर्ण 
स्थान है. । अतः यह जानकर कि इस प्रस्ताव द्वारा उसने कंतिपय ऐसी 
स्थापनाओंकों प्रामाएंम मानलिया है जो सर्वथा निराधार और भ्रासक हैं, 
प्रत्येक संस्कृद मनका क्ुब्ध होना अनिवाय है । हमें ज्ञात है कि ऐसी 

तु ८- ।+ पी कप घर में 
अनेैतिशासिक और अ्रवैज्ञानिक स्थापनाएँ अन्य देशोंमें कीगयी हैं, परन्तु उन 
देशों और उन संस्थाओंसे जो असत्यको जितने बार ज़ोर-ज्ञोस्से दुहराओं 
कुछ दिनोंगें वही सत्य बनजायग!? की नीतिका अबलम्ब लेकर साहित्य 
और संस्कृतिको विकलांग और बविरूप करके मनुष्यके मन और विवेकको 
जातीय श्रेष्ठता, जातीय स्पर्धा और हिंसाके साँचेमें ढालते रहे हैं, हमने और 
हमारी साहित्यिक संस्थाओने कभी ग्रेरणा नहीं ली । परन्तु इस बार ऐसा 
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ही हुआ, यह क्या अनदेखा कर देनेवाली बात है ! सम्मेलनकी पहली 
स्थापना है कि प्रान्तीय भापाओं और बोलियोको एथक-पथक्‌ सम्पता और 
संस्कृतिका परिचायक बनाना अदांछुनीय है। जो बात इरिद्वार सम्मेल्नके 
अवसरपर बाछुनीय थी बह सहसा जयपुरमे आकर अवाछुनीय दोगयी, 
इसको क्या आकास्मिक घटना समस्मजाएं १सम्मेलनकी दूसरी स्थापना है 
कि भारतमे केबल एऋ ही सस्क्ृति है | काश्मीरी, लद्दाखी, पश्तो आदिको 
बोलनेवाली और तमेल तेलुगु बोलनेवाली जनताकी क्या एकही छंस्कृति 
है ? अथवा ब्रिटेनकी ग़ुलासीसें समान रूपसे जकड़ी होनेके कारण इन 
मिन्न जातियोंकी संस्कृति मी एक ही समझीजाय ? आज तक किसी विद्वानने 
इस तरहका दावा नहीं पेश किया, अधिकसे अधिक इतना ही स्वीकार 
किया जातारहा है कि सदियोके आदान-प्रदानके कारण भमारतकी विभिन्‍न 
सस्कृतियोमें बहुत-सी बातें सामान्य हैं | पर यह बात तो हम चीन, वर्मा, 
तिब्बत अदिसे अपने सम्बन्ध बताते समय भी कहते हैं। इसके अतिरित्त 
भारतीय सस्क्ृति! एकार्थे-बोधक शब्द तो नहीं है। द्रविड़, आय, मुस्लिम 
शादि सस्कृतियोाका उसमे मिश्रण हुआ है ओर किसी प्रदेश एकका 
प्राघास्य है तो किसीमें दुमरीका | सस्कृति इतनी सरल संज्ञा नहीं है कि 
केवल पूर्वजोके एक होनेसे ही युग-थुग तक सस्कृतिमी एक ही बनी रहे | 
ओर न फिर यह सत्य है कि समस्त भारतीय जातियोके पूर्वज एक दी 
जातिके हों | भाष्रा और मूगोल्षकी विभमिन्‍नतासे संस्कृतिकी विभिन्‍नताभी 
स्थापित होती है। जो भारतीय वृशास्रके विद्यार्थी हैं वे जानते हैं कि मारतम 
अनेक आदिम जातियाँ हैं, जिनकी सम्यता - संस्कृतिसे हमारा कोई साम्य 
नहीं है | विभिन्‍न जातियोंके रत्मरिबाज नेतिकताके विचार आदि अपने- 
अपने अलग-अलग हैं। इस समय कुछ जातियाँ उन्नत और विकास-पथपर 
काफी अग्रसर होचुकी हैं, कुछ बहुत पिछड़ी हुई हैं। मुस्लिम जातियाँ अपने 
को आरय॑-संस्कृतिके अन्तर्गत नहीं सानसीं, यद्ञपि अनुमानतः सम्मेलनकी 
इष्टिम भारतीय - संस्कृति” और “आय संस्कृति! एकार्थक् हैं | इस प्रकार 
सम्मेलनकी यह स्थापना अनेत्तिहासिक और असत्य है। ऐसी ही सम्मेलनकी 
तीसरी स्थापना है. कि एक ही संस्कृत और एक ही भापासे प्रभावित 
भाषाएँ बोलियाँ देशमें प्रचलित हैं। भाषाविज्ञानका साधारण विद्यार्थी 
भी जानता हद कि भारतमें कम्से कम चार माषा-कुलोंकी भाषाएँ प्रचलित 
हैं--आस्ट्री - एशियाई, द्राविड़ी, तिब्बती - चीनी और आर्य । ऐतिहासिक 
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इश्सि ये भाषा - कुल सर्वथा मित्र सल्कृतियों और जाति - समूहास सम्बद्ध 
हैं | यह अवश्य है कि कालान्तरमें उनमे काफ़ी श्रादान प्रदान हुआ है 
ओर एकले दूसरेको प्रभावित्त किया है। अतः एक ही संस्कृति और भाषा, 
जिमसे तालगे अनुमानतः आये संस्कृति और संस्कृत मापासे है, का उल्लेख 
करना अज्ञानकों योत्साइन देना है | स्वयं संस्कृत आड़ि भाषा नहीं है, 
जैसा कि उसके नामसे ही सिद्ध है और अधिकांश बर्तमान आर्य परिवारकी 
भाषाएँ सस्कृतस नहीं वरन्‌ उन पराकृतों और उसके अपश्चशोंसे विकसित 
हुई हैं जो उत्तर भारत और मध्यदेशके विभिन्‍न जदपदोस पचलित थीं। 
अत्तः इस तरहके दावे किसी साहित्यिक संस्थाकी विज्ञान और इतिहास 
प्रिबताकी दीनताका ही प्रदर्शन करते हैं | जनपदीय माषाश्रोके आन्दोलनों 
की अपेक्षा ऐसी नकारात्मक मवृत्तियाँ ही अधिक अवांडनीय हैं।हम 
प्रशतिवादी अन्ोड्विक्ताकों प्रोत्साहन देना दिन्दीकेलिए बातक सममते हैं| 
अग्रासंभिक बातोकोीं वहसमे घसीदकर और ग़लत दावे प्रेशकर हृठघर्भीसे 
किसी सत्यकी उकसेके ह_म झादी नहीं हैं। उक्त स्थापनाओंकी मानकर 
सम्मेलन एक ही कार्य - नाति निर्धारित करसकता था--बह यह क्रि इति- 
हासकी गद्दन मरोड़कर अपनी बनायी भ्रामक स्थापनाओंके अनुकूल उसकी 
व्याख्या कराये | इसकेलिए सम्मेलनने प्रान्तीय सम्मेलनोस अनुरोध किया 
कि वे उक्त स्थापनाओंकि आधारपर 'आन्तरिक एकता! सिद्ध करनेकेलिये 
ध्रान्तीय शब्द कोप! बनाये। डॉ० अग्रवाल के जनपद-कार्यक्रमका उद्देश्य 
जनपदोसे सामग्री संग्रह करके हिन्दीका भंडार मशना था-- इसका हमने 
समर्थन किया है, क्योंकि इससे एक ओर यदि हिन्दी समृद्ध होगी तो दूसरी 
झोर जनपदीय चेतनाकोभी ग्रोत्याहन मिलेगा और सम्भव है कि हमारी 
खोजसे पिछड़ी हुई भापाएँ भी अपने वाइमयको समृद्ध बनानेयें सहायता 
खेसकेगी | पर इस वस्तावके अनुसार सम्मेज्ञनके सामने तो हिन्दीका भगडार 
भरनेका उद्देश्य भी नहीं रहा--जन - शिक्षाकी समस्याक्ो दल करनेका 
उद्देश्य तो बहुत दूरकी बात हुई--उसके सम्मुख तो केबल एक ही प्रश्न 
रहगया कि किस प्रकार आन्तरिक एकता” स्पष्ट करदीजाबय ताकि सातु- 
भाषाओके आन्दालनकी अवाछुनीयता मिद्ध होजाय। इससे सम्मेलन 
अम फैलान और एक जटिल पश्चमें ओर भी जटिल गुत्यियाँ डालनेके 
अतिरिक्त, वास्तवमें राष्ट्रीय आन्‍्दोलनसे उत्मन्न जनपद - चेतनाको निर्मल 
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करके इतिहास - चक्रको पीछे घधुमानेगें सफल होसकेगा, यह संदिग्ध है। 
वास्तव सम्मेलनका प्रस्ताव एक राजनीतिक ग्स्ताव है | राजनीतिम जा 
रख हिन्दुस्तान! के नामसे पुकाराजावा है, साहित्य उससे अर्ख॑ड' 
भाषा! का रूप धारण किया है। इस प्रस्तावने प० बनारलीदास चतुर्वेदी, 
डॉ० अग्रवाल और राहुलजी - तीमोंक्ी विचारघाराश्रोंको अस्वीकृत कर 
दिया है | इसके उपरान्त जनपद - समितिक्री काई उपयोगिता हो नहीं रइ 
जाती शोर कदाचित उसके सुयोग्य संयोजक समितिके विधव्यकों स्वत, 
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सिद्ध मानकर निश्चिन्तताकी श्वास लेग्डे होगे | 
विशरोधियोंक तकों की अनाकिकता 


जनएद आन्दोलनके विरेवियोंक्रे जिन तका ने बम्मेशनकों ऐसो 
आ्रामक स्थापनाएँ करनेकेलियें विवश करदिया उनको क्रमबद्ध करके 
जाँचनेकी आवश्यकता है | इस तकों को हम आए वर्गों से दाँटलकते हैं:-- 

2 मावसापा ओंकोी औीत्साहन देनेसे हिन्दी के घरसे विभह पेदा 
दोंगा--जनपदोगे अपनी भाषा और सन्‍्क्रात अर्थात्‌ जातीयताका 
झमिमान 9दा होगा-- हिन्दी फेलिये वह भानिष्टकारी होगा | एकता 
सूत्र दुर जाएँगे, राष्ट टुकड्ो-टुकड़ोय बेंट जायेगा। पर भारतीय संस्कृति 
अखंड और आगिसाज्य है| 

हिन्दीके घरमें विश्वह पेदाहोनेका भय निराध्यर है। प्रारम्भ अंग्रेजी 
के विरुद्ध अपने - अपने सेबोंमें भारतकी प्रशुख भाषाओं --हिन्दी, उदू, 
बंगला, मराठी, गुजराती, वमिल्र, तेलुगु, मलथालम, कनारी आदिते 
आत्मनिए यके अधिकार की स्यायसगत माँगकोी उठाकर संधर्ष क्रिया | 
देशके विभिन्‍न ज्षेत्रोसे उठनेवाले इस आन्दोलनने नये साम्कृतिक और 
राष्ट्रीय जागरणमे भरपूर बोगदिया और जातीय स्वामिमानक्ों जगाया | 
इससे हमारे देशकों छुति नहीं पहुँची, बल्कि हमारे स्वाघोनता संग्राममें 
विभिन्‍न जन-स्तोव ऋाकर मिले और उन्होंने हमारे साम्नाम्यविरोधी संघ 
को सशक्त बनाया। उस समर किसीने यह नहीं कहा कि देशमे केवल 
पक ही सम्कृति और एक जाति है, केवल एक भाषाकी ही सारे देशकी 
साया होना चाहिए और उ्ीके गढ़नेगें सभीकोी योगदेवा चाहिए, और 
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अंग्रेजीके विरुद्ध उसी माषाकों जितानेका प्रअत्न करना चाहिए | ऐसा 
किसीने नहीं कहा, यद्यवि अंग्रेजीके विझद्ध सम्मिलित संघर्ष करनेके कारण 
हमारा राष्ट्रीय नारा यही था कि हम एक राष्ट्र हैं, इस और कुछ नहीं केबल 
भारतीय या हिन्दोस्तानी हैं| उस समय अंग्रेज प्रशुओंका प्रधान तक था' 
कि भारत एक राष्ट्र नही है उसे हम्त स्वराज्य कैसे देसकते हैं! विभिन्न 
आपाओमे अंश्रेज्ञीके विरुद्ध जो आन्दोलन चलते रहे, हम सदा उनकी 
विजयकी कामना करते आये | अपने राष्ट्रीय उत्थानकेलिये जातीय स्वा- 
मिमानका जाणत होना हमवबांछुनीय सममभते थे । राष्ट्रीय नेताओने सदेव 
जातीय जागरणका स्वागत किया क्‍योंकि वे अनुभव करते थे कि जबतक 
देशके कोने - कोनेमे राष्ट्रीय जाग्रति न फैलिगो तबतक अग्येज्ञी शासनके 
विरुद्ध कोई देशव्यापी आन्दोलन करना असंभव होगा । यहीं कारण है 
कि रघपीस्द्रनाथ ठाकुरने 'जनगन मज़लदाबक जय है, मारत भाग्यविधाता 
राष्ट्रगीतमें पंजाब, सिंघ, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्तल, बंग” देशोंकी 
जातियोंके गौरवमय योगदानकी घुनीत कल्पनाकी ! निश्चय ही उस समय 
हमारे सामने आजकेसे जटिल प्रश्न नहीं उठे थे। आज़ाद मारतकी 
व्यवस्था कैसी होगी, जनतन्त्रके सिद्धान्तोका प्रयोग क्रिस प्रकार क्रिया 
जाएगा, विभिन्‍न जातियोके क्‍या श्रघ्रिकार होगे, उनके परस्पर सम्बन्ध 
किस आधारपर स्थिर किये जाएँसे---ये ऐसे प्रश्ष थे जिनपर उस समय बहुत 
कम सोचाजाता था। केवल व्यापक राष्ट्रीय चेतना फैलानेका ही प्रश्न 
सर्बोधरि था। कतिपय ऐतिहासिक कारणखोंसें मध्यदेशमें हिन्दी (सादिप्यिक 
स्वड़ीबोली) और उर्दू आधुनिक साहित्यका माध्यम बननेमें समर्थ हुईं, और 
इस विशाल प्रदेशकी अन्य भाषाएँ जैसे राजस्थानी, भोजपुरी,मैथिली आदि- 
अपना विकास न करसकीं। परन्तु उत्तरोत्तर बढ़ती हुई राष्ट्रीय जाग्रतिने इन 
प्रदेशोंमें भी चेतनाकी लहर दौड़ादी और मध्य देशके जनपदमी अब अपनी 
सांस्क्रतिक एकताका अनुभव करनेलगरे हैं। वेभी अपनी राष्ट्रीय माषाओंको 
समुन्नत और समृद्ध बनाना चाहते हैं, उन्हें वे अपनी सांस्कृतिक और साहि- 
ल्यिक अमिव्यक्तिका माध्यम बनाना चाइते हैं । यदि राष्ट्रीय माषाके प्रश्रको 
एक छ्णकेलिये अलग करके देखें तो जनपदोंकी यद माँगभी अंग्रेज़ीके 
विरुद्ध है, यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा । यदि ये जनपद अपने आत्म- 
निर्णयकी माँगको लेकर अंग्रेज़ीके विरुद अखाड़ेमें कुछ देरसे अतरे हैं तो 
श्र 
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इससे उनकी स्थाधीनताकी माँग अवांछुनीय तो नहीं कही जासकती | मध्य 
भारतमें अनेक ऐसे जनपद हैं जोकि आरजभी राष्ट्रीय चेतना और सम्यता 
की इृष्चसि पिछड़े हुए है और वे अभीतक अ्रग्वाड़में नहीं उतरे | जायूत 
होनेपर वेमी अपनी एकता महसूस करेंगे ओर अपनी भाषाका' स्वृतस्त् 
अस्तित्व मनवानेकेलिए मॉँग करेंगे | मध्य भारतमें ही नहीं आगेचलकर 
देशके अनेक विस्मुत जनपद-च्ेत्रोसेमी यह मॉग उठेगी। जिस तरह हमने 
अपेक्षाकृत उन्‍नत परान्तिक भाषपाओंकी इस मॉयका स्वागत किया था, उसी 
प्रकार पिछड़ी भाषाश्रोके आन्दोलनका भी हमे स्वागत करना चाहिए | 
ये आन्दोलन इस बातके द्योतक हैं कि दमारे देशके पिछुडे जनपदभी अर 
सचेत होकर उन्नत और सवल जनपदोकी श्रेणोमं आकर बैठना चाहते हैं 
आर इसकेलिए वे अपने पिछड़ेपनकों त्यागकर अपनी उन्नतिमें सलम होना 
चाइते है। उनकी इस आकाह्वाकों किस जनवादी सिद्धान्तके आधार१२ 
हम दवानेकी कल्पना करसकते है! जिस आत्मनिर्ययके अधिकारके- 
लिये हमारे देशकी प्रमुख भाषाओने, श्रोर विशेषकर हिन्दीने, अंग्रेंजीसे 
संघर्ष किया है, उसी श्रात्मनिंयके अधिकारकेलिये यदि छोटी भाषाएँ भी 
अग्रेजीसे सर्प करना चाहती हैं तो हिन्दी उनके साममें अवराध बनकर क्यो 
खडी हो ! जनपद आन्दोलन हिन्दीके विरुद्ध नही बल्कि अग्रेजीके विरुद्ध 
है। जनपदीय ज्षेत्रोमें भी अंग्रेजी उच्च शिक्षाका माध्यम बनीहुई है। अतः 
हिन्दीको वो इस आन्दोलनका औरभी स्वागत करना चाहिए क्योंकि इससे 
अग्रेजीकों अपदस्थ करनेमें उसे जनपदोंका भी सक्रिय सहयोग मिल्सकेगा । 


॥० ७ पक प 


साम्राज्यवादने अपनी सुविधाकेलिये हमारे देशकी विभिन्न जातियों 
की एक शासनके अन्तर्मत बाँधरखा है। जो हमे एकताका यूज्र दिखाई देता 
है बह वास्तवमें एक कारागारकी चहारदीबारीमें बन्द क्रेदियोंकी विचशता 
है | इस आ्रान्तिपूर्ण एकताका आधार क्या है १ साम्राज्यवादी गुलामी, 
दमन और निरंकुशता ! स्वतन्त्र होकर यदि हमे अपने परिवासर्की एकता, 
अखंडता अथवा अविभाज्यता क्वायस स्खनी है तो परिवारके सभी सदस्योंके 
परस्पर - सम्बन्ध किली दूसरे ही आ्राधारपर स्थापित करने पढ़ेंगे | गुलामी, 
दमन और निरंकुशता तो साम्राज्यवादी अख्त हैं । स्वतन्त्र भारतमें उनके 
प्रयोगका कोई ओवित्य नहीं होतकता। उस समय दम यह नहीं कहसकते 
कि हिन्दी बड़ी वहन है तो वह अपनी छोटी बहनोंके व्यक्तित्वकों पनपने 


श्र्रे 
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कड़ी 


न देशी बालक उसका ते हित इसाम होगा के उसकी छोटी बहनेंभा 
पृष्ठ यावना हा ओर व बराबरीक साथ हिन्दीस सहयोग करसके | स्वतत्व 
जनवादी मारतम समान अधिकार ग्रात्न जातियाँ जब अपनी स्वतन्दताका 
सुरक्षित रखनेकेलिये एक वूमरेले सहयोग करेंगी और एक संब - शासनके 
झत्तगंत रहना स्वीकार करेंगी तभी सारतकी अखंडता और झबिसाज्यता 
कायम रखी जासकेगी | इसअेलिय इस झमीसे अपनी संकुलित सनोवृत्ति 
के कारण छोटी जातियाके विरुद्ध खड़िदीकर वातावरणकों दूषित न करे; 
झन्यथा' स्वतस्त्रताकां कोई अर्थ म होगा ओर हमारे बह तथाकथित अर्खड- 
तावादी सृगमरीखिकाके पीछे हो आजीवन दौड़ते रहेंगे और ऋपने भास्व 
को ओर दुसरोके क्रमोंका कोसते रहेंगे। जनपद थआान्दोलनके समर्थक विभद 
का बीज नहीं बारहे, बल्कि उसके विरोधी अनावश्यक ही बिग्रइकी दुन्दुभी 
बज़ारहे है । 

भारत एक बहुजातीक देश है, उसीके अनुसार उसमें अनेक 
भाषायेंधी हैं। मातृमाषाओंके स्ववन्त्र बिकासके विरोधी जितने शीघ्र इस 
तथ्यको हृदयगम करलें उतना ही देशकेलिए दितकर होगा । बहुत कुछ 
व्यर्थका विवश्डाबाद समात होजाएगा। 

२ मातृमाणाओंको प्रोत्ताहन देनेका परिणाम होगा कि हिन्दी 
राष्ट्रभाषा नहीं बनसकेंगी | मातृभाषा ओ्ोकी स्वतस्त्र भाषाएँ मान लेसेस 
कृठ जनपदके तीस लाख बोलनेवालोडी यावा खडीबोलीकी स्थिति 
इतनी नगयय होजायथी, बह अनुभय है | हिन्दीका जनसंख्या बल 
न2-हो जाएग और बेंगला अथवा सरकारों पक्षपावक कारण उत् ही 
राष्ट्रभापाके पदपर अधिकार जसालेगी | 

हिन्दी ( साहित्यिक खड़ीबाली ) के राष्रआषा मानने और मनवाने 
का प्रश्न नही है। वड आजनी राष्रमापा है। अन्तर प्रान्तीय व्यवद्ास्में 
खग्रेज़ीके अनिरिक्त हिन्दी ( अथवा उर्दू ) का ही सवेत्र प्रयोग दोता है। 
डॉ० सुनीतिकुमार चयर्जीने ( +ब्यटुए३४2०६४ क्षाप॑ ६8 (टुडे 
770० 6३05) मे लिखा ई कि हिन्दी वस्तुतः राष्ट्रभाषा वनग्रयी है | गष्ट्र 
भाषा किसने लागाकी मातृमाषा है अथवा उसमें कितना साहित्य है, इसका 
ब्योग लेने देनेकी भी आवश्यकता नहीं है। केबल इतना जानलेना दी 
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यथेष्ट है कि विशेष ऐतिहासिक कारणोंसे, जो ढ्िन्दीके पक्षम रहे हैं ओर 
हैं, हिन्दी बिना सरकारी स्वीकृतिके भी गष्ट्रभाषाके रूथमे असार पातीगयी 
है और आज हिन्दुल्वानके एक कोनेसे दूसरे कोने तक दिन्दी ( श्थवा 
उर्दू ) का प्रयोग अन्तर प्रान्तीय आदान प्रदानमें होता है। स्वयं डॉक्टर 
सुनीतिकुमार चटर्जी बेंगलाको राष्ट्रमाषा बनानेका विचार असंगत समझते 
हैं, क्योंकि बैंगलामें अ्रन्तरझान्तीय व्यवहार सम्भव नही है | सीमाग्रान्त 
का एक व्यक्ति उदूंगे लखनऊक्े व्यक्तिसे बातें करतकता है ल्लेकिन बैंगला 
में ढाकाके मुसलमानसे बातें नहीं करसकता, अथवा गरुजरानी कलकत्तेके 
ब्रंगालीसे हिन्दीमें बातें करसकवा है, परन्तु ब्रेंगलाम नही । महाँ तक कि 
द्राबिड्ी भाषा-परिवारकी दक्खिन भारतीय जातियाँ भी हिन्दीके साध्यम्स 
ही उत्तर भारतके लोगोंसे विचार-विनिमय करसकती हैं, दैंगलाके माध्यमसे 
नहीं ! राष्ट्रीय का्रेस और सुस्लिम लोग आदि अखिलमारतीय राष्ट्रीय 
संस्थाएँ भी खड़ोबोली ( हिन्दी अथवा उठ ) कोही राष्ट्रभाषाके रुपमें 
स्वौकार करती हैं। अतः बंगला कभी सष्ट्रभाण बननेका दावा पेशकरेगी, 
इसकी संभावना नही है । जहाँ तक उद्दूका प्रश्न है, वह एक अलग बात 
है और उसपर तभी विचार किया जासकता है जब हम पहले इतना मान 
लें कि जनसंख्या-बलसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है | वदि राषट्रभाषाका 
पद पानेमे हिन्दी (संस्कृत प्रधान लड़ीबोली) को किसी माषासे मतियोमिता 
करनी पढ़ेगी या पड़रहो है तो घह उर्दू ( फारती प्रधान खड़ीबोखो ) से । 
इतना दा निश्चित है कि खड़ीयोली दी अन्तर प्रान्तीय व्यवह्रकी भाषा 
बनेगी, चाहे बह कु जनपदककी ३० लाख जनताकी ही मातृभाषा क्‍यों ने 
हो । खड़ीबोलीकी कौनसी शेली संस्कृत गान दिन्दी अथवा फ़ारसी प्रधान 
उर्दू अथवा उनका कोई सम्मिलित रूप हिन्दुस्तानी श्रथवा अलग-अलग 
दोनो--समूचे भारतकी या दो मिन्न - मिन्‍न यूमागोंकी राष्ट्रभाषाएँ बनेंगी 
इसका निर्णय करनेकेलिए एक दूसरेकी जनसंख्या बलका थप्पड़ भारनेकी 
जरूरत नहीं पड़ेगी | राष्ट्रमापाका प्रश्न कैसे और किस रूपयें इस होगा, इस 
विधयपर यहाँ विचार करना विषयान्तर द्वामा | उंच्षेपमें इतमा अचश्य 
कहा जासकता है कि यह अश्न उतना जटिल्ल नहीं है जितना कि राष्ट- 
भाषा ईन्दी है! अथवा * क्वॉमी जवान उर्दू है "का गला फाड़कर नाश 
लमगानेबालोंकों अपनी उत्तेजनामें लगता है। समूचे भारतक्ी एक मात 
श्र्द 5 


जनपदीय माषाओंका अर्त 


कसी जल. त पनीर चेन रीज न मे रधत नपन 





ली ऑभनभज 3 


राष्ट्रभाधा बननेकी क्षमता इम दोनों शैलियोमेंसे किसी एकमें नहीं है । 
अनुमानतः हमें दोनोंकी दो मिन्न मूभागोंनें अलग-अलग राष्ट्रसाषाके रूपमें 
स्वीकार करना होगा। सध्य पूर्व और दक्षिण भारतकी संस्कृत - प्रधान 
तथा द्वाविड़ी भाषाओंके बोलनेवालोकेलिए फ़ारसी - अरबी प्रधान उर्दू 
अनुपयुक्त है, अतः इस बड़े भूभागकी राष्ट्रभाषा हिन्दी ही होसकती है | 
उत्तर पश्चिम भारतकी फ़ारसी - प्रधान भाषाझोकों बोलनेवाली सुस्लिय 
जातियाँ हिन्दी ( धस्कृत प्रधान ) को राषभाषा क॒दापि नहीं स्वीकार कर 
सकती | अ्रतः उदूं ही उस मूभागकी राष्ट्रभापा बनसंकती है | इसपरभी 
दोनों साथोंके अल्पसंख्यक्र हिन्दू अथवा मुस्लिम बाशिन्दोकेलिये हिन्दी 
झथवा उदृकों राजकीय व्यवद्वारमे प्रयोग करनेकी सुविधा प्रदान करनी 
पड़ेगी | मध्यवेशमें मुमलमानोंपर हिन्दी ओर पश्चिमोत्तर मारतमें हिन्दुशो 
पर उदूँ लादनेसे काम न चलेगा | इस प्रकारका अनुमान किसी विशेष 
राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित नहीं है, अर्थात्‌ राहुलनीकी तरह हम 
इस तरहका कोई निश्चित भत नहीं प्रकट करते हैं कि भारतका विभाजन 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तानके आधार पर होगा ही | यदि ऐसा विभाजन 
हुआ, तब तो यह स्वतः सिद्ध है कि हिन्दी हिंदुस्तानकी और उर्दू पाकिस्तानकी 
राष्ट्राषा होगी। परन्तु बदि ऐसा न हुआ तो भी राष्ट्रभाषाका अश्न 
इसी, आधार पर इल किया आसकेगा। सच्ुुमें सम्मिल्लत उत्तर भारतके 
मुस्लिम - प्रधान - राष्ट्र अपने यहाँ उद्‌को ही राष्ट्रभाषाके रूपमे स्वीकार 
कराने पर झोर देंगे और वह सज्ञको मानना होगा, और यह कोई अनददोनी 
बात ने होगी ) स्वयं डॉक्टर सुनीतिकुमार चर्टर्तीने इस बात्तका उल्लेख 
किया है कि अनेक राष्ट्रॉमें दो-दो राष्ट्रभाषाएँ राजकीय प्रयोगमे आती 
हैं। भारतमें मी कुछ ऐसा ही समाधान अनिवाबेतः करना पड़ेगा और 
यही न्याय - सज्ञत दीगा । परन्तु फिर भी यदि राष्ट्रमाषा - प्रेमी जन-संख्या 
बलके बिना किसी समाधानकी कछ्पना करनेमें असमर्थ हूँ तो उन्हें स्मरण 
रखना चाहिए कि मालतुभाषाश्रंकि स्वाभाविक-विकासकों रोककर ज़बद॑स्ती 
जमन-संख्या बल बढ़ानेक्री नीतिके स्थान पर यदि दे ग्रेम और सदुशावनासे 
हिन्दीका जन -संख्या बल बनाये रखनेकी चेंडा करेंगे नो उन्हे श्रषिक् 
सफलता मिलेगी । मध्यदेशकी जनपदीय भाषाएँ हिन्दीकी बहनें हैं, उनकी 
आकांक्षाओके प्रति सदानुभूति रखनेसे उसे उनका समर्थव अवश्य मिलेगा | 
श्र्द्द 
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जनपदोय भाषाओके पुनर्जागरणमें हिन्दी आन्दोलनने मार्ग प्रदर्शन किया 
है जिससे उसके प्रति सभौकी ममता है, वह जनपदीय भाषाश्रीकी जाप्रत्ति 
का प्रतीक है | इस समय जिन मातृमाषाश्रमि जनपद आन्दोलन चलरहा 
है उन्होने निरन्तर इस बात पर ज्ञोर दिया हैं कि हिन्दी उनकी राष्ट्रमाषा 
है| झतः हिन्दोका जन-संख्या बल कम होजानेका भय निशधार है ! 

हे. हिन्दी राष्ट्रभाषा ही नहीं २० करोड़ जनताकी मातुमाषा भी 
है और सारी जनपदीय बोलियाँ हिन्दीकी बीलियाँ हैं | 

इस तक के उत्तरमें भाषा शाख्रियोकी सम्मतिका उल्लेख करना ही 
पर्यास होगा। राष्रमाषाके रूपने खड़ी बोली (हिन्दी और उद ) को व्यवद्गर 
में लाने वालोंकी संख्या डॉक्टर सुनीतिकुृमार चदर्णीके अनुसार लगभग 
२५ करोड़ ७० लाख है । इसमेंसे यादें उर्दूकों शष्ट्रन्माषा माननेवालोंकी 
संख्याक्ो पटादे तो भी हिन्दी २० करोड़ अथवा उससे कुछ अधिक लोगों 
की राष्ट्रभावा अवश्य है | परन्तु जिन लोगोकी खड़ी बोली ( हिन्दी और 
उ्बूँ ) सातुृमापा है उनकी संख्या प्रिवर्सनके अनुसार ६५४ लाख है। 
आर डॉक्टर धीरेन्द्रवर्माकि अनुसार ५३१ लाख है। ४६४ था ६४ लाखकी 
मातुभाषा किस प्रकार २० करोड़की सातृभाषा होगयी -- इसे तिलस्मी 
अम्स्कार ही कहना चाहिये! डॉक्टर धीरेन्द्र वमकि अचुसार रामपुर 
रियासत, मुरादाबाद, विजनोर, मेरठ, मुजश्फ़रनगर, सहारनपुर, देइरा- 
दूनके मैदानी माग अम्बाला तथा कलतिया और पटियाला रियासत 
के पूर्षी आागके भाँवो्मं खड़ी बोली मातृमाषाके रूपमें बोली जाती है । 
चूँकि कतिपय ऐतिदासिक कारणोसे समस्त भध्यदेशमें साहित्यिक खड़ी 
बोली (हिन्दी-डदूं) शिक्षा और साहित्यका माध्यम वर्नाहुई है, इससे हमारे 
व्याकुल हिन्दी सेवियोंकी, जो अधिकतर अपने धरोंमे राजस्थानी, कोसली, 
भोजपुरी, मैथिज्ञी आदि अपनी विशेष मातृभाषाका ही प्रयोग करते हैं, 
यह भ्रम दोगया है कि उच्च हिन्दी ही उनकी मातृभाषा मी है। कुछ 
लोग भाषा-शाब्यकों विसस्कृत करके अब ऐसा आग्रह भी करनेलगे हैं कि 
सारी जनपदीय जीलियाँ हिन्दी (खड़ी बोली) की ही ओलियाँ हैं | भाषा 
विज्ञनका साधारण विद्यार्थी भी जानता है कि बर्चमान श्रार्य-माषाश्रोंकी 
उत्तसि मच्य-देशके विभिन्न भागमि प्रचलित प्राकृतों और उनके अपभ्रशों 
से हुई है । डॉक्टर घीरेन्द्र बमके अनुसार “शौरसेनी अ्रपश्रंशसे हिन्दी, 
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राजस्थानी, पश्चाबी, गुजराती पहाड़ी श्रादि भाषाओंका सम्बन्ध है ।** 
बिहारी, बंगला, आसामी ओर उड़ियाका सम्बन्ध मामथी अपमप्रशसे है । 
पूर्व हिन्दीका अधमागधी अ्पश्नशसे तथा मशठीका महाराष्ट्री श्रपश्रंशसे 
सम्बन्ध है। “'पश्चाबीका सम्बन्ध भी करेकय अपभ्रेशसे करना चाह्टिये | 
पहाड़ी भाषाओके लिये खस अपभ्रशकी कल्पनाकोी गयी है। किले बादक। 
ये गजस्थानीस बहुत प्रभावित होगयी थी |” इससे स्पष्ठ है क्रि इन अपग्रशों 
के परिवारकी अनेक भाषाश्रोमेंसे हिन्दी ( खड़ी बोली ) केबल एक भाषा 
है, वह स्वयं किसी भाषाकी श्रथवा बोलीकी जननी नहीं है | खडी बोली 
की साहित्यिक शैली गत सौ वर्षों ही विकसित हुई है । उसके पूरे मध्यदेश 
की साहित्यिक भाषाके स्थानपर गजस्थानी और व्रजसदिथों तक विराजमान 
रहचुकी हैं| खड़ी बोलीका यह आकस्मिक उत्थान उसकी अपनी विश्ेष 
प्रतिमाके कारण नही हुआ है, बल्कि अन्य राजनीतिक-ऐतिहासिक कारणो 
से | चन्द, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, भूषण, सतिराम, बिहारी, देव आदि 
इनमेंसे कोई मी वत्तमान साहिस्यिक-हिन्दीके कब्रि नहीं थे | वे अपनी इन 
जनपदीय भाषाओके ही कंबे थे । अत्तर॒घ विरोधियोको मिथ्या स्थापनाओं 
की शरण नही लेनी चाहिये | सुनीतिकुमार चटरनीका और डाक्टर धीरेन्द्र- 
वर्माका मत है कि भाषा शासत्रकी इश्सि हिन्दीका अर्थ हे साहित्यिक 
खड़ी बोली | डॉक्टर चटर्जीके अनुसार “भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, 
कीसली, पञ्ञाबी और हिस्दकी? तो निश्चित रूपेण व्याकरणकी हृषिसे न्‍्यारी 
या प्रथक्‌- भापा पदवाच्य हैं | बुन्देली, त्रज और कनोौजीके विषयमे उनका 
सम्देह है और उन्हें वे हिन्दी (खड़ी बोली) का ही बदलाहुआ रूप समझते 
हैं । काशिका, मल्लिका, बजिका' आदिको वे भोजपुरीकी ही बोलियाँ मानते 
हैं| इस प्रकार वे राहुलजीके तीस जनपदोंकी तीस भाबाओको सख्यामें कुछ 
घथ देते हैँ, १र२न्‍्तु दिन्‍्दीके निखिल उत्तर भारतकी मातृभाषा” होनेको वें 
स्वीकार नहीं करते | राहुललजीकी गिनायी सख्याको अन्तिम निर्णय वे 

रूपमे नहीं लेना चाहिय | इसका निशुय तो कोई एक विद्वान नही करसकता। 
इस प्रसद्॒मे केवल इस तथ्यकों स्वीकार करनेकी ग्रावश्यकता है कि 
हिन्दी-ज्षेत्रोमे खड़ी- बोलीके अतिरिक्त श्रन्य भाषाएँ भी हैं जिनका प्थक्‌ 
अत्तित्व है । 


9. मातृ-भाषाओंकी शिक्षाका माध्यस बनाया गया तो उनके 
स्स्द् 
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व्याकरण बतजावेंगे | उनसे नया साहित्य उत्पन्त होने लगेगा और 
इस ग्रकार हिन्दी और जनपदीय भाषाओंके एकरूप होनेंगें नया 
व्यवधान खड़ा होजाएगा और उनका अन्तर स्थायी बनजाएगा | 

जिस समय संस्कृत मध्यदेशकी साहित्यिक भाषा थी और प्राकृतो 
अथवा उनके विभिन्‍न अपश्रंशोंगे न शिक्षा दीजाती थी, न साहिस्यको 
प्रोत्ताइन दिया जाता था, उस समय भी जनताने अपनी बोलीको नहीं 
त्यागा, बल्कि स्वय संस्कृत ही कालान्तरसे एक निर्जीव भाषा वनगयी | 
रूसी साम्राज्यवादने भी रूसकी विभिन्न जातियोंकी भाषाशोकी दबाकर 
रूसी भाषाका ही सर्वत्र प्रयोध कराया, परन्तु उसका जो परिणाम निकलता, 
वह सर्वविदित है । कृत्रिम उप्ायोसे भाषाओका विकास या स्वरूप-परिवर्तन 
नही होपाता | और फिर जनपदोकी जनता अपनी भाषाओंकी उपेक्षा कब 
सक सहन करेगा ! मध्यदेशकी भाशओ्रोगे जो अ्रन्तर हैं बह भाषाओंके 
ऐतिहासिक विकासका परिणाम है । प्रतिबन्ध लगाकर इस अन्तरकी मिटा 
देना असम्भव है। इस तरहका तक अत्यन्त परिभित इतिहासका परिचय 
देता है; किसी मी उपायसे सभी जनपदीय मापाएँ कमी एकरूप होजाएंगी, 
इसे मूढ़ कह्पना ही कद्दा जासकता है। 


धू, सात-मापाओंओं शिक्षाकता माध्यम बनाने का प्रस्ताव अब्या- 
बहारिक हैँ । तीस विश्वॉव्द्यालय स्थापित करके तीस भाषाओंमें 
ज्ञानकों अकाशित करनेका विचार दुराशामात्र है । विन सारत इतना 
बड़ा बोक सँयालनेगें असमये हे | 

भूतपूर्व शिक्षा-मन्त्री और समाजवादी विचारक सम्पूर्णानन्‍दजीने 
मातृभाषाओ के दावेकों खारिज करनेकेलिये व्यावहारिकताकी कसौटी पेश की 
है ! कदाचित्‌ हमारा निर्धन भारत, जिसमें श्राज व्यक्तिकी श्रोतत आय 
दो आने प्रतिदिनसे अधिक नहीं है, सथ्य-देशके आठ विश्व-विद्यालयोका 
ब्नोकू भी उठानेमे असमर्थ है । शिक्षाका विलास उसके लिये असहनीय 
झौर एक कर व्यद्ज है । शिक्षा-मन्त्री पदसे सम्पूर्शानन्‍्द डीको तो कमसे कम 
संयुक्त-प्रान्तमें पॉच विश्वविद्यालयों और दर्जनों कॉलेजों आदिकों बन्द 
करादेना चाहिये था । पाँच विश्व-विद्यालयों और सेकड़ों स्कूल-काँलजोंके 
लिये शिक्षा-बिभाग, अध्यापकों, और पाठ -अन्थोके समुच्चयों आदिपर 
जो लाखों रुपया खच दोरदा है, कम-सेकम सम्पूर्शाननद जी अपने प्रान्तकी 

र्श्६्‌ 
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अनताक सिरफ्ास इस व भको उतारनम तो सहायक हो ही सकते थे 

निधन नारत पहले अपना पढ भरते, शिक्षाके सपने उसे कदापि नहीं 
देखने चाहिये ! यदि हसारी स्मस्ण-शक्ति दुरुस्त है तो हमे याद है कि 
राष्ट्रीय काग्रेसमे, जिसके सम्पूर्शाननन्‍्दजी प्रमुख सदस्य है, सदेव ब्रिटिश' 
सरकारकी शिक्षा सम्बन्धी नीतिकी निन्‍्दाकी है कि अपने डेढ़ सो वर्षेके 
शासन - काले वह देशकी श्राठ प्रतिशत जनवाकी ही केवल साक्षर 
बना पारी है, इसमें शिक्षितों और विशेषकर उद्च शिक्षा प्राम लोगोकी 
संख्या तो और भी नगश्य है। और जब सरकार देशकी निर्धनता और 
बजटमें रुपयोंक्री कमीका बहाना पेश करती है तब राष्ट्रीय कांग्रेस और 
देशके सभी विचारक अपने कर्चव्यका ध्यान दिलाकर सरकारको मिरुत्तर 
करनेको कोशिश करते हैं। देश निर्घन हो अथवा सम्पन्न, सरकारका तो 
कत्तज्य है कि वह सार्वजनिक शिक्षाका आयोजन करे और यदि वह रक्षा- 
विभाग पर राष्ट्रीय आयका आधेके लगमग रुपया अनावश्यक ही खर्च कर 
देती है तो इस अपव्ययको रोककर शिक्षा-विभागपर और क्यो नहीं खर्च 
करतकती ! और फिर भारत निर्धन है तो इसमें दोषका किसका है ? राष्ट्रीय 
काँग्रेस जन-ह्वितकों भावनासे प्ररित इकर सदेव अनियाये शिक्षाकी माँग 
करती आयी है और उसके सन्‌ १६३७ ई० के चुनाव धोषणा -प्चरसेभी 
अधिकार है। सरकारको इसके लिये सुविधाएँ जुठानी ही पड़ेंगी | कॉग्रेंसका 
इसीलिए यह आदश है कि मारतके ४० करोड़ जम, सबके सब, फेवल 
साक्षुर ही नहीं, शिक्षित भी हों | काँग्रेस-जनोने इसके लिए रूसका उदाहरश 
बारवार छुहराया है कि यदि सोबियट रूस पच्चीस बर्षोंस अपनी जनताको ६६ 
फ्रीसदीसे ज्यादा शिक्षित बनासकता है, जबकि क्रांतिके पूर्व १३ फीसदी ही 
साक्षर थे,तो भाग्तके ४० करोड़-अनोकी भो इस स्वतन्त्र भारतसे कम-से-कम 
अवधिके अन्दर ही शिक्षित क्यो नही अनासकते ! बिना सार्वजनीन शिक्षाके 
हमारा देश उन्नति कैसे करसकता है ! कॉग्रेसका आदश्श वर्तमान स्कूल- 
कॉलेजों से ही तो नही पूरा होसकता । हर स्कूलवयके व्यक्तिकेलिये यदि 
शिक्षा अनिवाय करदी जायगी तो निश्बय ही हमारे विद्याथियोंकी संख्या 
ऋजकी अपेक्षा दस-चीस शुनी क्ष्यादा बढ जायसी | इसके लिये आजमगी 
संख्यासे दस-बीस भुने स्कूल-कॉलेज झोर विश्वविद्यालय भी आवश्यक 
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दोजायेगे। ये स्कूलन्कॉलेज एक भाषाके हों अथवा अनेक, इससे विंशेष 
फरक नही पड़ेगा क्योंकि शिक्षाका व्यव तो अपने अनुपातमें ही बढ जाएगा 
और निर्धन भाग्तके सिरपर इस दुष्पापका बोर बीस गुना ज्यादा होजाएगा | 
जिस असहानुयूतिके साथ सम्पूर्ण नन्‍द जीने खेका वही जाता लोलकर साबे 
जनिक शिक्षाके आदशको त्याज्य और घातक धोषितकर करदिया---राहुल 
जीकी विचारधाराके मूलमें सावजनिक शिक्षाका उद्देश्य ही सर्बन्न व्यास 
है--उससे तो ऐसा ही अनुमान होता है कि राष्ट्रीय कांग्रेसका अनिवार्य 
शिक्षाका आदश कोरा नारा है, वस्तुतः उद्देश्य कुछ दूसरा है। परन्तु 
हमारा विश्वास है कि बात ऐसी नहीं है। काँग्रेस अपनी घोष णाओंगें वारबार 
स्पष्ट करबुकी है कि स्वतन्त्र भारतमें प्रत्येक अत्प-संज्यक जाति था शाषा- 
त्षेत्रकी संस्कृति, माषा झोर लिपिकों सुरक्षाका प्रबन्ध किया जायवगा। यदि: 
स्य्पूर्णानन्‍दजीकों काँग्रेसकी नोतिक्रा सच प्रतिनिधि मानले तो फिर 
व्यावहारिक और आर्थिक कठिनाइयोके बहाने उन्हें राष्ट्र संघकी ओरसे जैसी 
सुरक्षा मिलेंगी उससे उन्हें रसातलमे ही कही अपने लिये जगह खोजनी 
पड़जायणी । या सम्पूर्णानन्‍्दजीके अनुसार स्वायत्त शासन और संस्क्रृतिक 
स्वाधीनताके सिद्धान्त मध्य-देशके जनपदो, सस्कृतियों और मापाओपर 
लागू न दोकर मारतके अन्य भागों पर लागू होगे ! पर काग्रेतकी घोषणाओं 
में ऐसी कोई शर्ते नही रखी गयी है । फिर भी जनपद आन्दोलनका विरोध 
करते समय सम्पूर्णानन्‍्दजी देशके मलेको बात करते हैं, आर्य इसी बात 
पर होता है । उनसे यह श्राशाकी जाती थी कि भूतपूर्व शिक्षा-सन्त्री होनेके 
नाते उन्होंने संसारकी विभिन्‍न शिक्षा पढलियोंका सम्यक अध्ययन किया 
होसा और कदाचित इतिहासकी साक्षी पाकर वे कम से-कम सिद्धान्ततः 
इतना तो मानने लगे इोगे कि मातृभाषाओंके द्वारा ही सार्वजनिक शिक्षा 
सम्भव है तथा एक विद्यार्थीकी स्वाभाविक प्रतिमाका पूर्ण विकास भी 
भातुभाषाओंके द्वारा ही अविक सम्भव है। इस सिद्धान्तकीं मानकर यदि के 
घ्यावद्गरित्र कटिनाइयोका प्रश्न उठाते तो उनकी बातसें ज्यादा बन होता। 
$.हुलजीने ग/तृभ।षाओंक इशन वठाकर रूमके पीघेकी मारत 
में काड़नेश्ी चष्टाकी हे | इस सम्बन्धर्यं रूसको आदश नहीं बनाया 
जासकता, क्योंकि दोनों देशोंकी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थायें भेद है | 
जनपद आतन्दोलनकों बदनाम करनेकी कुचरेशमें* वियेधी स्वयं 
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अपनेको कितना हास्थापद बनासकते हैं, इसका प्रमाण यह तक है। 
रूसके पौधेकी भारतमे गाइनेका गौरब राहुल जीको देना, हम समभते 
हैं, उन उदारमना राष्ट्रनेताओं और जनपद - ज्षेत्रोकी जनताके प्रति 
अन्याय करना है जो राहुलजीके एक वर्ष पूर्व प्रकाशित ज्ेखसे कई वर्ष 
पहलेसे जनपद आन्दोलन कररहीं थी अथवा जिन नेताओने भाषाओं और 
संस्कृतियोके स्व॒तन्त्र बिकासकी नीतिको अपना समर्थन दिया था। जनपद 
आन्दोलन कार्ग्रेसकी भाषाओं और संस्कृतियों सम्बन्धी-नीति और व्यापक 
राष्ट्रीय जागरणका परिणाम था अथवा रूसका बीज क्रान्तिकी लपटोंसे 
छिटठककर यहाँ आपड़ा था और सबकी नजर बचाकर उगरहा था इसका 
निर्शय आक्षिपकर्ता स्वय करें | कम-से-कम वे राहुलजीकों इतना सम्मान 
प्रदानकर दूसरोकी अवसानना न करे । परन्तु किसी बदसमे छेतिहासिक 
तथ्योका इतना सूछुम - भेद करनेकी प्रवृत्ति उमकेलिये नेसगिंक नहीं है, 
अतः संक्षेपमें उनकी स्मृतिको पुनः ताजा करनेकी जरूरत है। लगभग 
दो हज़ार वे पूर्व समस्त पूर्वी देशोकों साहित्यिक भाषा अनुमानतः मागधी 
प्राकृत थी और बिद्धार, बंगाल, उड़ीसा और आसाम आदि विभिन्‍न भूमि- 
खण्डोमें मागधी अपभ्रंश बोली जाती थी, किन्तु स्थानमभेदके कारण इस 
बोलीके अनेक रूपान्तर थे। वे मागधी ग्राक्ृतकी बोलियाँ थी, स्वतन्न 
भाषाएँ नहीं; परन्तु अपने ऐतिहासिक विकास - कालमें ये सारी बोलियाँ 
स्वतन्त्र भाषाएँ. बनगयीं--बल्कि मागधी अथबा बिहारी तो तीन प्रथक 
भाषाओं ( मैथिली, भोजपुरी, मागधी ) में विभक्त होकर विकसित हुईं। 
यह शायद बहुत पुरानी बात है। अभी तीनसो वर्षही बीते हैँ ( सन्‌ १६०० 
के लगभग ) जब गुजराती और राजस्थानी एक ही भाषा थीं, जिनकी 
साहित्यिक परस्मराएँ भी एक थी | परन्त॒ इस थोड़ी - सी अवधिमे ही 
गुजरातीने न केवल राजस्थानीसे अपनेको मुक्त करलिया, बरन्‌ आज उसका 
साहित्य अन्य उन्‍नत भाषाओंकी तुलनामें कम सम्पन्न नहीं है। उस समय 
किस सोवियत रूसके पौचेको कौन - सा राहुल रोपगया था ? राहुलजीके 
लेखके अ्रनेक वर्ष पूर्व भाषाश्रों और सस्कृतियोके आधारपर बने प्रान्तोमें 
स्व॒तन्त्र भारतका पुनर्विभाजन करनेका सिद्धान्त काँग्रेस मानचुकी है और 
इस समय भी काग्रेसविधानमें ऐसे प्रान्तोका नाम है जिनका अस्तित्व 
सरकारने स्वीकीर नहीं किया है। भाषा श्रोर संस्क्ृतिके श्राघारपर आंध्र 
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ओर महाकोसल प्रान्तोका अध्तित्व स्वीकार करके सोवियत रूसका पौधा 
पहले कांग्रेसने हमारे देशमे आरोपित किया या राहुलजीने ? सीमा प्रान्तमें 
पहले पश्नोगे शिक्षा नही दी जाती थी। कांग्रेस मत्रिसडलने पश्ताकी शिक्षाका 
माध्यम बनाकर हमारे निर्धन देशपर एक माधा और लाददी।| राजस्थानी 
मैथिली और बुन्देलखण्डी आदिम जो जनपद श्रान्दालन चलररहे हैं, के 
गहुलर्जीके लेखसे कई वर्ष पहलेसे | अतः राषहुलजीपर दोपारोप करना 
कि वे रूसका पौधा भारतमें गाइना चाहते हैं, अनगंल है । राहुलजीने 
अपने लेखमे जातियोकी समस्या, और विशेषकर सावेजनिक शिक्षाके पति 
सोवियत रूसकी नीतिका उल्लेख करतेहुए केवल यह बतानेकी कोशिशकी 
थी कि उसने इस सम्बन्ध जिस नीतिका अवलंब लिया है और उसके 
अनुसार जो प्रयोग किए हैं उसके परिणाम इतने अ्रपूर्व हुए हैं कि भारत 
में इन समस्याग्रोका हल करते समय हम रूसके तत्मम्बन्धी प्रयोगोकी 
श्रबहेलना नही करसकते | जनपद , जनशिक्षा और जनसस्कृतिके प्रेमी अपनी 
बुद्धि और श्रॉखापर पड़ी बाँधकर नही चलते | वे जहाँसेमी सबक सीख 
सकते हैं, सीखकर न क्वल अपने ज्ञानकों बढ़ाते हैं, वरन्‌ उससे अपने 
यहाँकी जटिल समस्याश्ोके हलकी आसान बनानेकी चेट्टाभी करते है | 
सगर हमारे ये हिन्दी-प्रेमी जन-हिंतके विरुद्ध ग्ॉखोपर पट्टी बाँधकर लाठी 
लिये जो सामने पड़जाएं उसका सिर फोइते घूमना चाहते हैं, और अगर 
कोई इस पड़ीकी ओर इशाराकरे तो उसे बड़े दूस्‍्से सोवियत रूसका अध- 
समर्थक कहनेका दुस्साहस करते हैं | मातृभापाओंके स्वतन्त्र विकासकी 
नीतिका समर्थनकर यदि गहुलजी सोवियत रूसका पौधा मारतमें रोप *हे 
हैं, ती उनके बिगेधी भी गष्टीय आन्दोलनकी नीति और परम्पराके विरुद्ध 
मातुृभाषाओकी मियकर उनके स्थानपर हिन्दी-साम्राज्यकी स्थापना करते 
की नीतिका समर्थन करके क्‍या इतिहासके कूड़े-ख़ानेमस निकालकर ज़ार- 
शाहीके रूसका पौधा भारतम रोपनेकी कोशिश नहीं कररदे हैं! उस ज्ञार- 
शाहीके रूसका जो ल्ेनिनके शब्दोम 'भाषाओंका विशाल काशगार' था [ 
विरोधी अपने दिलोंकी टटोलकर इस प्रश्नका उत्तर दें । सोवियत रूतके 
सास्कृतिक प्रमाणों और सफलताओंके प्रति तिरस्कारकी इष्टिसे देखकर 
अपनी प्रचछुन्न जनहित विरोधी आत्माका नम्म प्रदशन करना अब इन 
महानुभावोकेलिये क्यो अभीह इोगया है, इसका रहस्य तो थे स्व॑य॑ ही खोले । 
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७. सातृभावाओंकी पृथक विकासकी स्वार्पीनता देनेका अथ होगा 
कि देशमें पचासों छोटे-छोटे निबल राष्ट्र बनजायँंगे और आत्म-रक्षों 
और आर्थिक -हष्टसे वे बाह्कनर्क छोटे-डोटे राष्ट्रोंकी तरह दूसरोंपर 
निभर रहेंगे। इससे निरन्तर ग्रह्-कलह और फूटकों उत्तेजना मिलती 
सहेगी | जो चाहेगा देशको परतन्त्र बनालेगा | 


4 शिक्षा, सस्क्ृति और साहित्यके प्रश्नोंकी लेकर जनपद आन्दोलन 
एक सांस्कृतिक आन्दोलन है | राजनीतिक नारे उसने नहीं लगाये । फिर 
भी उसके विरोधी इरतरफसे उसपर आक्रमण करना ही श्रपनी कूटनातिका 
चरम लक्ष्य समभते हैं | देशमें कितने राष्टहोंगे, वे किसी सघमें मिलकर 
रहेंगे अथवा बिल्कुल अलग रहेगे, इस तरहके प्रश्न जनपद आनन्‍्दोलनने 
कभी नहीं उठाये । सांस्कृतिक ज्षेत्रमें ही उसने पूर्ण स्वाधीनताकी मॉँगकी 
है और जहाँ संभव लगा है, किसी एक भाषाके श्राधारपर प्रथक प्रान्तकी 
भी माँगकी है । यदि हिन्दी - क्षेत्रों तक ही जनपद - आन्दोलनको सीमित 
रखकर देखे, तो 'पचासों छोटे राष्ट्रोमें देश बैंटजायगा' इस तरहकी आराशंकाएँ 
उठाना देशके वर्तमान भूगोलकी अ्नभिज्ताका प्रदर्शन करना है। यदि 
क्षणभरकेलिये मानमी लियाजाय कि मध्यदेशकी भाषा मांत्र हिन्दी ही रहे, 
तोभी उसके चारों श्रोर स्वतन्त्र और प्रथक्‌ भाषाओंकी और उनके आधार 
पर बने प्रान्तोकी एक मेखला बनी रहेगी, देश छोटे-छोटे मार्गोम तो बंटा 
ही रहेगा । श्रासामी बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कननड़, मलयालम, 
मराठी, गुजराती, सिंधी, बलोची, पश्तो, पच्छिमी पंजाबी, काश्मीरी, 
नेपाली आदि भाषाएँ और उनके प्रान्त तो प्रथक्‌ रहेंगे ही | या भारतवर्ष 
और राष्ट्रकी एकताके ढुकड़े होनेकी आशंका उसी समय उठखड़ी होती है 
जब हिन्दी-क्षेत्रोंकी भाषाओं और उनके बोलनेवालोके साथ न्यायकी बात 
करनेका प्रश्न आता है | हमारे इन मित्रोने कहीं से बाल्कन गष्टोंका नाम सुन- 
लिया है और अब मोफक़े बेमोक्ने अल्प जातियोक्री राजनीतिक श्रथवा मात्र 
सांस्कृतिक विकासकी माँगकों ठुकरानेकेलिये यह नाम श्राँखमें धूलमोकने 
का काम देनेलयगा है । 


ट, डिनदी साहित्य सम्मेलनकों इस बखेड्ेसे क्या सम्बन्ध ! 


जनपद आन्दोलन केविरुद्ध कृतको का प्रपश्च रचनेके उपरान्त, अर्थात्‌ 
श्रे४ड 
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सर्वसाधारण हिन्दी प्रेमीके मनमें घोर आशक्षाओकी क़तारें खड़ी करके और 
उसकी स्वयं सोचने-समभनेकी शक्तिको कुशिटत बनाये शिशुवत्‌ सरलतासे 
निष्पजुपातका अ्राइम्बर रचकर कइते है, “ये सब बातें तो हैं, पर साहिस्य 
सम्मेजनकों इस बखेड़ेमें क्यो पडना चाहिए १” ताकि साहित्य सम्मेलनकरे 
धामने जनपद आमन्दोलनवाले अपनी माँग न रखे और इस प्रकार उनका 
आन्दोलन मध्यदेशके सबसे शक्तिशाली सास्कृतिक-साहित्यिक आन्दोलन 
से वूर एकान्तमें जापड़े, और वे साहित्य सम्मेलनके मंचसे उसके विरुद्ध 
निद॑न्द्र होकर फतथे निकालते रहे | परन्तु लगता है, जनपद आन्दोलन 
वालोंकी इच्छा इस धोखेमें आनेकी नही है, और वे हिन्दी साहित्य सम्में- 
लनका दामन नहीं छोड़ना चाहते । हिन्दी साहित्य सम्मेलनने हिन्दी 
( साहित्यिक खड़ीबोली » को राष्ट्रभाषा पदपर पहुँचानेमें सबसे बड़ा काम 
किया है और हिन्दी - परिवारकी अन्य भाषाशओ्रोके क्षेत्रमेमी राष्ट्रीय तथा' 
सांस्कृतिक जागरण पेदा करनेमें उसका आमार समी स्वीकार करते हैं। 
अतः समूचे मध्यदेशकी भाषाओ्रोके प्रति सम्भेलनका दायित्व बहुत बड़ा 
है। उसे वह छोड़ कैसे सकता है ?! और यदि आज कतिपय नामधारी 
हिन्दी-सेवियोके श्रकांडतांडबसे भुलावेमें श्राकर सम्मेलन स्वयं अपनी और 
व्यापक राष्ट्रीय आन्दोलनकी जनहितवादी परम्पराओ्मोकी व्यागकर मातृ- 
भाषाओके स्वतन्त्र विकासकी आकाज्ञाकों अवाछुनीय कहकर जयपुरमें 
प्रस्ताव पास करसकता है, तो कभी न्याय और जनहितका बिचार करके 
बह मातृमाषाओझंंक आत्मनिशुंयके अ्रधिकारकों स्वीकार कर उदारता और 
दूरदशिताकामी परिचय देसकता है, और जनपदोंकी भाषा और सस्कृति 
के विकासमें सहायक होकर समूचे मध्यदेशके समान-सांस्कृतिक-उत्थानका 
नया शिलान्यातत करसकता है| सम्मेलन इस प्रश्नपर तटस्थ नहीं है, हो 
भी नहीं सकता। यदि जनपदोंके बखेड़ेसे सम्मेलनका सम्बन्ध न होता तो 
जयपुरका प्रस्ताव केवल इतना ही कहता कि मातृभाषाओंक आनन्‍्दोलनके 
अ्रति सम्मेलन तटस्थ रहेगा | बह इन आन्दोलनोंकि कार्यकर्ताओसे केवल 
इतना अचुरोध करता है कि वे ऐसी प्रवृत्तियोंको न उभरने दें जो हिन्दी 
को राष्ट्रभाषा स्वीकार करनेसे इन्कार करें| दिल्ली, हरिद्वार और जयपुर 
के प्रस्तावासे यह सिद्ध हैं कि सातृमाषाओं - सम्बन्धी प्रश्ष सम्मेलनकी 
विचार-सीमामें आते हैँ। किन्तु इस समय सम्मेलमका हस्तक्षेप मातृ- 
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भाषाओंके विरोधमें हुआ, यह हमारेलिए गौरवकी बात नहीं है | यह्द तो 
उसी प्रकार हुआ जिस अकार गांधीजी लाडेइविंज्रके पास गेटी साँगने 
गये पर बदलेमें मिला पत्थर ॥ 


जनपद आन्दोलमके विगेधियाके तकोंका इतने विस्तारसे उत्तर 
देनेकी आवश्यकता थी क्योंकि वे अभोतक अज्ञानके सागरमे भव और 
आशड्जाकी नावपर बैठे ड्ब-उतरा रहे हैं ओर जनपदकी दिशा भूलगये 
हैं| अतः उनतक तीव स्चलाइट फेकनेक्री जरूरत थी | 


प्रगतिवादियों का दरष्टिकोश 


जनपदीय भापषाश्रोंके प्रश्षपर प्रगतिबादी विचारको तथा साहि- 
त्थिकोंका क्या इशष्टिकोश है, उनकी कार्यनीतिका क्‍या स्वरूप है, अश्रब इन 
प्रक्नोपर हमे गभीरता पूरक विचार करना है | 


प्रयतिवादी और राष्ट्रभावा हिन्दी 


इस रिपोटके कतिपय शब्दोंको तोड़ मरोड़कर जनपद्ीय भापाओं 
के विरोधी अर्थका अनर्थ न करे ओर दसारे ऊपर कहीं यह मिथ्थारोप न 
लगानेलगे कि प्रयतिवादी हिन्दीको राष्ट्रभाषा पदसे गिरामेकेलिए जनपदीय 
भाषाओोका पक्कु-समर्थन कररहे हैं. हमें इस सम्बन्ध पुनः अपनी नीतिकी 
स्पष्ट घोषणा! करदेना चाहिए | ये लोग व्यर्थ कीचड़ उछालकर अपनेकों 
और देशके धातावरणको और दूषित करें यह हम सहन नहीं करसकते । 
हमारा निश्चित मत है कि पूर्वी पच्जाबी, दिल्‍ली, युक्त-प्रान्त,राजस्थान, 
बिद्वार, मध्य-भारत, मद्दाराष्ट्, गुजरात, उद़्ीसा, बल्चाल, आभास 
आदि मध्य-देश और पूर्वी भारत पन्‍्तोंगें जह्ाँकी वत्तसाव साध आओंये 
संस्कृत सह्सों शब्द अपने तत्मम और तद्भव दोनों रूपों प्रचलित 
है, जिसके कारण उनमें एक साम्य स्थापित किया जासकता है, हिन्दी 
(संस्कृत प्रधान साहित्यिक खडीबोल) को राष्ट्र-माषाके रूपमें स्वीकार 
करनेका ग्रयत्य जारी रहना चाहिए | एक प्रक्रार्स इन विभिन्‍न सापा- 
भागी प्रदेशोंसें सवन्साधारणक अन्दर हिन्दी सष्ट्र-भाषाके रूपसें 
पूतिष्ित हो चुकी है | सरकार्रा तौरपरभी उसे मनकानेका प्रयत्न करते 
रहना चाहिए । दत्तचिणकी द्रावि्ी भाषाएँ भी यदि हि्न्दीकों स्वीकार 

र्३्५६ 
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करले तो हमें पुसच्ता होगी, परन्तु इसका अन्तिस निर्णय वहाँके 
निवासी ही करसतते हैं । यदि वे तमित्र, तेलुगु, कनारी, मलयालमर्मेसे 
किसी एकको द्राविड़ ज्ेन्रोंकी साष्टू-्माषाका पद देना चाहेंगे तो इसमें 
उन्हें रोका नहीं जासकेगा | पश्चिमी पच्जाब, सिंध, बलोंचिस्तान, 
सीमा-प्रात्त और काश्मीर आदि पदेशोंगें अन्तर पृन्तीय व्यवहारको 
भाषा, अर्थात्‌ राष्ट्रभाण! भी हिन्दी (संस्कृत पृणान खडीशेली ) ही 
हो, इस बातपर जोर देना हम उक्त नहीं सम कते | हमार विचार 
हैं कि इन पदेशोंमें खड़ीबोलीका उद्दू रूपही अन्तर पून्तीय व्यक्हार्की 
भाषाकैलिये अधिक उपयुक्त होगा | इस पुकार बार्वी भारतीय राष्ट्र- 
सडक चाहे जो विधान हो, हमें भत्ततोगत्वा कम-से-केम दो विशाल 
मूमिखरडोंकेलिये अलग अलग दो सप्ट्रमावाएँ स्वीकार करनी पड़ेगी | 
एक समय था जब गान्धीजीकी ही तरह प्यतिवादियोंने थी 
हिन्दी-उदूंके कगड़का अन्त करनेकेलिए एक सरल प्तमाधान हिहु- 





स्तानी? के रूपमे प्रतियादित किया था | परन्तु भाषाओंक पिकाएक 
इतिहासने और यत दस वर्षक्ी राष्ट्रीय पांरास्थातियोंने हमे इस 4हनपर 
गहराईसे सोचनेपर मजबूर करदिया और हम अब इस परिएामपर 
पहुंचे हैँ कि एक सामान्य राष्ट्रभाषाका उद्देश्य चाहे कितना ही शल्ाध्य 
क्यों न हो, वर्तमान परिस्थोत्योम वह अतम्भव है | न कोई नयी भाषा 
किम उपायोंते यही जासकती हे और न राजनातिक वातावरण ही 
इस समय इसके पक्षमें हैं । अतः हिन्दी जहूं दोनोंकों अपने-अपने 
क्षेत्रोंमे राष्टरआपा स्वीकार करलेगा उचित है | दोनोका सामान्य रूप 
तो सदमावनाके वातावरण में दोनों संन्‍्क्ृतियोंक मेलसे ही कहाँ किकित 
होसकेंगा | 


इस स्पष्टीकरणशसे स्वतः सिद्ध है कि हिन्दी क्ेत्रोंगे यदि जन- 
पदीय भाषाओंक पृतिनिधि प्रतिक्रियावश जातीय उन्‍्माद और एथ- 
ऋत्वश्ी भावनासे प्रेरित होकर हिंदीको राष्रभाषा पदसे ॑गिरानेका पथत्न 
करेंगे, तो पृगतिवादी उस पूयत्नकों अपना समथेन कदा नही देंगे | 
हमात यह भी नि।श्वत मत है जि हिन्दी जनपदीय ज्षेत्रोंगे तथा 
उस समस्त भूखण्डमें जहाँ रष्ट्रमाषा हम हिन्दीकी बनाचा चाहते 
हैं, मातृभावाओंक साथ-माथ उच्च कन्चातओंमें द्वितीय माषाओ रूपमें 
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हिदीका यद्ायाजाना आनशाय द्वोना चाहिए ताफि अन्तरमान्त 
व्यवह्ारमें और अधिक सुगम होसके | 


राष्ट्रभापाके अनुकूल हिन्दीके साहित्य भणडारकों समृद्ध और 
गौरवशाली बनानेका दायित्व हम प्रशतिबादियोंके ऊपरभी हैं, और इसमे 
किश्वित्‌ सन्देद नहीं है कि अपने दायित्वकों निमानेसे हम किसीसे कम 
ज्ञाभरूक नहीं रहे हैं । अपनी रचनात्मक क्ृतियों द्वारा राष्ट्रभापा हिन्दीका 
साहित्य मएडार मरनेसे सतत लगेरहनेसे हमे जो श्रनुभव प्रात्ष हुआ है 
बह महत्त्वपूर्ण है। इस अनुभवके ग्राघारयर हम इतना तो निश्चित कह 
सकते हैं कि आधुनिक साहित्यिक हिन्दीकी बन और भाव-प्रकाशनकी 
शक्ति, सामाजिक और ग्राथिक जीवन के विविध जेत्रार्म प्रयुक्त नाना अकारकी 
उत्पादन, व्यवस्था और निर्माणकी क्रियाओंका सजीव ओर साब्थोपाड् 
चित्रण करनेको छ्ुमता अत्यधिक स्वल्य और अधूरी है । यही कारण है 
कि ताधारण बोलचालमे पढ़ें-लिखे नागरिक या तो भाव-प्रफाशनकंलिए 
क्लिषट संस्कृत पदावलीका श्राश्रय लेते हैं था फिर अ्रज्रेजी - हिन्दी मिश्रित 
ऐसी खिचड़ी भाषाका प्रयोग करते हैं जिससे भाषाका सौष्च व नह दोजाता 
है और वह विरूप और कृत्रिम होतीजातीं है। यह परिस्थिति गस्मीर है 
ओर हिन्दी-भाषा (साहित्यिक खड़ीबोली) में उपस्थित एक कूर सह्लृदकी 
चैतावबनी देती है | इसके दो कारण होसकते हैं, पहला ते यह कि मध्य- 
देशके उन जनपदोंकी भाषाश्रोके-जहॉकी भावृभाषा खड़ी बोली नदी है 
परन्तु साहित्यिक हिन्दीका वर्तमान रूप खड़ी बोली ही है ओर शिक्षालयो्मे 
उसका ही प्रचलन है--स्थानिक ग्रभावसे बचाकर हिन्दीके राष्ट्रभाषा तथा 
साहित्यिक रूपक्रो सर्वत्र एक स्टन्डड रूप देनेकी प्रवृत्ति हिन्दीकी क्षमताओंकों 
संकचित करती जारी है। स्थानीय प्रभावोंसे अपना दामन बचाकर हर 
नयी क्रिया अथवा भावकी श्रमिव्यक्तिकेलिये हिन्दी-संब्कृतसे शब्द उधार 
छेती है ! विशुद्धताकी यह प्रवृत्ति उसके ग्रकृत विकासकों रोकरदी है। 
दूभरा कारण यद्द यद्द दे कि हिन्दी कुद जनपदकी जिस खड़ी बोलीका 
साहित्यिक रू पहै, उससे उसका सम्बन्ध श्रस्यन्त शिथिल पड़गया है, जिससे 
उसे पर्यात मात्रामें प्राखरस नहीं मिल्र पाता और उसकी प्रकृत शक्तिका 
विकास नही हो पारदा | अपनेको सक्षम और जीवित बनाये रखनेकेल्षिये 
उसे संस्कृत (हिन्दीको) फ़ारसी (डदूको) और श्रज्ञरेज्ी (हिन्दी उर्दू दोनोंको) 

र्देद 
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अपनी सामथ्यसे इतना अधिक उधार लेना पड़रदा' है कि उसे तत्मम शब्दों 
का अजीर्ं-सा होगया है | श्तः हम इस परिणामपर पहुँचे हैं कि मिस 
प्रकार आचार्य द्विवेदीके कालमें माषा-कान्ति द्वारा खड़ी बोलीका साहित्यिक 
रूप स्थिर कियागया था, उसी ग्रकार उप्तमें नया ओज, सूछ्म और सजीब 
वन और भावामिव्यज्ञनकों शक्ति लानेकेलिये आज दूसरी क्रान्ति अनि- 
बाये होगयी है। यह क्रान्ति हिन्दौोकों अपने जनपदकी सर्वेश्ञाघारणकी 
बोलीके निकद लेजानेसे है| सम्पन्नकी जासकती है ।क्रतः हमारा विचार है 
कि डॉ श्रश्नवालकी योजनाके अनुसार कार्यकरनेकेलिए सर्वत्रथम कुछ 
जनपदमें ही खड़ी बोलीके भध्ययन ओर खोजके केन्द्र स्थापित किये जॉब | 
आहित्य सम्मेलनकी इतिहास, साहित्य और विज्ञान परियदोंको सम्मिलित 
रूपसे इस महत्‌ कायका भार तुरन्त उठालेमा चाहिए । प्रगातिवादी इस 
कार्यमें सहयोग देंगे, यह बवानेकी आवश्यकता महीं है | 





जनपफर समस्या का समपरूप 


( १ ) अखिल भारतीय 

सम्पूर्शानन्‍्दजी मध्यदेशके ३० जनपदोंके नामसे ही विवेक और 
धैर्य खोबैठे, यदि सम्पूर्ण भारतकों इष्टिसे रखकर राहुलजीमे जनपद- 
समस्यापर विचार किया होता तो क्‍या परिणाम होता, हम अनुमान 
लगानेमें असमर्थ हैं। परन्तु हम अपने सुविशाल्न देशके संदर्भमें हो मध्य- 
देशकी जनपदीय माषाओंके प्रश्नका समाधान खोजना चाहते हैं। 

प्रियसनक्ष्त लिस्विस्टिक सर्वे आँच इरसिडिआ के अनुसार समूचे 
भारतवर्षमें १७६ प्रथक्‌ भाषाएँ और ४४४ उनकी बोलियाँ हैं | बोलियो 
को इस प्रसंगमें लाना अनावश्यक है, क्योंकि वे इन्ही १७६ भाषाशञ्रीकी 
बेलियाँ हैं, उनका अपनी भाषाके अतिरिक्त कोई एथक अस्तित्व नहीं साना 
जाता, यद्यपि अनेक बोलियाँ प्राचीन साहित्य श्रोर विकालकी दृष्टिसे 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और वे कालान्तरमें कभी भी प्रथक्‌ भाषाएँ बन- 
सकती हैं। इस प्रकार ये १७६ भाषाएँ सारतीय भाषाओंके धार बड़े 
भाषा-कुलोंकी हैं --तिब्वर्ता नवीनी, आस्ट्री, द्राकिडी और हिन्दईरानी। 

निब्ब॒र्ती "वीर्नी कुल--डॉ ० मुनीतिकुमार चट्जीके कथनामु सार 
मारतकी एकर्सी उसासा भाषाश्रोमेंसे एकसी सोलह तो तिब्बती - चीनी 

श्श््र 
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कुलफ़ी हैं ये भाषाएँ आमामक उत्तरी झार पूर्वी भाग नप लक्के थ इस 
भाग और हसालयक भीतर हस्खाम बोलीजाती हैँ।थॉ० चदर्जीके 
अनुसार इनके बोलनेवालोकी सख्या कुक्ष चालीस लाखके लगभझूम है। 
डॉ० बाबूरास सक्सेना इस सख्याकों डेढ़ करोड़से ऊपर बताते हैं । इस 
कुलकी चार प्रमुख भाषाएँ हैं; मनापुर/--( तीन लाख बानवे हजार ) 
लु्शा ( साठ इज़्ार ) बोदो जातिकी भाषा यारों (दी लाख तीस हज़ार) 
ओर नेपालकी ग्रेवारी ( संख्या श्रशत ) । नेवारी और मोपुर्श मे 
लिखित माहित्य भी मिलता है गौर मना पुरी लुशी और यायेक्री कलकत्ता 
विश्वविद्यालयने छोटी भाषाओं” के रूपमें पाठ्यक्रममें, स्थान दिया है । 


आस्ट्री-कुल--आरदी छझुलकी भाषाएँ तीन वर्शोमें विभक्त हैं--- 
( १ ) सूंडा श्रथवा कील जिसके अन्तर्गत निम्न भाषाएँ हैँ--संथाली 
( पश्चीस लाख ), मुंडारी ( छुः लाख पचास हजार ), हो ( चार लाख 
पचास हज़ार), कुकू (एक लाख नाठ इज़ार) सवर (एक लाख सत्तानवे 
हज़ार) और यंडाबा ६ चवालीस हजार )। ( २) आशायमकी खानी 
( दो लाख चौंतीत इज्ञार ) और ( ३ ) निकोबारी ( दस इजार ) | 
इनके बोलनेबाले छोटा नागपुर, यध्यभारत, उड़ीसा, भद्गात्त, पश्चियो 
बूड़ाल और बिह्ारके जंगलोसे लेकर शिमला पद्मा्डी तक द्िमालयकी 
तराईमें बिखरे मिलते हैं । खासीफे बोलनेवाले आत्ागरक्ता पह्माहियों पर 
मिलते है । कलकत्ता विश्वविद्यालयने खासी और सन्थाली को “छोटी 
भापाओं' के रूपमें अपने पाठयक्रमसे स्थान दिया है| इन मापाओंके बोलने 
बालोकी संख्या लगमग साढ़े तिरेनन लाख है | उनसे लिखित साहित्य 
नहीं मित्रता, और न कोई प्रचलित लिपि ही है। लोक गीत और वात: 
है| केवल मिलती है । 

द्राविद्री-कुल--इस कुलमें चोदद भाषाएँ हैं, जिनमेसे चार तो 
उच्चकोटिको साहित्यिक भाषाएँ हैं- तेलुगु (दी करोड साठ लाख), कनारी 
(एक करोड़ दस खाख) तामिल (दो करोड़-3- सिदल द्वीपमें बीस लाख) और 
मलयालम ( नब्बे लाख ) । इनके अतिरिक्त मध्यआन्त, हेदराबाद 
र्थासत और मद्भास में तुल्ु (एक लाख बावन हज़ार) कोडयु (पेंत।लीस 
दज़ार ) टोड/€ छः्सौ) और यो्डी (अठारह लाख पैसठ इकार), उड़ीसा 
प्रान्तमे कुछ (था कन्चों, पाँच लाख छियासी हज़ार ); विद्वार और 
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उड्ासा पान्ता में कृछख ( दस लाख अइतीस इज़ार ), राजयट्टल की 
पहाडियों में माल्टों ( इकद्त्तर इज़ार ) और बलुक्षिस्तान में बाहुई 
(दो लाख सात हजार) आदि द्वाबिड़ी परिवारकी पिछडी भाषाएँ हैं जिनमें 
लिस्थित साहित्य नहीं मिलता । कुल मिलाकर द्वाविदी भापाओोंक्े बोलने 
वाले मार्नमें साल करोड़ फ्च्चीस लाखके लगभग हैं | 

बिलडरानी शाखा--हिन्द-ईरानों शाखाडो तीन उपशासाओोंमे 
बॉटना आवश्यक है : 

(१) ईरानी, जिसकी दो भाषाएँ पश्तों ( सोलह लाख ) और 
बलोची (छुप लाख अ्रद्ाइस इजार ) हैं। 

(२) दर्दी, जिसको काइसीरी (पंद्रह लाख), शीना (अडइ्सट 
हज्ञार ), खोबा[री, ब्राशयली और पशाई ग्रादि काश्मीरके सुदर पहाड़ी 
इलाकोंकी छोटी छोटी भाषाएँ हैं और 

(३) भारती य-आ)य जिसके अन्तर्गत लहदी या पश्चिम पञञार्वी 
(छियासी लाख), सिन्‍्धी (चालीस लाख), मराठी (दो करोड़ नौ लाख), 
जड्िया (एक कगेड़ बारह लाख), बल्लाली, (पाँच करोड़ पेतीस लाख), 
आतामी (बीस लाख), कैथिल्ली (एक करोड़), मगहीं (पैसट लाख), 
भोजपु्धि! (दो करोड़ पाँच लाख ), कोसलो था पूर्वी - हिन्दी जिसमे 
अवर्धी, वषेली और छत्तीसगर्ढ़ी (दो करोड़ पतच्चीस लाख) सम्मिलित हैं, 
पश्चिमी- हिन्दी -हिन्दी-उदू सम्मिलित खरीबोली, बॉँगरू, बज-मापा, 
कनन्‍्नोजी और बुन्देली (चार करोड़ दम लाख ), पूर्वी-पम्जाबी ( एक 
करोड़ प्वपन लाख ), शाजस्थानी--चारों बोलियोंको सम्मिलित करके 
(एक करोड़ उनतालीस लाख ), भाल्री (ब्रीस लाख), गुजराती, (0 
करोड़ दस लाख), पूर्वी-पहा डी या नेपाली (साठ लाख), सभ्य-पहु)डी -.- 
गहवाल और कमार्ऊनी (ठस लाख) को लेकर और पश्चिमी »पह़ाडी 
(बीस लाख) हैं । दिव्द-ईननी-शाखाकी मापाओको बोलनेबालंकी संख्या 
भारतमें लगभर पच्चीस करोड़ पिचइत्तर लाख है | & 

अपने देशकी विभिन्‍न मापाश्रीपर जब हम विहज्नम हाष्टि डालकर 
देखते हैं ते हमे एक विधित्र रहस्कपर प्रश्राश पड़ता दीखता है । 

तिब्बती-चोनी कुलकी एक-सों वोलइ भाषाओंके चालीस साख 

# यह लिम्बिस्टिक सर्वे आँव इण्डिया १६३१ के आधारपर दीसंख्याएँ हैं! 
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अथवा डेढ़ करोड़ बोलनेवाले असम्प हो सममेजाते हैं । उनको अपनी 
मातृसाषाओं मे शिक्षा पानेका अधिकार नहीं है। अर्थात्‌ उनमें अशिक्षा 
निन्‍यानते फीसदी है। दूसरे प्रान्दोंके लोगोंसे व्यवद्वार रखनेकेलिए उन्होंने 
बड़ाली, आसानी या नेपाली सीखलों है जिसके द्वारा वे समय भारतके 
अ्फ़सरो, ठीकेदारों या बाबुओके हुक्मोको मनाते हैं या बनियेकी दूका नसे 
अरूरतकी चीज़ें खरीद लाते हैं | 

आ्ट्री कुलकी आठ-नो माषाओंकों बोलनेवाली जातियाँ भी-- 
जिनकी संख्या साढ़े तिरेपन लाख है---असम्य ही सममीजाती हैं, अतः 
उनको भी अपनी मातृ-सापाओंमें शिक्षा पानेका अधिकार नहीं मे। अशिक्षा 
उनमे भी निन्‍्यानत्रे फ़ीसदीसे ज्यादा है| उनका भाग्य भी तिब्बर्ता-वीनी 
भाषाओंकी दोलनेवाली जातियोंसे किसी प्रकार उत्तम नहीं है 

द्राविड्ी कुलकी चोद मायाओंमसे चार भापाओ्रोम ही साहित्य* 
शिक्षाका प्रवन्ध है। बाकी दस भाषाओके लगभग पैतालीस लाख बोलने 
वालॉकिलिए यदि शिक्षाक्री कोई व्यवस्था है तो विजातीय माषाझोमे हो । 
अशिक्षा उनमे भी ६५ फ़ीसदीस अधिक ही है। उसपर इन उपेक्षित 
भायाओमे योंडा, कुरुख, कुछ, या शाहुईं काफ़ी बड़े जनपदोंकी भाषाएँ, हैं । 


हिन्दी ईरानी शाखाकी लगभग पच्चीस भाषाओंमेंसे केबल आठ 
भाषाओंमें ही शिक्षाका प्रबन्ध है | इन माणशओ्रोंके अतिरिक्त दस सापाओं 
और चार बढ़ी उप-माप्राओके--जिनमें प्राचीन माहित्य बचुर मातार्म मिलता 
है--बीलनेवाले लगभग पद्धह करोड़ बयासी लाख व्यक्तियाँकीा श्रएनी 
मातृ-माषामें शिक्षा पानेसे वच्चिन रखासया है। उल्लेखनीय बात केवल 
इतनी है कि इस श्भागी पन्‍द्रह करोड़ बबासी लाख जनताको यदि शिक्षा 
पानमेकी लालस होती है तो वह हिन्दी (साहिंलिक खड़ीबोली ) थयवा 
उर्दू आदि विज्ञातीय मापाओं द्वारा शिक्षा ग्रहण करना पड़ती है। लगभग 
फ्चिसी फ़ीसदी हिन्द-इईरानी शाखाके साधा - च्षेत्रोके निवासी भी अनफद 
हैं । किन्दोंकिन्दी ज्षेत्रोम, जैसे काश्मीर, पश्चिमी पश्चान, बल्लोचिस्तान, 
पशड़ी अदेश आदिम तो श्रशिज्षा फिचानवे फ़ीसदी तक व्याप्त है | 

मारतकी एक सो उन्‍नासी भाषाओंमेसे केंकल बारह भाषाएँ 
ही शिक्षाका याध्यय है | ये बारह भाषाएँ लगगग सत्रह करोड़ 
ऋद्टाईंस खास जनताकी मातृभाषा हैँ | बारतीय भाषाओं चार बरें 

रध्र्‌ 
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कूलोंकी अन्य एक-सौ-दाइन मावाओंकी अपने-अपने कुत्रों्मे शिक्षाका 
माध्यम बननेका अधिकार नहीं है | इन एकसोलावन आषाशंकों 
बोलनेवाली लगभग सत्रह करोंड इक्क्रीस लाख अनता बिजातीय 
भाषाशोंगं ही शिक्षा पासकर्ता है। लगभग एक दजनमे अधिक और 
भाषाएँ हैं जो भारतीय सावाओंके चार बड़े कूल्ोंके बाहरकी हैं और 
उनके बॉलनेत्राल्ोंका संख्या यद्यपि नगराय हें परन्तु वे भी अपनी 
मातृ-माषाओंगें शिक्षा शरनेसे बम्चित हैं | 

अली सडीबोली ((ब्िन्दी-उढू ) ने लगभग पद्धढ् करोड़ 
क्यासी लाख व्यक्तियोंक्रो अपना मातृ -भागाओंमें शित्ञा पानेसे 
वम्बित कररखा है। श्ससे सिद्ध है जि यारत भी भाषाओं का विशाल 
कारगार है | 

जब हम इन संख्याद्ॉपर दृष्टि डालते हैं श्रीर अपने देशकी 
अशिक्षा और सस्कृतिक हीनतापर गौर करते है, तो अनायास ही लजासे 
हमारा मस्तक मुकजाता है। विदेशी-शासनका उद्देश्य कमी सार्वजनिक 
शिक्षा! और प्रत्येक जातिकी सांस्कृतिक उन्नति नहीं होसकता था, उसका 
उद्देश्य तो अपने शासन कायकेलिए कुछ लोगोकों शिक्षित करके देशकी 
बाक़ी जनताकी असम्व और अर्थ सम्य अवस्थामें ही पड़े ऱनेदेना दी 
सकता था । उस्तीका मद परिणाम दे कि हमारी स्थिति इतनी दवनीय है 
कि देशकी कम-से कम आधे दर्जन एसी भाषाएँ मी, जिनके बाजनेबालों 
की संख्या ईरानी, ठु्की, वर्सी, थूनानों आदि अनेक देशोकी भाषाओंसे 
ज़्यादा हैं और जिममें गौरवसब प्राचीन-साहित्य मी मौजूद है, उपेक्तित्त 
पड़ी रहीं; छोटी-छोटी भाषाओकी ते बात जाने हो दोजिए । इसारे गड्जीय 
आन्दीलनने इस स्थितिक्रो कमी ऋाप्य नहीं समका और उससे सर्देव इस 
बातपर जोर दिय्रा कि देशकी पिछड़ी ओर अलुन्मत सापाआं, सस्कृतियों और 
जावियोको शिक्षित, समय और उन्नत बनानेकेलिए उनके स्व!भाविक विकास 
को समस्त सुविधाएँ प्रदान कोजाँण। वह इमारे राष्ट्रीय आन्‍दोल वकों यौसव- 
शाली, जनवादी परम्पग है। इसे च्यानमें रखकर ही जनपद आन्दोलन 
की बाछुनीयता और अवछिनीयताका नियय करना चाहिए। 


एक बात और | जनपदीय भाषाओंका ग्श्न केबल हिंन्दी -च्षेचर 
अयवा मध्य-देशकी मापाओं तक ही सामित नहीं है। यह एक अखिल 


इधर 
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भारतीय प्रश्न भी है । हम अभी बताबुक हैं कि तिब्बता चाना कुक 
भाषाआक लगभग एक सो सालह जनपद, आत्ट्री- कुलकी भाषाओंने 
आठ-नो जनपद, द्राविष् - कुलकी भाषाओके लगभग दस जनपद और 
हिंदी - ईरानी शाखाकी माषाश्ोंके लगभग सोलइसे लेकर बास जनपद 
साप्राज्यवादी शासनकी दुर्नीतिके निरुषाय शिकार बने हैं, उनके आत्म- 
विकासके सारे द्वार बन्द हैं | परन्तु जहाँ “जहाँ राष्ट्रीय आन्दोशनकी प्रकाश- 
रेखाएँ: पहुँचगयी हैं, ओर जो जनवद अपने प्राचीन मौसरव्रके इतिद्ासको 
एकदम विस्सृत नहीं करयाये हैं, उनके जाग्रतिके चिह प्रकट इीमेलगे 
हैं। अदिन्दी माषा ज्षेब्रोंमे भी जनवद-आन्दोलन मुखर होडठा है | पश्तो, 
आधा (तेलुगु), उड़िया, असासी आदिके आानदरोलनोके विषयमें हम अनभिन 
नहीं हैं। काशमीरी, मिंधी, पश्मा्वी आदियमे भी जनपइ-जैनना फूड निकली है । 


ज्ञो भाषाएँ साम्राज्यवादी शासनकी आावश्यकताओंके फलस्वरूप 
प्रोत्लाइन पाकर तथा राष्ट्रीय आन्दोलन द्वारा उस्न्न कीहुई चेतनाकी वाहन 
बनकर अपेक्षाकृत उन्‍तत और साहित्य-सम्पन्त होगयी हैं, उनका ही यह 
कृतंब्य होजाता है कि वे अपनी मित्रोध, छोटी बहनोकी अने अपने सलेत्रोर्म 
सद्दाय देकर ऊपर उठाएँ, उनके लिए स्वतन्त्र विकासके द्वार खोलें । यह 
बड़ी भाषाओका अनवादी कर्तव्य है और इस कर्वच्यका पालन अखिल 
भारतमें सर्वत्र करना श्रपेक्षित और अनिवार्य है। साम्राज्यवादने देशको 
भाषाओं और संस्कृतियों और इस प्रकार लातियोका जो विशाल कारागार' 
बनारखा है, उसकी #ंखलाओको तोड़मेस यदि सशक्त भाषाएँ और 
जातियाँ सहयोग नहीं देगी तो इसका श्र्थ होगा कि थे भी साम्राज्यवादी 
मीतिको ही स्वतन्त्र भारतमें भी जारी रखना चादनी हैँ। अल्यर्सस्यक 
जातियोकी भाषा-संस्कृतिकों मिथ्ाकर उन्हें हम गुलाम ही बनाये रख सकते 
हैं, उन्‍ततिक पथपर अग्रसर कर अबने बराबर नहीं बना सकते। जो लोग 
इसे ही बॉछुनीय समभते हैं वे बास्तवर्म जयपुर -सम्मेलनके अवसरपर 
राष्ट्र भाषा परिषद्के सभापति श्री कन्हैबालाल सुन्शोके शब्दोंमें 'भाषाका 
साम्राज्यवाद' स्थापित करनेका दुःस्वप्त देखरदे हैं । अखिल भारतमें जन- 
पदीय सापाशथों और संस्कृतियोंका प्रश्न किस ग्रकार हल कियाजाय, इसके 
लिए सोवियत रूसकी जातोव समस्वाओंकि प्रति व्यवद्वत नीतिका अध्ययन 
उपयोगी देगा । परन्तु चू कि जनपद आन्दोलनके विरोधी, जिनमें समा जवादी- 
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गाधीवादी दोनों शामिल हैं, वोविवत्‌ रूसके नामसे ही भड़क उठते हैं, 
हम यहाँ उसका उल्लेख नहीं करेंगे | और फिर हमें जनपद समस्याके 
झखिल भारतीय भमग्र रूपपर विहज्ञम दृष्टि डालकर पुनः हिन्दों क्षेत्रों 
तथा मध्य -देशकी जनपद - ममस्थाका समाधान हूँ ढने तक ही अपने 
प्रवत्नोको सीमित रखना चाहिए, क्योकि हमारे कार्यक्षेत्रणी सीयासे मध्य- 
देश ही आता है। अब्िन्दी-्यान्तोके लोग अपने-अपने यहाँ हस समस्याका' 
इल स्वये अपने श्रनुमव॒ और जनवादी विचारधाराके आधारपर करलेगे, 
ऐसा इमास विश्वास है । 
अच्य-देशोय जनपद-लमस्या 

मध्य-देशसे ताथ्य बिहार, तयुक्त-पान्त, हिन्दी मध्य-आस्त, सध्य- 
भारत, दिमालयके पहाड़ी प्रान्त तथा पल्कार! से है। इसमेसे इस पश्मायकी 
लहँदी और पञ्चावी माषाओंके छेत्रोंको निकाल सकते हैं । केबल पूर्वी 
पह्षाबकी बॉगरू बोलोके चेषको ही सध्य देशमें सम्मिलिस करना अपेक्षित 
है | लहंदाक छियासी लाख बोलनेवाले प्रायः मुसलमान हैं | ऋब उन्होंने 
अपनी लड़ा! लिपिको छोड़कर फ़ारसी लिपिका प्रयाग शुरू किया है। पञ्ञाबी 
के एक करोड़ उनतालीस लाख बोलनेशले अब दी लिफियोका प्रयोग करते 
हैं, पश्चिममें फ़रारसी लिपिका और मध्य पूरवके शिख गुरुमुखी लिपिका । 
जम्मूक्की डोगरी बोली भी पश्मावीके अन्तर्गत है | 

राजस्थानकी भोली और बिद्वरके संथाल परगनाकी संथाली 
आदि आस्ट्री-कुलकी भाषाओकी भी हम मध्य-देशकी भाषाओं गिननी 
न करेंगे | मीली, सथाली आादिके बोलनेवालाकों अपनी ही माबराओ्रोमे 
शिक्षा देना होगा । उनकी लिपियाँ भी बनानी होंगी। उन्हें हिम्दी सिखाने 
से क्राम॑ न चलेगा । 


जैसा हम पहले कहखुके हैं, भाषा-शास्त्री समूचे मध्य-वेशकी एक- 
मात्र भाषा हिन्दी (साहित्यिक खड़ीबोली) है, ऐसा नहीं स्वीकार करते | 
केवल साधारण व्यवद्यरम ही हिन्दी शब्दसे लोग इतने व्यापक अर्थ 
लगाते हैं | इसी कारण जब जनपदीव भाषाओंका पक्ष उठता है तब 
आग्रह और दुगाभह माषा-शास्त्रीय दृष्टिका स्थान लेलेता है ! 

झड्ूरेजी शासनने वतमान प्रान्तोकी सीमाएँ सावाओके आधारपर 
नहीं रखी । किसीमी नयी व्यवस्थाके अन्दर वर्तमान श्मुविधाओंको दूर 
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करके नयी सीमाएँ निर्धारित करनी पड़ेगी । तयी सीमाएँं क्‍या होंगी और 
के जमपदीय भाषाओंकों खतन्त्र विकासकी सुविधा अदान करनेकी इृष्ठिणे 
बनायी जायेंगो अथवा हिन्दी ( ताहिस्थिक खड़ीबोली ) के जन संग्व्या बल 
को और ठोस अनानेकी दृष्टिसे सिर्धारिल कीजायेंगो, इसका निशुय तो 
तत्कालीन अनपद-आन्दोलनकी शक्ति और राष्ट्र-सछ्ुके करशावारोंकी न्‍्याय- 
भावनापर ही निर्भर करेगा । डॉक्टर घीरेन्द्र वर्माका बहुत दिनोसे स्वप्न 
रहा है कि समूचे मध्य-देशका नयी व्यवस्थामें एक सहायरान्‍्त बनादियां 
जाय, क्योंकि इस विशाल प्रदेशमें साहित्यिक स्वड़ोत्रोली ( दिन्दी उदू ) ही 
साहित्की भाषा है | उनके स्वममें लहंदी जनपद भी सम्मिलित हैं |] हम 
इस प्रश्मनर कोई मत प्रकट करना अनावश्यक समझते हैं। सर्वप्रथम 
हमारा उद्देश्य जनपदीय माधाओंकोी वस्तुस्थिति समझकर जनपद- 
आन्दोलनका पूरा परिचय पाना है ताकि अपना इृष्टिकोश स्थिर करते समय 
मध्य-देशकी जनपदीय समस्या अपने समभञ्र रूपमें हमारे सामने स्पष्ट हो । 

मध्यदेशकी माषाओं और उनके जनपद आनन्‍्दोलनोपर एक बार 
निकंटसे इृष्टि डालें :--- 

राजस्थानी राजस्थानी शोश्मेजी आकृत के नगर अपन्रश 
की भाषा है । वह पश्चिमी हिन्दी ( खड़ीबोली; ब्रज, ब॒ुन्देली, बॉँगरू) 
की अ्रपेक्षा गुजरती के अधिक निकट है। एक समय राजस्थानी समस्त 
मध्यदेशकी साहित्यिक भायरा रुकी है शोर राजस्थानका प्राचीन चारण, 
जैग, ब्राह्मणी, सन्त और लोक साहित्य--गद्म और पद्य दोनोगें--विशालल 
है । आधुनिक साहित्य भी उसमें न्यूनाधिक मात्रामे उत्पन्न होनेलगा है । 
परन्ठु समस्त राजस्थानकी साहित्यिक माबाका एक ही रूप नहीं है। राज- 
स्थानीके चार रूप अचलित हैं :- 

(१) ग्रेज्राती । अलबर राज्य और देहलीके दक्तिशमे गुड़गाँवके 
आसपासकी बोली 

(२) मालवी : मालवा प्रदेश अर्थात इन्दौर राज्यमे प्रचलित बोली ; 

(१) जयपुरा-हाडइोती : जयपुर, काटा, बूँद्दी राज्यमे प्रचलित बोली ; 

(४) मारवाड़ी -सेवार्सी ; जोघपुर, बीकानेर, जैंलसमेर तथा 
उदयपुर राज्योंको बोली । 

राजस्थानीके कुल बोलनेवाले- एक करोड़ उन्तालीस ज्ाखसे अधिक 
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हैं । और राजस्थानका क्ेत्रकल लगभग डेढ़-लाख वर्भममील दै। सारतके 
अंबई, पश्माव, बंगाल शांदे प्रान्तो अथवा इंगछेंसड, श्रायलैंड, रूमानिया, 
ओम, नौंवें, फिन्से ढ़, जापान आदि वेशोंसे राजस्थानका चेत्रफल बड़ा है। 
बजस्थान सदियोंस अनेक देशी राज्याम बंगरहा है, अतः झआाश्चयकी बात 
नहीं है. कि शजस्थानीका कोई एकही साहित्यिक रूप बिकसित सदीं हो 
पाया है राजस्थानी - आन्दोलनके नेताओको पूरी आशा है कि यदि 
रा जस्थामोकों स्थतन्त्र बिकासकी सुविधा दीगयी तो थे निकट भविष्यमें ही 
राजस्थानीका एक सर्व रुम्सत रूप निम्नाग्लेंगे | इसके मागमे कई बाघाएँ: 
हैं | पहली तो यदू कि तबतक देशो नरेश रहेंगे थे समूचे राजस्थानकों 
एक माषाके सत्रमें बेंधनेके मार्गम अवरोध बने रहेंगे। दूसरे स्वयं सदियों 
से प्रथक राज्योमे बेटी जनता विभिन्न आर्थिक - सामाजिक इकाइयोमें 
विभाजित रही है और उसकी अलग - अलग जातौयताका विकास होता 
गया है । अतः बिल्कुल सम्भव है कि देशी नरेशोसे मुक्ति पाकर गेकाती, 
माली, जयपुर, और मारवा्ी अपने अपने त्षेत्रोंमें स्वतम्त माबाएँ 
यनसेका प्रवत्न करें और अपनी प्रथक्‌ जातीयताको सुरक्षित रखना ह। आव- 
श्यक समझे । इस प्रकार अयभव नहीं है कि राजस्थानीके एक संयुक्त 
साहित्यिक भाषा बननेके पूत्रही उसके वर्तमान चारो रूप स्वतन्त्र बिकास 
करजाएँ | यह अनिवाय नहों है कि वे भाषा-शास्ीय इश््सि प्रथकू भाषा 
पदवाच्य' हा ठगी अपना स्वतन्त्र अस्तिस्थ बना सके | गुजराती तीन भी 
वर्ष पूर्व राजस्थानीकी ही बोली थी, परन्तु श्राज एक स्वतन्त्र' भाषा है। 
राजस्थानीके जनपद - आन्द!ज्नके नेता भी सोचते हैं कि आरम्ममे सभी 
ब्ोलियोमें रचना होगी । घीरे-घोरे या तो कोई एक बोली माद्ित्यकी भाषा 
बन जायगी या सबका मिश्रण होकर साहित्यकी माषाका निर्भाण होगा 
अभी इस विषयमें निश्चितरूपेण कुछ कहना दुस्साहइस होगा, परन्तु राज- 
स्थानीके नेताओंकी इस संमावनाक्षी ओर सी ध्यान रखना होगा । 
राजस्थान मातृभाषा आन्दोलन बहुत व्यापक दोगया है और जोधपुर, 
बीकानेर, उदयपुर, जयपुर , इन्दीर आदि इस आन्दोलनके केन्द्र बनगये 
हैं। राजस्थानी अपनी मातृभाषाकी अनेज्ननासे खिन्न हैं, इसका उदाहरण 
मारदाड़ीकी इस ब्यंग्वीक्तिमें मिलता है : 
अगर-मगर' के सोरद आने इकड़ें-तिकड़े! बार | 
ख़ठे-कठेः के अठहिज आने से छे! पहसा चार | 
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अर्थात्‌ राजस्थानम जहा दी उतकी कामत सालई आस 
और मसरासीफी आरब आने है, वहाँ मारवाड़ीकी क्रीमत उसीके देशमें 
आठ आने है | 

देशी राज्य वरिषदके प्रधान नेता जोधपुरस जगनारायण व्याप्त, 
सत्यदेव विद्यालज्ञार, सुमनेशजी, राजस्थानी साहित्वपीठ बीकानेरकें 
नरोसमदास स्वामी, ओण्राममिंह, पुरंधोचसदास स्वामी, अगइवन्‍्द नाइट, 
अजमेरकी मीरा! के सम्पादक जगदीशप्रसाद माथुर दीपक, हिन्दी विद्या 
पीठ उदयपुरके मोतीलाल मेबरारिया, जनादनराय नागर, दुर्गाशडुर दुर्गा- 
बत और भेंवरलाल मेहता आदि प्रमुख साहित्यिक, विचारक और प्रजा" 
मइलोके कार्यकर्ता राजस्थानीके जनपद - आन्दोलनमें भाग लेरहे है । 

रसभस्थानी स्वतन्ध भारतमे अपना अलग प्रजातन्घ बनाना चाहैगे 
अभवा वे मध्यदेशके संयुक्त प्रजातन्त्र सम्मिलित होना चाहेंगे, इसका 
निर्णय वे स्वय करेंगे | डॉ० पीरेन्र वमकि चुख - स्वश्लको वही सफल 
अयवा बिकल करसकते हैं। ऊपरसे, राष्ट्रसंघकी ओरसे, उनपर कोई व्यवस्था 
नहीं लादी आसकेगी | 

राजस्थानीका अपना शलग साहित्य सम्मेलन है, प्रकाशन सस्थाएँ 
हैं मिनकी ओरसे योग्य साहिस्वसेबी, डा अग्रवालकी योजना तक ही अपने 
कार्य लैत्रको सीमित न रखकर, सर्वतोमुखी अभिनव साहित्वके मिर्माणका' 
अनुष्वान कररहे हैं| राजस्थानीम अझमेक पत्र -पत्रिकाएँ भी निकलती ई। 

मैथिल्ली-मायर्धा अप श की भाषा है, और अपनी उत्पत्तिक 
कारण बंगाली, उड्िया, आसानी से अधिक मिलती है | मे थिली दरभंगा के 
आस-पासके जनपदकी मारा है। बोलनेवालॉकी सख्या एक करोड़ है । 
लिपि मैथिली है जो प्राचीन नागरीसे निकली है। प्राचीन साहित्य उदच्च- 
कोटिका है । विद्यापति इसी भाषाके कवि थे। मेंथिली साहित्य परिषद्‌ है, 
जिसकी ओरसे परीक्षाएँ होती है, परन्तु बह शिक्षाका माध्यम नहीं बनायी 
गयी है, यद्यपि इसकेलिए प्रबल आन्दोलन किया जारहा है | मेंयिलीका 
जनपद आन्दोलन मी काफ़ी संगठित और मुखर है। मैथिलीका श्राघुनिक 
काव्य साद्ित्य भी उत्तम है। दरभगासे मिशिला मिट्टिर और शुजफ़्फर 
पुरसे तिरहुत समाचार मेंजिलोमें निकलते हैं। ग्रो० जयकान्त मिश्र ने 
दॉँ० धीरेन्द्र वर्मा को उत्तर देतेहुए श्रगस्त १६४४ में ज्ीडर में लिखा 
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था कि सिथित्रा कभी मसध्यदेशका शझज्ष नहीं रहा है | छॉ० अमरनाथ 
का, धमइकबाललिंह राकेश, करि महनेश्वरसिंह मुक्त ग० जब- 
कानत मिश्र आदि सैथिलीके प्रमुख साहित्य - सेवी हैं, जो राहुलजीकी 
विचारधाराका समर्थन करते हैं | 

मगह्ी-पटना और यया केस्रोंके आ्रासयासक्ी भाषा मभेह्ली 
भी मारी - अपन्र श॒ से उत्तन्न हुईं है । इसके बोलनेवालोकी संख्या 
पेंसठ लाख है।मगद़ीमें प्राघीन साहित्य नहींके बराबर है और आधुनिक 
साहित्य भी नहीं है | इस भाषा-छेत्रमे जनपद आन्दोलन अभीतझ नहीं 
पैदाहुआ | एक प्रकारसे बिहारकी भाषाओंमें सबसे अचेतन यही जनपद 
है। अभी इालमें साथधी साहित्य परिषद की स्थापनाक्षी कोशिश की 
जारही है और झाअर्य और खुशाकी बात है कि अलशड द्विन्दी के समर्थक 
यादि्त्व सम्मेलनके सभापति स्वागा गशीशदततजी स्कष्यं इस परिषदूका 
उद्घाटन करने जारदे है | 

डइ्ॉ० सुनीति कुमार चटर्जीका कथन है कि मेंथिली श्रौर मगही 
को भोजपुरीके लाथ एक कीछमें रखकर तीनोको एक ' बिहारी * भापाके 
अख्तमंत रखदेना शुलत है, क्थाकि मगदी और मेंगिल्ी मागभी - अपश्रंश 
से निकलो हैं और उनका हिन्दोसे कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु भोजपुरी 
अधंमागधीस निकली है श्रोर कोसलीके बह अधिक निकट है । 


भोजपुर विहारके शाहाबाद, आरा, चम्पारव और सारन 
जिल्लों में तथा संयुक्त आन्तकी गोरखपुर और बनारस कर्मिस्नस्थोंगे 
भोजपुरी भाषा वोली जाती हूँ | बोलनेवालोकी संख्या दो करोड़ पाँच 
लास है| इसमें काशिका, मल्लिका, बजिका आदि मोजपुरोककी कोलियाँ 
हैं । मोजपुरी भी अन्य बिहारी भाषाआके समान ही हिन्दीसे बिल्कुल 
पृथक भाषा है। अब इस भाषाज्षेत्रस जनपद चेतना काफ़ी ब्यास होगयी 
है और यद्यपि भोजपुरीकी अभी कोई साहित्य परिषद्‌ नहीं बनी हैं, और 
न उसमें पत्र -पत्रादि ही निकलते हैं, फर भी मोजपुरसकेलिए आन्दोलन 
शुरू हागया है, मोजपुरीके लोकगीतोके सग्नह प्रकाशित होस्हें हैं ओर 
भोजपुरीका व्याकरण लिखा जारदा है । राहुलनजी स्वयं भोजपुरिया हैं। 
प्रो" शिवपृूजनसह्ञाय, डॉ० उद्यनारायर तिवारी, कृष्णुदेव उपाध्याय, 
बाबू हुएशसादसिंह, नन्‍्दर्किशोरसिह् ' किशोर ', सशेश चौके श्रादि 
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भोजपुरीके प्रमुख विद्वान ओर अग्रगणय नेता हैं। ऋरग खिल भ्रामीण करविये 
में काशिकाके कवि शांमकेर ओर धमंराज कबीरकी प्रतिभाका समस्या 
दिलाते हैं | 

पहाड़ी भाषाएँ--पूर्वी पहाड़ी नेपाली--नेपालकी भाषाकों 
नेपाली, पर्वोतिया, योरखाली या खसकुरा कहते हैं। बोलनेबालाकी 
संख्या लगभग ६० लाख है । नेपाल राज्यमे सर्वत्र नेपाली ही नहीं बाली 
जाती, मुख्यतः यह काठमाँड पाटीकी साषा है । वेसे तिब्वर्ती - चीनी 
कुलकी अनेक भाषाएँ नेपालमे प्रचलित हैं, जिनमें नेवा/रा सबसे प्रमुख 
है । नेपाली देवनागरी लिपिमें ही लिस्वीजाती है | इधर सो वर्षोस इसमें 
साहित्य भी होने लगा है, ओर यह नेपाल राज्यकी राजभाषा भी है। 
पहाड़ी भाषाएँ राजस्थानीस अधिक मिलती जुलती हैं, हिन्दीस कम | 

सध्य-पहाड़ी--मध्य-पहाड्रीके दो मुख्य भेद हैं: 

(१) कुमाउँनी, जो अलगमोड़ा, नेनीवात्न के प्रदेशमें बोलीजाती 
है | इसमे थोहा -सा साहित्य है | कवि सुमित्रानन्दन पन्‍्तकी मातृमाषा 
कुमाउँनी ही है। कुमाउँ नीम गत तीस वर्षोस जनपद आन्दोलन भी चलरदा 
है, यद्यपि यद् आन्दोलन कभी बहुत प्रबल नहीं होपाया । 

(२) गढ़वाली, जो गढ़वाल राज्य तथा भसूरीके निकट पहाड़ी 
प्रदेशमें बोलीजाती है | इसमें विशेष साहित्य नहीं है । 

ये दोनों बोलियाँ देवनागरी लिपिमें ही लिखीजाती हैं। डॉक्टर 
पाताम्बरदत्त बड़ध्वाल़की मातृभाषा गढ़वाली था। गद्वालियोंमें जातीय- 
चेतना तीबतासे पीलरही है और यत्रपि अभी गढ़वालीम नियमित रूपसे 
जनपद शआनन्‍्दोलनका सूज्पात नहीं हुआ है, तथापि इलाहाबाद, लखनऊ, 
आर लाहोर आदि शबइरोंमें गढ़वाली साहित्य परिषदोंकी स्थापना 
उनकी जातीय चेतमाकी शक्तिकी सूचक है| गढ़वालीकी उन्नतिके प्रयत्न 
शुरू होगये हैं | ग्रो० बल्देवग्रसाद नौटियाल गढ़वानीका कोष तैयार 
कररहे हैं, शालियाम वेष्णव ने नागरी प्रचारिणी सभासे गढ़वाली पख्ावों 
( कहाबतो ) का संग्रह निकाला है। पहाड़!, ललिताप्रताद नैथानी, 
ललितमोहन, थपलियाल आदि अनेक लेखक और विचारक गढ़वाली के 
विकासके इच्छुक हैं। गुमान” गढ़वालीके बड़े कवि होगये हैं। धुरेश चन्द्र 
कुकरेती अच्छे आधुनिक कवि थे | 

२५० 
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पश्चिमी - पहाडी-- पश्चिमी - पहाड़ी लगमग तीस बोलियोंका 
एक समृह्द है। उनका कोई सर्वमान्य मुख्य रूप नहीं है। शिमलाके 
निकटवर्ती प्रदेशमें इसके लुगमग बीम लाख बोलनेवाले पहांडोपर फैले 
हुए हैं। मुख्य बलिया, सयुक्त- प्रान्तके जो नमार-बा चर प्रदेशकी जौनसारी , 
शिमला पहाड़ की क्योंथली, कूलू प्रदेशकी कुलुई और चंबा राज्य को 
चबाली हैं| चंबाली को छोड़कर ये समी बोलियाँ टाकरी या टक्करी 
ज्ञिपिम लिखीशआाती हूँ । इन बोलियोम कोई साहित्य नहीं मिलता, और 
ने जनपद आन्दोलन ही है । अधिकांश बोलनेवाली पहाड़ी जातियाँ बहुत 
पिछड़ी दशामें हैं। 

मध्य-देशकी उपरोक्त म्ापाएँ--लहँदी, पह्ञांबी, सिंधी, भीली, 
राजस्थानी, मैथिली, मगह्ी, भोजपुरी, सथाली और पहाड़ी भाषाएँ झादि-- 
भाषा शास्त्रीय इष्टिसे अ-हिन्दी भाषाएँ हैं जहॉपर ब्रिटिश शासनने हिन्दी 
को ही प्राइमरी शिक्षाका माध्यम बनाकर अपने दायिलवसे छुट्टी पाली 
है। स्वाभाविक है कि शिक्षाका और कोई माध्यम न होनेके कारण और 
राज्यकी ओरसे हिन्दीको ही प्रोत्ताहन मिलनेके कारण, इन अबिन्दों जन- 
पदोंके शिक्षित बर्गने स्थितिसे समझौता किया और हिन्दीकों ही अबतक 
साहित्यका भाष्यम मानकर उसमे स्वयं भी साहित्य-सूजन किया | परन्तु बहाँ 
की असंख्य अनपढ़ जनता अपनी-अपनी सापाओं झोर बेलियंमे ही बोलती 
है और स्वयं शिक्षित बर्ग भी अपने घरोमे अपनी मातृभाषाओ्रोंका ही प्रयोग 
करता है। अब जातीय चेतनाके उदय होनेसे इन भाषाओम जनपद आन्दो- 
लन उठसड़े हुए हैं। यह स्थिति तो है हिन्दीके अ्रद्विन्दी माषा-क्षेत्रोकी , अब 
हमें संक्षेपमें दिन्दीके अपने घरकी परिस्थितिपर भी दृष्टि डाललेनी चाहिए । 

हिन्दी--हिन्दी स्वयं एक-रूप भाषा नहीं है, वरन्‌ आठ बोलियोके 
समुदायको हिन्दीके नामसे पुकारा जाता है | इनमेंसे बाँगरू, सड़ीबोली, 
बज, कननो जी तथा बुन्देली को माषा-शाज्ी पश्चिमी - ट्िन्दी का समुदाय 
बताते हैं ओर कीसला, बपेली तथा छुत्तीसगर्ढ़ी को पूर्वी- हिन्दी का। 
ऐतिहासिक इृश्टिस पश्चिमी हिन्दीका सस्बन्ध शौरसेनी यूकृत से है, पूर्वी 
हि्दीका अधेमायधी ग्राकृतस | पहले हम पूर्वी हिन्दीपर विचार करेगे। 

पूर्वी-हिन्दी--(१) कीसली : अवर्धी--संयुक्त प्रान्कके लखनऊ, 
उन्‍नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद गोंडा, बहराइच, 

श्र 
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सुल्तानपुर, यतापयढ़, बाराबज्ढी आदि जिल्लो तथा दक्तिश में गज्ञापार 
इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, मिजापुर के कुछ भागों की मातुभाषा 
अवर्धा है| बोलनेवालोकी जन-संख्या लगभग एक करोड़ बथालीस लाख 
है। थोड़ा प्राचीन साहित्य भी है, जिसमे मालिक मुहम्भद जायर्सा-झत 
पग्मावत! और गोस्त्रार्मी तुलसीदास-कृत (रामचरित माय! अवध्धीके 
महान्‌ महाकाव्य हैं। अदधीमें ग्रमी जनपद आन्दोलनका सूत्रणात नहीं 
हुआ है तथापि स्वर्गीय बलभद्रपृस्ताद दी ज़ित, स्व्मींय बुद्धिभद्र दीज्ित, 
चन्द्रभूषण और वन्शीधर ने अवधीमे उच्चकोटिकी आधुनिक कावेता की 
है | ये लेखक अवधीको स्वतन्त्र भापाके रूपमे विकास करनेके पक्तम रहे 
हैं। खय॑ डाँ० वायुदेवशरण अग्रवाल कोसल जनपदमें अ्रपनी योजना 
के अनुसार कार्य प्रारम्भ करनेके प्रयल्मम हैं ओर अवधी साहित्य परिषद्‌ 
की स्थापना करनेका विचार कररहे हैं । 


(२) बधेली-अवधीके दक्षिण में क्घेलीका क्षेत्र है| सवा 
राज्य इसका केन्द्र है, किन्तु यह मध्य-पूरन्‍्त के दमोह, जबलपुर, माँडला 
तथा बालाध्वाटके जिलो तक फेलीहुई है। बोलनेबालों की सख्या छियालीस 
लाख है । बघेलीमे प्राचीन साहित्य थोड़ा दी है, परन्तु बधलोम जनपद- 
चेतना कई बरपेसि फैेलरही है। बचेलीके जनपद आन्दोलनकी माँगें अभी 
स्पष्ट नहीं बनपायी हैं, तथापि बघेले अपनेकी एक जाति मानते हैं, ऐमा 
अनुमान किया जासकता है; तथा उनका जनपद आन्दोलन निकट भविष्य 
में ही अधेलीकी प्रथक्‌ सत्ताकी माँग करेगा, इसकी सम्भावनाएँ भी गौजूद 
हैं। रीबाँकी रघुराज साहित्य परिषद्‌ बघेलीकी उनन्‍नतिकेलिए कार्य 
कररही है, और बघेली जनपद-आन्दोलनकी ओरसे एक पत्र बानधव' भी 
निकलता है| लाल चन्द्रकीतिंसिंह दयावान', लाल भानुसिह बघेल 
ओर जगन्मोहन निगम आदि बघेली जनपद आन्दोलनके प्रमुख 
कार्यकर्ता हैं | 


(३ ) छचीसगर्ढ्ी-- “ छुत्तीसगढ़ीको लिया या खल्ताही भी 
कहते हैं | यह मध्यग्रान्त में रायपुर और बिलासपुर के जिलों तथा 
कॉकेर, नन्‍दर्गाँव, खेरगढ़, राययढ़, कोटिया, सरगुजा, उदयपुर तथा 
जशपुर आदि राज्योंमें भिन्‍न भिन्न रूपों बोली जाती है।” बोलनेवालों 
की संख्या वेतीस या अड़तीस लाखके हैं थोडा पुराना साहित्य 
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है, कुछ अत्यन्त साधारण नया साहित्य भी है | छुत्तीसगर्ढाम अमीतक 
जनपद श्रान्दोलन नहीं पेदा हुआ, क्योंक्रि अधिकांश बोलनेवाले मिन्‍म 

मित्र रियासतोमें बेंटेहुए हैं और उनमे शिक्षाका प्रसार नहीके बराबर है। 
श्थामाचरण हुबे छत्तीसगढ़ीके लोक साहित्यका सप्रह कररहे हैं। बिलासपुर 
के ए. आर, कॉलेजके प्रिन्सिपल छॉँ० बल्देवग्रसाद मिश्र राहुलनी 
की विचारधाराके समरथेक हैं और वे छत्तीसगढ़ीमें जनपद-चेतना जगाने 
का प्रयस्न कररहे हैं । 


पश्चिमी हिन्दी--(?) बॉगरू--जाट या हर्यि।नी नामसे प्रसिद्ध 
बाँगरूबोली पंजाबी और राजस्थानी मिश्रित खड़ीबोली है। यह दिल्ली 
करनाल, रोहतक और हिधार जिलोमे और पड़ोसके पटियाला, गामा, 
और जींद रियासतोके गावषोंमें बोलीनाती है | बोलमेवालोकी संख्या 
लगभग बाईस लाख है | पानीफ्त और कुरुत्षेत्र इस बोलीकी सीमामें ही 
पड़ते हैं | बॉगरूमें न तो साहित्य है ओर न जनपद झ्ान्दोलन ही | 


(२) बजभाषा--खड्डीबेलीके पूर्व कई शताब्दियों तक व जमाषा 
हिन्दी साहित्यक्री भाषा रदचुकी है। इसका प्राचीन काब्य-साहित्य अ्रद्वितीय 
है। यह बोली मथुग, आगरा, अल्लीगढ़के जिलों और शोलपुर 
र्थिासतरम बोलीजाती है | भुड्गाँव, भरतपुर, करोली तथा सवा लियरके 
पश्चिमात्तर भागम; वलन्द्शहर, बदायूं तथा नेपाल की तराईम, एटा 
मैनपुरी, बरेली, पीलीभीत और इटावा मिलोंम ब्रजमाघापर स्थानावुसार 
राजस्थानी, बुन्देंली, खड़ीबोली, कनन्‍्नोजीका प्रभाव पड़ा है और गोली 
का रूप मिलाजुला होगया है। ब्जभाषाके बोलनेवालोकी संख्या लगमग 
उन्‍नासी लाख है| टर्की, बेल्जियम, हॉलेरड, हंगेरी, ऑस्ट्या, पुर्तगाल 
आदि देशोकी भाषाओंसे ब्रजमाषाके बोलनेवालोंकी संख्या ज्यादा है | 
खड़ाबोली थोड़े ही दिनासे बजमाषा के साहित्यिक स्थानपर विराजमान 
हुई है। अजभाषा - माषियोक्रों अपनी भाषापर गर्व है और वे श्राथभी उसके 
अपने प्राचीन गौरवकों विस्मृत नहीं करपाये हैं। अजसाहित्य मसबल' 
की मथुरामे कई वर्ष पूर्व स्थापना मी होचुकी है ओर उसकी ओरसे जज- 
भारती” पत्रिका भी निकलतीरही है | छॉ० वायुदेवशरण प्रग्रवाल बज 
साहित्य-मएडलके समापति हैं और उसकी कार्यकारिणीमे हिन्दीके रूवाति- 
नामा लेखक जैनेन्द्रकुमार, बाबू युल्ाबराय, हारशकर शर्मा, सत्येन्द्र, 
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गापालयताद ब्याय, श्रानारायणु चतुर्वेदा, जवाहरलाल चतुर्षपेदी व 
गाशलशकर नायर, प्रभृदयाल मिचल आदि हैं। इममेंसे सल्वेन्द्रणी, 
व्यासजी, दरिशद्ुर शर्मा आदि राहुलजीकी विचारघाराके विरोधी हैं | परन्तु 
अधिकांश व्यक्ति डाँ० अग्रवाल फे जनपद कार्य-क्रमकों स्वीकार करते हैं। 
मण्बलकी तरफ़्से इस योजनाके अनुसार कुछ कार्य भी प्रारम्म कियामया 
था | ब्रज भाषाएं थोड़ा प्राचीन गद्य साहित्य भी है। वतमान कालमें अलीयेदढ, 
आगरा और मथुरा के दर्जनों जन - कवि ब्रजमाषामें राष्ट्रीय जागरणके 
सुन्दर गीत और खंडकाज्य लिखकर जनताकों उदबुद्ध कररहे हैं । 


बन्वेज्नी--जैना नामसे ही प्रकट है, बुन्देली बुन्देललखणडकी माषा 
है। मांसी, जालौन, हर्मारएर, स्वालियर, भृपा ल, ओरछा, साथर, नर 
पघिंहपुर, सिवर्नी तथा होशंगाबाद में बुन्दली अपने शुद्ध रूपमें बोली जाती 
है| दातया, पा, चरखारी, दमोह, बालाघाट तथा किन्दवाड़ाके कुछ 
भाभोमे इसके कई मिश्रित रूप पायेजाते हैं ।? बोलनेवाल्षोंकी संख्या लग- 
भग उनहइत्तर लाख है | मध्यकालमें बुन्देललखण्ड साहित्यका प्रसिद्ध केन्द्र 
रहा है [! बुन्देली बजभाषा के बहुत निकट है, परन्तु इधर कुछ दिनोसे 
बुन्‍्देलवगडम जनपद - चेवना बहुत तेजीस जगी है | ने न केबल अपनी 
मातृभाषाके स्वत्तन्ब विकासकी माँग करनेलगे हैं, बरन प्रथक बुन्देलखंड' 
प्रात निर्माण की भी ज्ञोरदार माँग कररहे हैं| इस प्रदेशके सह्टीय काये- 
कर्ता भी इस माँगका समर्थन कररहे हैं| व्योज्ञार राजेन्द्रासिंह जो पहले 
महाकोतल अन्त बनानेकी कमेटीके मन्‍्त्री थे, दुन्देलखणएड आन्त निर्माण 
आ।न्दोलनके भी अग्रगण्य नेता हैं। पँ० बनारसीदास चलुर्वेदी और 
जगरदाशिग्रताद चतुर्वेदी के सम्पादकत्वमें टीकमगढ़से निकलने वाला 
परक्षिकत्र मधुकर” बुन्देली जनपद आन्दोलन ओर बुन्देलखणड प्रान्त 
निर्माण आन्दोलनका मुख - पत्र है। इस पनने बुन्देलखरडमें जनपद- 
चेतना फेलानैमें सराहनीय कार्य किया है। कृष्णानन्द गुप्त के सम्पादकत्वमें 
बुन्देलोग लोकवारता सामसे एक ब्रैसासिक पत्रिका टीकेसगढ़से प्रकाशित 
होनेलगी है जिसमें बुन्देलखणडी जनताके (हन-सड्नन , रीति-रिवाजों, 
जत्सकों, शार्मिक - विश्वायों, और संस्कारों तथा लोन -साहत्य और 
लोक -कलाओका अध्ययन रहता है। बुन्देली जनपदके आअधिकाश 
कार्यकर्ता और साहित्य-सेवी राहुल जी की विचारधारासे सद्ामुभूति रखते 
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हैं । हिन्दीके राष्ट्रीय कवि मेथ्रिलीशरण गुप्त, सियायमशरणु गुप्त, उप 
न्याम॒ लेखक बुन्दावनलाल पसों आ्रादिकी शातूभावा बुन्देली है । 

कनोजी--बजम्यवा और अव्धी के क्ञेब्रोंके बीचमें क्ोर्ती 
बोलीजाती है। ' कनौजीका केन्द्र फहलाबाद है किन्त यह हरदोई, शाह- 
जहाँपुर तथा पीलीभीत तक ओर दक्षिख॒मं इटाचा तथा कानपुर के 
पश्चिमी भागमे बोलीजाती है | कनौंजीको बोलनेवालोकी संख्या पेचालीस 
लाख है।” भाषा-शास्त्री कनौजोको अजभाषाका ही एक उपरूप मानते हैं 
और उसे स्व॒तन्त्र बोली भी मामनेकी तैयार नहीं है| जोभी हो, कनी जीमें 
खपना साहित्य नहीं और न कहीं क्मोजीम जनपद-चेतना ही हे कि उसका 
कोई प्रथक अस्तित्व ऊपर उभरकर सामने आये | 


खड़ीब्रोल्ी--खड़ी बोली जिसका साहित्यिक रूप आज हिन्दी 
श्र उदू के नाभसे विख्यात है पश्चिम रुह्लेलखबड, गड़ाके उत्तरी दी- 
आाबा तथा अम्याला जिलेकी बोली है !! इसके बोलनेवालोकी संख्या 
लगभग तिरेषन या पैसठ लाख है उल्लेखनीय बात यह है कि इस प्रदेश 
की आमीण खड़ीशेलीमें फारसी - अरबीफे शब्दाका हिन्दी - समुदायक्ी 
श्रभ्य बोलियोंकी अपेक्षा बहुत अधिक समावेश है। परन्तु ये शब्द शुद्ध 
तत्मम रूपमें कम प्रयुक्त होते हैं। आमीण खड़ीबोलीके साथ वे अर्धतत्मम 
आअधवा तद्मव रूपने घुलमिल गये हैं। उन्हींकरी तत्मम बनासेसे खड़ोबोली 
ऊददू बनजाती है। इसका कारण यह है कि खड़ीवोलीका छ्षेत्र मुस्लिम 
शांम्रमके केन्द्र दिल्ली के निकट रद्द है, अतः उसपर मुस्लिमअमाव अपे- 
ज्ञाकृत अधिक पड़ा | आज जो सेस्क्त-प्रधाव रूप साहित्यिक खड़ीबोली 
का है, वह ग्रामीण बोलीसे बहुत दूर हृटाहुआ हैं ! 

साहित्यिक खड़ीबोली (हिन्दी! के नामस आज हिंन्दी-सम्ुदायकी 
आठ बोलियोके ख्ेच्रमे हो नहीं बरन्‌ अद्दिन्दी मापाओं, जैसे राजस्थानी, 
ब्रिहारी और पहाड़ी मापाओंके च्षेबोंमे तथा पल्लाबीके क्ेबर्मे भी साहित्यिक 
भाषा बनीहुई है एवं प्राथमिक शिक्षाका माध्यम है | 

हिन्दी - स्मुदायकी श्राठ बोलियोकी स्थितिका विश्लेषण करनेसे 
यह राष्ट है कि खड़ीबोलीफे अतिरिक्त और जो सात बोलियाँ है वे भाषा- 
शाखकी इछ्िस किसी भी प्रकार खड़ीचोलीकी बोलियाँ नहीं कही जा- 
सकतीं, वे स्वतन्त्र बालियाँ हैं जिस धकार खड्टीबोली एकम्वतन्त बोली 
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है । केबल एक दूसरेके काफ़ी निकट होने के कारण ही इस सब बोलियों 
को अलग-अल्लग भाषाएँ न मानकर उनके समूहको पश्चिमी! और पूर्वी” 
हिन्दी का माम दियाजाता है। 


डॉ० घौरेन्द्र वर्मा तथा अन्य भाषाशाज्नी इन बोलियोके इति 
हासका उल्लेख करतेहुए जब यह कदते हैं कि इनमेंसे कमी अजमाषा 
साहित्यकी भाषाके स्थानपर आसीन थी तो अब खड़ीबोली उस स्थानकों 
सुशोभित कररही है और इस परिवर्तनकों ब्रज तथा अन्य बोलियोंने सहर्ष 
स्वीकार करलिया है, तो वे इतिहासका ग़ह्मत विवेचन कर हमारे सामने 
रखते हैं | किसी आन्तरिक वेशिएथके बलपर अथवा शअ्रन्य बोलियोके 
जनपदोकी सर्व-सम्मतिसे काई बोली साहित्यिक भाषाके पदपर पहुँची हो , 
ऐसा कभी नहीं हुआ | इसमें वाहरी और राजकीय ग्रभाव ही निर्णायक 
रहे हैं | डॉ० वर्मा या अन्य लोग इस तथ्यको स्वीकार करके यह निष्फ्ये 
निकालनेसे दिच्किचाते हैं कि चूँकि पश्चिमों हिन्दाकी बोलियाँ, स्व॒तन्त्र 
ब्ोलियाँ हैं, और खडांबोलीके पूर्व त्रऊ भी साहित्यकी भाषा रहचुकी 
है, श्रतमः सभव है जनपद -चेतना उस्न्न होनेके पश्चात्‌ इन सभी बोलियो 
में पुनः साहित्यकी भादा बननेकी इच्छा प्रबल होउठे, केवल इस बार 
ऐसा न होगा कि एक साहत्यकों भाषा बनकर दूसरी भाषाओके क्षेत्रमे 
भी राज्य करनेलगे, ऐसी साम्राज्य-कामनासे प्रेरित उनकी इच्छा न होगी, 
बल्कि इस बार वे स्वर्य अपन घरकी रानी बननेका दावा करेंगी ओर इस 
दावेकी वे पूरा सी करा सके गी, क्योकि ये बोलियाँ आ्रात्मनिभर होसकती हैं। 
वे खड़ीबोलीकी दूधपीती बेटियाँ नही हैं बल्कि वयस-प्रास॒ बहने हैं और 
स्वय अपनी ग्रदस्थी बसानेकरा निश्चय करसकती है। यदि ऐसा हुआ-और 
बुन्देली, बरघेली, बज आदि भाषा - क्षेत्रेके जनपद आन्दोलन हमें ऐसा 
होनेका सकेत देरहे हैं ता फिर खड़ीबोलीकोा अपने साम्राज्यका पश्चिमी 
हिन्दीके च्ेत्रम भी विध्रटन करके अपने जनपदसे ही सम्तोप करना पड़ेगा! 
भविष्य पुगने इतिहासकी ही लकौर नहीं पीठेगा--इतिहासके जक्षितिजपर 
नयी शक्तियां, नये बिचारो, नये नेंतिक-सम्बन्धोका उदय होंगया है जिनके 
आलोंकर्म नहाकर हमारा नव-संस्कार होरहा हैं| 


उक्त विवेचनमें हमने भाषाशासत्रकी मान्य सीमाओंके अ्रन्दर ही 
अपनेक सीमित रयकर “हिन्दीसाम्राज्य के बिसिनत्र माया उपनिषेशा 
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की आन्तरिक परिस्थितियापर दृष्टि डाली है। डॉ० सुमीतिकुमार चटनींका 

सुझाव मानकर हमने राहुलजीको तरह अत्यन्त सूक्ष्म विभाजस करनेका 

प्रयत्न नहीं किया है और न उनकी तरह अनेक छीटे जनपदोकी 
बोलियोंकों स्व॒तन्त्र भापाएँ मानकर ( जैसे पश्चाली,बात्ती, चेदिका, काशिका 
बजिका, अड्जिका आदि) मातृभाषाओंके प्रभको और भी जटिल बनानेकी 
चेंध्ठा की है, परन्तु इस विवेचनसे इतना तो स्पष्ट है कि हिन्दीका वर्तमान 
साम्राज्य ताशके धर! से अधिक मजबूत नही है, क्थोंकि जिस आधारपर 
बह टिका है बह आधार समानता, स्वतन्त्रता और न्यायका नहीं है धरम्‌ 
राजकीय प्रोत्साइन, पक्षपात, और अन्यान्य भाषाझोके असमान विकास 
अथवा पिछड़ेपनके कारण ही यह 'ताशका घर! खड़ा हुआ है। राष्ट्रीय 
झान्दोलमने भी पहले हिन्दीकों ही श्रागे बढ़ाया, १२न्‍्तु राष्ट्रीय आन्दोलन 
से ही अब अन्य भाषाएँ भी प्रेरणा लेरही हैं और यदि बतमान आधारकों 
हटाकर न्याय, समानता ओर स्वतन्तताका नया आधार न अदान किया 
गया. तो भारतके स्वत्तन्त्र होनेपर हिन्दीके साम्राज्यको ढढ़ते देर न लगेगी। 

यह बड़ी इन्द्रमुलक परिस्थिति है ओर हमारे विचारकोंकों जनपदीय 
समस्यापर अपने विचार प्रकट करते समय अपने शब्दकि अर्थारोपापर 
खूब विचार करके देखलेना चाहिए कि कही वे जोकुछ कहर्हे हैं वह 
वास्तव हिन्दी क्षेत्रोके करोड़ों नर-नारियोकी सास्कृतिक (तथा गजनीतिक) 
निरन्तर गुलामीका चारटर तो नही है। हिन्दी हित;:ओर जनपदीय भाषाओं 
का हित दो विशोधी स्वार्थ नहीं हैं, जिनमें सामंझ्स्थ सम्भव ही न हों । जो 
इस दृश्टसि देखनेके आदी हैं वें लाख पेश करनेपर भी जनताके हितमें 
नहीं सोच सकते ) 


डॉ० छुनीतिकुमार चरजीके छुक्ताव 


डॉ० सुनीतिकुमार चरर्जीने पत्षुपातरद्तित इृश्िसि मातृभाषाश्रों 
के प्रश्षपर विचार किया है। उन्होंने मातृभाषाओंको या परेलू बोलिथोंको 
शिक्षा, साहित्य तथा बाहिरी जीवनकी माषाके पदपर उन्नति करनेका निर्णय 
करनेके पूर्व छे विषयोपर ध्यान देनेकी रुम्मति दी है | (१) व्याकरण या 
भाषा-तत्त ( २) भाव ग्रवणता ( ३ ) आवश्यकता (४) सम्भाव्यता 
(५४) सामाजिक योगय-सूत्र और (६) कृति | 


रक््ड 


जनपदाव गाषाओंका अश्ने 


(() व्याकरण था भाषा तत्व. अर्थात्‌ साप्रा वास्तविक इश्िस 
पृथक भाषा हाना। (९) गावप्रवश्ता--अथर्त्‌ ऑलनेबालोमें अपनी 
भाषाके प्रति एर्वात ससता-बोध होना ! (२) आवश्यकरतला--अर्थात्‌ जो 
साहित्य या शिक्षाक्ा माध्यम अब चालू है उसे अपनाने अनपढ़ लोगों 
को तकलीफ़ होती है. लोग उसे दिक्कक्रत उमभने हैं। 9) सम्भाव्यता- 
अर्थात्‌ कहाँतक सातृभाषाकी साहित्यिक स्थापना सम्भव है, उससे प्राचीन 
साहित्य है अथवा नहीं. यदि साहित्य है तो जाग्रति आवमानीसे सम्भव 
होगी, यदि नहीं तो काठिमाई होगी। (५ ) सामाजिक योय-सूत्र--अर्थात्‌ 
ऐतिहासिक और सामाजिक योगके फलस्वरूप बह किसी अन्य भाषाकी 
उपभाषा तो नहीं बसगयी है | € ६ ) अवत्ति--अर्थात्‌ बोलनेवालोमि 
स्वातन्थ्य बोध अधिक है अथवा मिलन-बोध | यदि स्वातन्त्य-बीघ अधिक 
है तो उपभाषाएँ तक भाषा-तालिक मेद ने होनेपर भो स्वृतस्त्र भाषा 
होनेका ग्रवत्त करेंगी और यदि मिलन - बोध अधिक है ता स्वतन्त्र भापा 
भी किसी अन्य साधाका एकाधिप््य स्वीकार करसकर्ती है, जैसे आाचीन 
कालमें संस्कृतका ! 


किसी मापाके भाग्यका निशय करनेसे डॉक्टर चर्टर्जके बताये 
हुए सुकाव उपयोगी होसकते है, परत्तु इन सुकाबोम दो- एक बातें ऐसी 
सिख रहजाती हैं जिनके कारण परस्पर - विरोधी विचारंस प्रेरित 
ब्यक्ति उनकी व्याख्या अपने - अपने अनुकूल करसकते हैं| भाषा-तेप्व 
की कसोटी तो वंज्लानिक है और उसमें लेंचातानीकी जुवादा गुंगाइश 
नहीं है, परन्तु भाव - प्रवएता, आवश्यकता, सम्भाव्यता, सामाजिक- 
योगसृत्र और प्रवृत्ति का स्थायी रूपसे निरशंय करना असम्भव है। ऐतिहासिक 
कारणास भाषाओका असमान विकास हुआ है। अतः वर्तमानकों ही 
उनकी चिस्तम स्थिति मानकर कोई निर्शय करलेना शलत होगा, क्योंकि 
सामाजिक योग-सूत्र और अवरत्ति किये सी समय बदल सकती हैं | फ़िर 
किसी भाषाकी सम्भाव्यता के बारेगे भविष्यवाणी करके यह ऋईना कि 
चूँकि उसमें ग्राचीन साहित्य नहीं है, अतएब उसकी ताहिस्विक स्थापना 
नहीं होसकती, उसको बालनेवाली जातिके भावी विकायकी सम्भावनाओं 
को ह्वीन करना है। वस्तुतः ऐसी काई भाषा नहीं है--चाहे उसकी अभी 
तक लिपि मी न बनी हो---जिसमें लोक गीदी और लोक-वार्चाश्षोंका सजीव 

श्ध्र्द 
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प्राशवात साहित्य न ही । मनुष्य ऋपनी अध - सम्य अवस्था भी जैसा 
कुछ सोचता और अनुभव करता है. उसको और अपने आबोको श्रमि 

व्यक्ति देनेकी सतत्‌ चेश करता रइता है| उसमें उवेदनम और अनुभूतियो 
की जागृति अद्धर ज्ञानफे उपरास्त ही नहीं पैदा होती | इस प्रकार मत्येक 
जातिके पास अनात कब्रियों और कऋथाकारों-दारा रचित लोक - साहित्यकी 
अक्षय पूँ जी है और किसी भी जातिकी विशिष्ट प्रतिभाकी विक्रास-संग्तव- 
नाएँ जॉचनेकेलिए इस पूँ जीकी श्रोर देखना चाहिए न कि केदल शात- 
नामा कबियो और लेखकोंकी कारजपर लिखी कृतियोंकी ओर | इससे हमारे 
अन्दर प्रत्येक माषा और जातिके जीवेत रनेकी औषित्व सावमाका उदय 
होगा ओर इससे हमर श्रेष्ठ और निकृष्ट व्गोर्म किये अवेज्ञानिक माति-मेंद 
की दलदलमें गिरनेसे बचजायेंगे। भावषवणता बोर आवश्यकताका 
निर्शय तो तभी होसकता है जब प्रत्येक माषा और जातिका ऐतिहासिक 
विकास समान झूपसे हुआ हो शोर उसको अपने अ्रात्म-बिकासकी सम्तन 
सुविधाएँ प्रात हो, बह पूर्ण रूपसे स्वाधीन हो, ताकि कोई प्रजारको आँधी 
चलाकर उमके मम्रत! - बोध को धूलसे न ढँकदे | थ्राजकी परिस्थिति 
ऐसा असम्भव है। राष्ट्रीय जागरण भी सर्वत्र समान रूपसे नही हुआ है। 
कोई जाति पहिले जाशत होकर आगे बढ़सवी, कोई बादमें जाएत होकर 
सध्यमें पड़ी है, और कोई श्रमों विल्कुल अन्धकारमें डूबी है झोर कहीं 
मविष्यम ही उससे बाहर निकल्षकर अपने अस्तिलतकी पराषणा करपायेगी। 
ऐसी स्थितिमें यदि डॉक्टर चटर्जीके बवायेहुए नियमोका उद्ारता-पूर्वक 
प्रयोग न क्रियागया, मिसकी सम्भावना हो अधिक है, तो फिर निरंकुशता 
की ही अन्तिम विजय होगी | डॉ० चदर्जीकी इस कवौदीकी सबसे बड़ी 
कमी यह है कि बह वतमान स्थितिकों ही थोड़ा-सा इधर-उधर उलद-फेर 
कर क्रायस रखनेतक सीमित है । कोई व्यापक विचारघारा अथवा सिद्धान्त 
उसके मूलमें नहीं है को आमूल ऐतिहासिक परिदर्तनोके फल्लाफलका निर्णय 
कस्सके | हमारी दृछ्चिम भाषा - शाजियोंके पम्मुश्त यह अश्ष नही है कि वे 
विभिन्न भापाओं और इस प्रकार उनको बोलनेवाली विभिन्न उन्नत-अनुन्नत 
जातियोंकि भाग्य-निर्णा पक बनकर अपने बनाये नियमोंके श्राधारपर किसी 
भाषाके जीवित रहने अथवा जीवित न रहनेका फ्रैंसला करे--बह माश-शाख्तर 
की कार्य-सीमाके बाहरकी बात है | माषा शाश्ियोंका कर्तव्य केवल इतना है 
कि थे अपने देशकी विभिन्‍न भाषाओं और माणा-च्षेद्रोंकरी खोज करके यह 


श्र 
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बताएँ कि तथोत्त साबराशोंकी लिपि व्याकरण साहित्य, शिक्षा सम्बन्धी 
समत्याएँ किस प्रकार इल की जासकती हैं। प्रस्येक छोटी - बड़ी सापाको 
जीवित रहने और अपनी साहिस्यिक स्थापना करनेका अधिकार है, केवल 
इतना ही नहीं; जिनकी साहित्यिक स्थापना नहीं हुईं है, उनकी साहित्यिक 
स्थापमामे सक्रिय सदयोग देना भाषा - शास्तरियों और समाषाओकि साहित्य- 
पेवियोंका जमवादी कर्तव्य है।अवतः यदि थाषाशाओ किसी वातके निर्णा- 
यक होसकते हैं तो केवल इस बातके कि छोटी या अनुन्नत भाषाकी 
शीमातिशीष साहित्यिक स्थापना किस विधिसे कीजाय कि बह मिकटट 
भविष्यमें हो प्रारम्सिकसे लेकर उच्च शिक्षा तककी माध्यय बअनसके | 


तीन सिद्धान्त ः तीन उद्देश्य 

इतना तो निर्विवाद है कि प्रमतियादी जनपदीय भाषाओके स्वतंत्र 
विकासके पूर्ण समर्थक हैं और इसे वे राष्र और हिन्दीकी सांस्कृतिक उस्नति 
का एकमात्र सार्ग समझते हैं परन्तु ऐसे कौनसे सिद्धान्त हैं, कौमसे उद्देश्य 
हैं जो प्रगतिबादियोंकी दृष्टिक सामने हिन्दी - क्षेत्रोकी १६-२० भाषाओंके 
विकरासकी एक सुविशाल समन्थित तेस्वीर खोलदेते हैँ ! निश्चय ही अ्रत्र 
इम उक्त रियोटके आधारपर इस विचारधारा, सिद्धान्त, उद्देश्य और कार्य- 
क्रमकी झविलस्व स्थापना करके बहसके परिणायोको सूची-बद्ध करसकते हैं । 

प्रमतिवाद एक सस्क्ृतिक आन्दोलन है | सांस्कृतिक प्रश्नोपर 
उसके हृष्टिकोणको विधायक, मूलभूत विचारधाराको हम तीन सिद्धान्तोंमे 
बॉट सकते हैं : 


(१) जातियाके आत्मनिर्णंयके अधिकारका सिद्धान्त; 

(२) सांस्कृतिक स्वाधीनताका सिद्धान्त; और 

( ३ ) अगतिवादका सिद्धान्त । 

जनपदीय साबाओका प्रश्न एक सांस्कृतिक प्रश्न है; अतः प्रगति- 
बादकी विचारधारके उपरोक्त तीनो सिद्धान्त प्रथक और सम्मिलित रूपमें 
इस प्रश्का समाधान निर्दिन् करनेमे इमारा पथ-म्रदशन करते हैं और उसके 
लक्ष्यकी रुपरेखा भी स्थिर करते हैं। जनपदीय मरश्मपर, हमारी सम्सतिमें, 
प्रसतिवादके तीन उद्देश्य ; कार्यक्रम होसकते हैं--- 

(६) जन-भाषा; 


ड्द्‌० 


जम जटिरी 


जूनपदी य साषाओंका प्रश्न 
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(२) जनशिक्षा; और 
(३) जन-साहित्य-संस्कृति । 


ये सिद्धान्त और उद्देश्य मनुष्यकी सदस्यों वर्षकी स्वातसूय 
कामनाके प्रतीक हैं. और सांस्कृतिक क्षेत्रम जनवादकी श्रेष्ठतम परम्पगका 
यूत्रपात करते हैं। जनपदीय भाषाओके विरोधियोसे हमारा अनुरोध है कि 
वे भी एकबार निष्पक्ष भावसे इन सिद्धान्तों और उद्देश्वॉपर विचार करें 
ऋौर इनके आलोकर्मे अपना हुदय-मन्धन करके देखे । 


१, आतियों के शात्मनिर्शयके आधिकारका सिद्धान्त 

जातियोंके आ्रात्मनिशंयके अधिकारकी चर्चा अत्र हमारे देशसे होने 
लगी है। विचारशील ले!।ग इस परिणामपर पहुँचरहे हैं कि अपने देशकी 
स्वाधीमताका व्यापक आधार इस सिद्धान्तकी ही बनाना अभीए होगा। दमारे 
देशके राष्ट्रीय आन्दौलनने भी अब आंशिक रूपसे इस सिद्धान्तकों स्वीकार 
करनिया है। प्ररतिवादियोंके निकट जनपदीय माषाश्ंके प्रश्नका समाघान 
इस सिद्धान्तका आधार लिये विना अ्सम्भव होगा । जन-माषा, जन-शिक्षा 
ओर जन-साहित्य - ठंस्कृतिका लक्ष्य उस समयतक आकाशकुछुम बना 
रहेगा जबतक कि इस सिद्धान्तपर असल न क्ियाजायगा | 


डॉ० बासुदेवशरण अग्रवाल और गहुलजीने मातृभाषाश्रोंको 
उनके जनपदोंसे सम्बद्ध किया है। डॉ० अग्रवाचने जनपदका श्र्थ केकल 
आमोका समूह” ही बताया है |परन्हु ऐतिहासिक अर्थ भी केक्‍्ल आमों 
का समूह बिता आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक जीवनकी इकाई डुए 
अपने प्रथक्‌ जनपद-अ्रस्तित्वका औचित्य नहीं रख सकता था। विभिन्‍न 
आम -समूहोंका विशिष्ट जनपद - नामकरण तभी हुआहोगा जब उनका 
विशिष्ट जातीय-जीवन रहा होगा। जनपद शब्दकी प्राचीनता और उपयुक्तत्ता 
के कारण प्रगतिवादी जनपद शुब्दका आज भी प्रयोग करना वांछनीय 
और ऋ्लाष्य समझते हैं परन्तु वे  जनएद.” शब्दके अथोक्तों संदिग्ध 
और झअनिश्चित न छोड़कर उसकी एक निश्चित आधुनिक परिभाषा देना 
आवश्यक समभते हैं ताकि लोग उससे मिन्न-सिन्त्र अर्थ ने लगातेआायें | 
प्रगतिवादियोंके अनुसार जनपद! एक ऐसा भूमिखंड हैँ जिसपर 
बसनेवालोंडी एक ही भाषा हो, एक ऐतिद्रासिक परम्परा हो, एक 

रषर 


जनपदीय भाषा जोंका प्रश्न 


संस्कृति ही और एक आर्थिक - सामाजिक जीवन हो, रहा हो या 
भविष्यमें भी होसकत्ता हों--अर्थात्‌ वह जन - समुदाय एक विशिष्ट 
जाति ही | 


अतएव भाषा, इतिहास, सस्क्ृति और आर्थिक जीवनकी एकताके 
आधारपर फिरसे प्रादेशिक विभाजनका प्रश्न उठेगा कि इन मातृमाषाओंका 
प्रथक्‌ - प्रथक के कहाँसे कहाँतक समकाजाय | जातियोके आत्म- 
निर्शयके अधिकारके सिद्धान्तके आधारपर ही इस प्रकारके भापा-मूलक 
जनपदोंम सध्यदेशका पुनः ज्षेत्रविभाजन प्रतिपादित किया जासकता है। 
अपने-अपने ज्षेत्रामे ये भाषा-जनपद अपना राजनीतिक, सामाजिक, श्रार्थिक, 
सास्क्ृतिक जीवन सद्भठित करनेकेलिए स्वतन्त्र हो, इसकी अनिवार्य! भी 
स्वीकार की जासकती है। परन्तु मध्यदेशके ये प्रथक भाषा-जनपद स्वतंत्र 
राष्ट्र होंगे, अथवा एक विशाल मध्यदेशीय संयुक्त राष्ट्रकी विभिन्‍न स्वायत्त 
शामन-प्राप्त इकाइयों के रूपमें रहेंगे, यह एक राजनीतिक प्रश्न है और 
उसपर कोई मन प्रकट करना हम अनपेज्तित समभते हैं। इन क्षेत्रोकी 
विधान-निम्मांत्री-समितियाँ ही इसका निर्णय करसकेगी। सास्कृतिक दृष्टिसे 
हम केवल इतना ही प्रस्ताव करसकते हैं कि माघरागत आधारपर मध्यदेश 
का आदेशिक विभाजन कियाजाय | कदाचित यह तभी संभव होगा जब 
भारत स्वतंत्र हो और कोई सरकारी कमीशन पुनः समूचे सध्यदेश (तथा 
अखिल भारतवर्ष) के भाषा-क्षेत्रोंका निर्णय करनेकेलिये भौगोलिक जॉच 
था सर्वे करे और तदन्तर ज्ञेब्रविभाजन करदिया जाय। उस समय सम्भव है 
कि अनेक नयी जातियाँ निकलपढ़ें और राहुल भीने पाली, वात्सी, चेदिका, 
काशिका, बजिका, अगिका आदि जिन जनपदोंका उल्लेख किया है और 
जिनको हमने उक्त विवेचनमें प्रथक्‌ू-भाष्रा-जनपद नहीं स्वीकार किया है, 
उस समय तक अपने प्रथक्‌ अस्तित्वकी माँग करनेलगें और केवल भाषा 
शांख्रीय कत्तीटी ही उनकी साँगकों ठुकरानेकेलिए पर्यात न रहजाय । अत्तः 
बिना एक कमीशनके इस प्रश्नका अन्तिम निर्णय नहीं किया जासकता | 
परन्तु तब तककेलिए ग्रियसनके 'लिग्विस्टिक सर्वे श्रॉव इण्डिया? [.78- 
पा5धं८ $०7४८१ ०706॥9] में निर्दिष्ट भाषा - चषेत्रोको ही स्वीकार करके 
हिन्दी-साहित्य-्सम्मेलन अपने विधान मेवात्ती, मालबी, जय पुरी, मारवाड़ी, 
मैथिली, मगदी, भोजपुरी, नेपाली, कुमाऊँनी, गढ़वाली, पश्चिमी पहाड़ी 

र्ध्दर्‌ 


जनपदीय मावाओंका अश्न 
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(जोनसारी, क्योथली, कुल्लुई, चम्बाली आदि), कोसली, बघेली, छुद्ीमगढ़ी 
ब्रज, बुन्देली, कनोजी, बाँगरू और सड़ीवोलीके १६ भाषा-क्षेत्रोंके प्रथक 
अस्तित्वकों स्वीकार करले और इन भाषा-जनपदोंके आाधारपर ही हिन्दी- 
साहित्य सम्मेलनकेलिए यतिनिधि चुनेजानेका नियम बनावे | इस प्रकारका 
सेव विभाजन सम्मेलन और इन भाषा-बनपदो, दोनोकेलिए सुविधाजनक 
होगा । इन जनपदोकी विशिष्ट परिस्थिति-जन्य आवश्यकताओके अनुसार 
राष्ट्रमाषा-प्रचारका प्रबन्ध करना अधिक सुगस होगा और जन-माषा, जन- 
शिक्षा और जन-साहित्यके उद्देश्योकी पून्तिकेलिए विशेष सहये|ग जुटाना 
भी सम्भव होगा । 


अन्त, भाव-प्रवशता, आवश्यकता, सम्माव्यता और अवृत्तिकों 
कसौटी मानकर जो कठिनाइयाँ उपस्थित द्वोतीं, जातियोंके आत्म-निर्शय के 
अधिकारको मानलेनेसे कठिनाइयाँ मी नहीं उठेंगी। किस जनपदकी 
भाषाको जोबित रहनेका अधिकार हैं, किसको नहीं, इस प्रकारके जनवाद- 
बिरोधी विबादकी कटुता ओर गन्दगीसे बचाव करनेका यही एकमात्र उपाय 
है | तब ऐसी दुर्भावनाओक्ों पनपनेका अवसर ही नहीं मिलेगा कि एक 
दल उठकर कहे कि अमुक मापाकों जीवित रनेका श्रधिकार नही है, और 
ने तब इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रियाकों ही सिर उठानेका मौका मिलेगा | 
प्रत्युत एक जनवादी श्रौदार्यस हम प्रत्येक्ष उन्नव-अनुन्नत मापाकों पनपने 
श्र अपनी साहित्यिक स्थापना करनेका अवसर देंगे | आत्म - निर्शयके 
अधिकारका सिद्धान्त जातियाके भाईचारेका पुनीत सिद्धान्त है । 


२, खांस्छातेक स्थाधीनताका सिद्धान्त 

जातियोंके आत्म -निर्शयके सिद्धान्तकें समान ही सांस्कृतिक 
स्वाधीनताका सिद्धान्त मी अत्यन्त व्यापक दिद्धान्त है। इसके दो पक्ष हैं । 
इस सिद्धान्तकों ही मानकर राष्ट्रीय कॉम्रेंसने अल्प-संज्यक जातियों आर 
विमिन्‍न भाषतक्षेत्रोक्ी सस्कृति-माषा और लिपिकी सुरक्षा' का दायित्व अपने 
कृपर लिया है | जन-माषा, जन-शिक्षा और जन - साहित्यके उद्देश्योकी 
पूर्तिकेलिए, इस सिद्धान्तकों स्वीकार करना अनिवार्य है, कदाचित्‌ इतना 
तो स्पष्ट होचुका होगा | विभिन्न भाषा-जनपदोंको यदि अपने-अपने ज्षेत्रोर्मे 
पूर्ण सांस्कृतिक स्थाधीनता न हुई तो वे कभी उन्नति न करसकेंगे, बड़ भी 
असंदिग्ध है | सांस्कृतिक स्वाधीनताके अर्थ हू कि वें कवहरियोमें, राजकीय 

रद | 


जनपदाय गाधास्राका प्रश्न 


व्यवद्ारमें, शिन्ञालयोंमें श्र सस्कातक आयोजनामें --जैसे रोडयो, सिनेमा, 
थियेडर आदि मे--अपनी माषाका प्रयोग करनेको पूर्ण स्व॒तन्तर हो | यदि उन्हें 
यह स्वतन्त्रता न मिलो तो मातृ-साषाएँ सुत-भाषाएँ ही बनी रहेगी और 
विद्वानोंके निकट पुरातक््वकी इश्सि ही महत््य रखेंगी | राष्ट्रभाषा हिन्दीका 
ही तब अखण्ड भाषाके उन्माद् इन जनपदाकी मातृभाषा बनानेका मयत्न 
होगा और इस प्रकार जो आज 'भाषाझोका विशाल कारागार' है, भविष्यमें 
भी अन्लुस्य बना रहेगा ओर जनताको कमी सौ फ़ीमदी शिक्षित न बनाया 
जासकेगा | उदारचेता विचारक शिक्षा-परारकी योजनाएँ बनाते रहेंगे, पर 
वे योजनाएँ कभी सफल न दोसकेंगी | दूसरी ओर हिन्दी-साम्राज्य स्थापित 
करनेका उन्माद इस सीमा तक भी पहुँचजानेकी सम्भावना है कि जब इन 
भाषा-जनपदोकी जातीय विशिष्ट ताझको न करनेकी खुलेश्राम घोषणएँ 
की जानेबगे और इसका स्वाभाविक परिणि!म यह हो कि घोर प्रतिक्रिया 
की गोदम इन जनपदोकी जातीय चेतना जागे और वहाँकी पुरोगामी, 
सामन्‍्ती और पूं जीवादी शक्तियाँ, जनपदाँकी आत्मनिर्ण यके अ्रधिकार और 
सांस्क्षतिक स्वाधीनताकी न्यायोचित भावनाकों अत्यन्त सकी प्रथक्रत्वकी 
भावनामें परिणत करनेमे समर्थ होजायें और इस प्रकार हिन्दी और इन 
मातृभाषाओरामें स्थायी विग्रहके बीज उगनेलगे। ऐसी स्थितिमें जन-साहि्यके 
स्थानपर ऐसे साहित्यकी रचनाकी प्रवृत्ति जोर पकड़े जिसमे भ्पनी - अपनी 
जनपदीय संस्कृति और इतिइासको मिथ्या गौरवसे अतिरक्षित किया जाय 
और एक वैज्ञानिक सांस्कृतिक दृश्टिकोशके स्थानधर अंध-विश्वास, मिथ्या- 
मिमान और जातीय अवसरवाद साहित्य और सस्कृतिका आधेय बनजाय | 
साहित्य-सम्भेलन और उसके अनेक कार्यकर्ताओंने अबतक जिस सकी 
मनोबृत्तिका परिचय दिया है, उसने वातावरणुको काफी विषेला बनाया है 
परन्तु फिर भी जनपदीय कार्यकर्ताओने असाधारण धेर्ग्य ओर सयम दिखाया 
है। सम्मेलनके विचारक और कार्यकर्ता यदि इतिहासकी साज्चीसे इस तथ्यकों 
हृदयंगम करले कि सास्क्ृतिक स्वाधीनताके सिद्धान्तकों स्वीकार किये बिना 
देशकी सर्वतोमुखी सांस्कृतिक प्रगति नहीं होसकती, तो विग्रहके बीजको कभी 
उर्वर घरती न मिले । 


परन्तु साथ ही भाषा - जनपदोंके कार्यकर्ताओ्रोंकों मी सांस्कृतिक 
स्वाधीनताके सिद्धान्तके व्यापक अर्थोकों समऋफर अपनी चेतनाका' नया 
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अधिक असभनन अभी के... अ#ज नी 


संस्कार करना होगा। जिस भाषागत तथा भौगोलिक एकता अयवा अखंडता 
के आधारपर जातियोंके आत्मनिर्शयकके सिद्धान्तका गतिपादन कियाजाता है, 
बह आधार भी सर्वथा अविभाज्य और अ्वचक नहीं है। अत्येक जनपद 
में अनेक ऐसे छोटे-छोटे जनसमूह बसते हैं जिनका धर्म, भाषा, सांस्कृतिक- 
स्तर, रीति-रिब्राज, रूढ़ि - परम्पराएँ, रहन - सहन अपने जनपद - विशेषकों 
भाषा, जाति और इंतिदास - परम्परासे सर्वेथा मिन्न हैं। उदाहरण केलिए, 
हिन्दी ज्लेत्रोफे समस्त जनपदोंमें मृमलमान काफी संख्यामें बससे हैँ, और 
वे अपनी मातृभाषा उ््ूं बतासकते हैं--कससे कम नगरोके मुसलमानोंकी 
मातृभाषा तो उदूं ही है। दफ्तरोग अथवा उद्योग-घंधोमें पंजाबी, गुजराती, 
मद्रामो, बड्ाली, बिंहारी, मराठी आदि अनेक जातियोके लोग प्रत्येक 
भाषा » जनवद के ज्षेत्रमें लगेहुए है और वे अपने परिवारोके साथ वहाँ 
बसने हैं। सम्भव है झनेक जमनपदोें हबूड़ी भाषाके बोलनेवाली डोम 
आर जिम्सी जातियाँ भी यत्र-तत्र विख्वरी हो | ऐसो स्थितिमें आत्मनिरय 
का अधिकार झौर सास्कृतिक स्वाधीनना पानेका यह अर्थ नहीं होगा कि 
हृठपूरवेंक यद कहाजाय कि किसी भाषा - जनपद विशेषकी सीमामे केवल 
उस जनपदकी भाषा ही शिक्षाका माध्यम होगा, उसीका एकच्छूत्र राज्य 
होया, और बाहरसे आकर वसीहुई विभिन्न अल्प-संख्यक जातियोंको उनकी 
खपनी मातृभापाशओमें शिक्षा नहीं दीजायगी। ऐसा सोचना साहित्य सम्मेश्षन 
के तकको ही अपनालेना होगा। जन-शिक्षाकी योजना बनाते समय प्रत्येक 
भाषा-जनपदको स्वयं अपने जुनपदकी विस्तृत से करनी पड़ेगी और 
यह देखना होगा कि किन-किन स्थानोंपर, नगरोसें अथवा ग्रामोमें किसी 
अन्य मातृभापषाके बोलनेवाले कमसे कम इतनी संख्याम रहते/हं कि उनके 
लिए उनकी माषामें प्राथमिक और यदि अगवश्यक हो तो एथक्‌ दी साध्य- 
मिक्क भ्रथवा उच्च शिक्षाका भी प्रबन्ध कियाजाब। किसी छोटीस छीटी, वन - 
तनत्र बिखरी अथवा खानावदोशोंका जीवन व्यतीत करनेवाली जातिसे मी 
उसको मातूभाषाको छुड़ानेका अयत्त जनवाद और सास्कृतिक खाबीनता 
के सिद्धान्ताके मुलपर आधात करेया, इस सत्यकी माषा - जनपर्दोंक कार्य- 
कर्ताओकों हृदयंगस करलेना चाहिए । वैशानिक शास्त्र उच और निम्न- 
इस प्रकारका क़ासिस्ती भातिभेद नहीं स्वीकार करता, अ्रतः केवल संख्याकोी 
अल्यता अथवा विजातीयताके कारण फिसीभी जाति या माया समूहको 
र्द५ 
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सास्कृतिक स्वाधीमताके अधिकारसें वचित नहीं किया जासकता | इस प्रकार 
बढ 


सांस्कृतिक स्वाधीननाका सिद्दान्त विभिन्न भाषाओं और संस्कृतिश्रोस परस्पर 
समानता और आदर -सांव स्थायित करनेका उदार सिद्धान्त है| 


३, प्रगतिबादका सिद्धान्त 


भाषा-जनपदामे जन-माषा, जन-शिक्षा और जन-साहित्व-संस्क्ृति 
के निर्माणमें प्रगतिबादका सिद्धान्त प्ररक-शक्ति ओर पथ-प्रदर्शकके रूपमें 
क्यों अभियेत है, इसका उत्तर सरल है | प्रगतिवाद एक बेज्ञानिक, जनवादी 
इृष्टिकोण है | प्रत्यक भाषा-जनपद के कार्यकर्ताओके सम्मुख यह प्रश्न उठेगा 
अथवा उठना चाहिए कि उनके जनपदकी भाषाकी साहित्यिक स्थापना, 
उनके जनपदमे सार्वजनीन शिक्षाका प्रबन्ध और उनके जनपदीय साहित्य- 
संस्कृतिके निर्माणका कार्य अनियमित-अनियन्त्रित-अराजक गतिसे आगे बढ़े 
श्रथवा किसी व्यापक, वेज्ञानिक दृष्टिकाणके आधारपर योजनानुसार सज्ञठित 
क्रियाज्ञाय, ताकि अल्पसे अल्प कालमें ही उनकी भाषा यथेष्ट उन्नति कर 
जाय, शिक्षाक्रा प्रसार अपूर्य गांतसे आगे बढ़जाय ओर साहित्य - संस्कृति 
आधुनिक और शक्तिशाली दोजाय | हमारा हृढ़ मत है कि पहला मार्ग 
जोखिमका है। भाषा - जमपरदाकी प्रगतिकों अवसरपर छोड़देना हानिकर 
भी दोसकता हैं ओर जटिल समसस्‍्याएँ भी पेंदा करसकता है; फिर, ऐसे 
अनेक पिछड़े जनपद है जिनमें प्राचीन साहित्य नहीं है | अतः मापाका 
साहित्यिक सस्कार करते समय किसी वैज्ञानिक, जनवादी इृश्कोण के अभाव 
भे बहुत समग्र है बह प्रवृत्ति ज्ञोर पकड़े कि साहित्यकी भाषाको बोलचाल 
की भाषास एकदम मिन्न रूप देनेकी चेष्टा कीजाथ, और इससे भाषा ऋत्रिस 
बनजाय | संभव है शिक्षान्यणाली, पाठय-पुस्तके और पाठय-क्रमकों ऐसा 
बनानेकी प्रदृत्ति हो जो पुरानी लकीरोको ही पीटवा है और जनताकों कम- 
से कम समयमें अधिकरस अधिक वेज्ञानिक और उद्चकोटिका शान देनेकी 
हष्टिसे स बनाया जाय । इससे अनुन्नत जनता दक्कियानूसी और अमैज्ञानिक 
विचार पद्धतिकों ही पकड़े रहे | संभव है साहित्य ओर ससस्‍क्ृतिका निर्माण 
ऐसा हो जिसमे जजेर, रू परम्पराओं, हानिकर रस्मरिवाजो और श्रस्ध- 
विश्वासोकों ही अपने जनपदका सास्क्ृतिक वेशिष्थ्य बताकर मिथ्या गौरव 
से मण्डित कियाजाय और प्राचीन रूप - विधानोंमें नयी, आधुनिक वस्तु न 
देकर पुरानी दक्तियानूसी वस्तु ही दोजाय ओर इस प्रकार एक जनपद 
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का सास्कृतिक विकास टेढ़ें-मेढ़े ओर उल्दे-सीव मार्ग पकइले | इस प्रकार 
अवसरपर छोड़देनेस पगतिके कायमें जो अगजकता फेलेगी, उम्र श्रम- 
साधथनका कितना अपव्यय होगा और उद्देश्य-सिद्धिके मार्गम कितनी अप्र- 
त्याशित बाधाएँ पहुँगी, इसका अनुमान नहीं किया जांसकता | अतएब 
प्रभतिवादके सुनिश्चित, व्यापक सिद्धान्तके आधाश्पर ही योजना बनाकर 
जनपदकों जन-भाषा, जन-शिक्षा और जन-साहित्य-सस्कृतिके अभ्युत्थान 
का अनुष्ठान करना चाहिए ! 

इस प्रकार प्रगतिवाद जातियोंके सास्कृतिक अम्युदयका सबसे 
अधिक वैशानिक और मशस्त मार्ग है। 

इन तीम मूलभूत सिद्धान्तोंके बिवेचनसे स्पष्ट है कि प्रगतिवादी 
जनपदीय भाषाओ्रोके प्रश्नका समाधान करते समय किसी भी अबस्थाम 
संकीर्ण राष्ट्रीयता, सकीर्ण जादीयता और सकी सांस्कृतिक इश्किशुकों 
प्रश्नय नहीं देते । 

इन तीन मूलभूत सिद्धास्तोके आधागपर जनपदाय भाषाओंकेलिए, 
जन-भाषा, जन - शिक्षा ओर जन - साहित्य -सम्कृतिक भा मदान उहरय 
प्रगतिबादी अपने समक्ष रखते हैं, उनकी पूर्सीसि राषट्रभाषा हिन्दीकी किसी 
भी प्रकाश्स हानि सभाव्य नहीं है। प्रत्युत हमारा विचार है कि इससे गाष्टर- 
भाषा अधिक समृद्ध और समुन्नव ही होगी । अर्थात्‌ रा्ट्रमाषा शीर जन- 
पद्दीय भाषपाओंमे प्रतियोगिता अर थवा द्वित-वेषस्थका प्रश्न नहीं उठता । ऐसा 
प्रश्न तभी उठसकता है जब तिद्धान्ताकी तिलाझलि देकर अनयंत्न बादों- 
ग्रपवादोंका धद्दारा पकड़ा जाय । 

जनपदीय प्रगतिशील साहित्य-संघ 

उक्त विवेचनसे यह भी स्पष्ठ है कि जनपरदीय माषाओके प्रश्नको 
विधादके चेत्रसे हटाकर कार्यके च्षेत्रमें छेआया जाय | श्रर्थात्‌ जनपरदों 
को एक निश्चित कार्य-क्रमके अनुलार सगठित कियाजाय। विबादू तो चलते 
ही रहेंगे, परन्तु जो उपयोक्त सिद्धान्तोंको मानते हैं वे निष्किम नहीं बैठ- 
सकते, क्योंकि उनकी निष्कियताका अर्थ है मध्यदेशकी भास्कृतिक ग्रगवि 
के एकमात्र मार्मके प्रति उदासीनता दिखाना | जिन जमपदोम आन्दोलन 
मुखर होगया है उसकी भी एक व्यापक आधारपर पुनः संगठित करलेका 
प्रश्न है | अत, यह आवश्यक है कि विभिज् जनपदोमें जनपदीय प्रसतिशील् 
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साहित्य सघ निविलम्ब स्थापित कियेजायें। प्रगतिशील” इसलिए कि जन- 
पदीय साहित्य संघ अपने तीन सिद्धान्तो और तीन उद्देश्योसे कभी दूर न 
जापड़ें ग्रथया उन्हें कभी विस्मृत न करदे | 

इन जनपदीय प्रगतिशील साहित्य सघोमे प्रत्येक मात्रा जनपदके 
उन सभी लेखकोकी जो इस समय चाहे हिन्दीमें ही क्यो न लिखते हो, 
उन सभी वैज्ञानिकों, इतिहासवेत्ताओं, समाजशाख्रियो, ग्रामीण कविया 
आदिको संगठित किया जाय जो उपरोक्त तीन सिद्धान्तों और तीन ऊद्देश्योको 
स्वीकार करते हैं । 
भाषा-जनपदों का वर्गीकरण 


ऊपर दियेगये विवरणसे यह विदित हें।चुका है कि मध्यदेशके सभी 
जनपदोंका समान विकास नहीं हुआ है, कुछ भापा, साहित्य और संस्कृति 
की दृष्टिसे अधिक उत्तम हैं, कुछ बहुत पिछड़ेहुए | कुछ जनपदाकी जन- 
सख्या योरपके कतिपय ग्टराके बराबर है और कुछकी जनसख्या बहुत 
कम है, जैसे पूर्वी श्रोर पश्चिमी पहाड़ी भाषाओके जनपदाकी । ऐसी स्थिति 
में समी जनपदोय प्रगतिशील साहित्य सघोका न शक ही कार्य-क्रम सम्भव 
है और न उनकी तात्कालिक माँगे ही एक होसकती हैं। विभिन्न जनपदो 
की भाषा और उनके साहित्यक्ी वतमान अवस्थाके झाधारपर मध्यदेशीय 
जनपदोका तीन भागोंमे वर्गीकरण करना सुविधाजनक होगा । 

(१ ) मेबाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेंथिली, भोजपुरी, 
कोसली, बुन्देली, ब्रज और नेपाली भाषाश्रोके जनपद | इन जनपदीय 
भाषाओंके बोलनेवालोकी संख्या भी बडी है और उनमे पुराना साहिष्य 
भी मिलता है। अतः थोड़े प्रवत्नके पश्चात ही इन भाषाओं और बोलिया 
को अपने-अपने क्षेत्रोमें माध्यमिक शिक्षा ( हाईस्कूल तक ) का माध्यम 
बनाया जासकता है | । 

( २ ) सगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कनौंजी, बॉगरू, कुमाऊँनी, 
मढ़वाली भाषाओके जनपद । जनसख्याकी दृष्टिसे इनमेंस पहली पॉच 
भाषाएँ बड़ी भाषाएँ हैं, तथापि उनमें प्राचीन साहित्यका अभाव है, अतः 
उनमें उच्चकोटिका साहित्य उस्॒ज्न करनेमें समय लगेगा | इन भाषाओकों 
थोड़े प्रयत्मसे अभी केवल प्राथमिक शिक्षा ( छुठे दर्जेतक ) का ही माध्यम 
बनाया जासकेगा | 


श्द्ष्द 


मड्ेक. पाए कदाालत. #* किट कक 


जनपदीय भाषा ओंका प्रश्न 


इन भाषाओंको बोलनेवालोकी संख्या भी थोड़ी है और ये भाषाएँ बहुत 
पिछड़ी हुई हैं, अतः उनकी सागरी तथा चेबालीकी जगहपर देवनागरी लिप 
में लिखनेका यवन्ध करने तथा पाव्यपुस्तके आदि तैयार करनेमे समय 
लगेगा। पारम्मिक प्रयत्नके पश्चात्‌ ही इन भाशश्राको वर्णमाला सिखाने 
का माध्यम बगाया जासकता है, अर्थात उनमें थ्रारंभिक शिक्षा ( तीसरे 
दर्जतक ) दोजासकती हैं| 


क्षमपदीय प्रगतिशील स्थाहित्य संधोंका कार्यक्रम 


अपने अपने माषा च्षेत्रोम जन-मापा, जन-शिक्षा और जन-साहित्य 
का निर्माण और प्रसार करनेफेलिए जनपदीय अगतिशील साद्वित्व स्धों 
को उपरोक्त बर्गीकरणको ध्यान रखकर ही शपना कार्यक्रम बनाना चाहिए | 
ज्यों ज्यों उनका तात्कालिक कार्यक्रम पूरा होता जाय, नीसरे बर्गके जनपद 
दूसरे बर्गक कार्यक्रककों अपना सकते हैं, दूसरे बर्गके जनपद पहले वर्गके 
कार्यक्रमकी अपना सकते हैं, और पहले वर्मके जनपद अपनी भाषाओं 
उच्चशिन्ना दाजानेकी माँग रख सकते हैं! निश्चय ही यह सारा कार्य 
झविशाम निर्माणका कार्य है, फेवल प्रचारक्ता नहीं। विभिन्‍न जनपदोमें 
जन -भाषाका साहित्यिक संस्कार कैसा! होगा, जनशिक्षाकेलिए पाठ्यक्रम 
और शिक्षा-पद्धति कैसी होगो, जन-साहित्यके निर्माणक्री योजना प्रारम्भमें 
किन श्रज्ञोंकी सम्ृद्धिपर विशेष ज़ोर देगी आदि अश्न ऐसे हैं जिनका निर्णय 
विभिन्‍न जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संत्र स्वयं ही करेगे | हम यश्ाँपर 
प्रस्तावित साहित्य संबोंकेलिए कोई विस्तृत कार्य-योजना नही वना सकते, 
केबल कतिपय साधारण सु काब रखसकते हैं जिन्हे केवल विस्तृत योजना 
का आधार बनाया जञासकता है।--- 
अनभाषा 


(९) जनपदीय भाषाओंका साहित्यिक रूप स्थिर करने और 
उनकी ब्रकृत -शक्तिका पूरा विकास करनेफ्रेलिए डॉ० वाहुदेवशरणु 
अग्रवालकी जनपद-यों बनाओ अनुसार कार्य करना । भेद केवल इतना 
रहे कि वैज्ञानिक खोज और संग्रह उपशब्त जो अध्यय न प्रस्तुत किये 
जायें, वे यथा-सम्भव जनपदीय भाषाशोंगे ही हों। इसऊेलिए व्याकस्यु, 


श्ष््६ 


अनपदीय भाषाओंका प्रश्त 


नकल... अमज लथा पपन अल कपल मत 


चाहिय, मूगोल, इतिह्राव और विज्ञान आंदिको प्ररिषर्दें स्थापित 
की जाये और गद्य और पथरी आधुनिक शैलियोंका अयोग जनपदीय 
भाषाओंस सिखाया जाय । 

(२) जनपदीय माषाओंकी अपने -अपने क्षेत्रोंगें ( उपरोक्त 
वर्गॉकरयुक आधारपर ) आारम्भिक, ग्राथमिक अथवा माध्यमिक शिक्षा 
का माध्यम बनानेशलिए आन्योलन करना | 
जन-शिक्षा 

(?) बिटेन, अयेरिका, रूस, खिटजरलैएड आदि शिक्षाक्री 
हष्टिस उन्नत देशोंकी शिक्षापद्धातयोंका पिस्तत अध्ययन करके अपनी- 
अपना जनपरदीय माषाकी स्थितिक अनुसार समूची जनताओ प्रम्मिक 
प्राथमिक अथवा माध्यायक शिक्षा देनेक्रलिए शिक्षा-प्रणालीका निशुय 
करना आर व्यापक काय-योजना बनाना | 

(२) विभिक्ष एरियदों द्वाय शिक्षेय-यरोजनाकों कार्यान्वित करने 
कल्िए ऐसी वैज्ञानिक पाठ्य -पुस्तकोंक़ी रचना करना जो संक्षेप 
सरलतापूर्ष कर आधिक ज्ञान प्रदान करतकें | 

(३) जनपदीय भाषाओंसे प्रारस्मिक, ग्राथमिक अथवा 
माध्यमित्र स्टेज तककोां पर्रकज्षाएँ चालू करना और उनका व्यापक 
प्रचार करना । इसके ऊपरकी शिक्षाकंलिए जकतक जनपदाीय भापारँ 
स्वयं सरपन्न ने होजाये, हिन्दी-माष्यमको ग्रोत्साहन देना | 
जन-स्वाहित्य 

(१) काव्य, नाटक, उपन्यास, कषह्टानी, निबन्ध आदिके रूपसे 
मौलिक-साहित्यकी रचनाकेलिए जनप्रदीय कवियों और लैखकोंकों 
ग्रेत्माइन देना । 

(२) विज्ञान और समाजशास्रक्र विभिन्‍न अन्दर समभ्रिक 
लिए परिषदों द्वारा भर्धोंक्रा निर्माण कराना | जहाँतक सम्भव हो 
हिन्दीमें पृचालत परारिभाषिक शब्दींकों ही प्रहरण किया जाय | 

(२) एक व्यापक योजनाक अनुत्तार अन्य देशी तथा विदेशी 
भाषाओंके उच्चकोटिफ उप्स्योस और नाथ सास्ित्य तथा वैज्ञानिक, 
समाजशाबीय माहित्यक पामाणिक अविकल अनुवादका पृथन्‍्ध करना | 


स्ड्छ 


कु अरेडआमक वी पर 


जनपदीय वाषाआक।! प्रश्न 
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(०) उक्त चाहित्यकेलिए प्रेत और अकाशनकों सुविधाएँ 
जुटाना, तथा जनपर्दायथ भाषाओंमें पत्रिका आदि अकाशित करना | 


जनपदीय प्रगतिशील साहित्य लेघ ओर हिन्दी साहित्य सम्भेलन 


उपरोक्त विवेचनर्म यद्यपि हम जनपदीय प्रगतिशील साहित्य सो 
ओर हिन्दी साहित्य सम्मेलनके पश्स्र सम्बन्धके वारेसे एक - आध बार 
सकेस करचुके हैं, परन्तु फिरसो सम्भव है कि हिन्दी - साहित्य सम्मेक्षनके 
बर्तसान कार्य-कर्ताआ और विशेषकर जनपद आन्दालनके विगेधियोक्े 
मनमभे अबसी शंक्राएँ हो | इसके अतिरिक्त स्वयं जनपदीय प्रगतिशील 
साहित्य संघाके प्रतिनिधि साहित्य सम्मेलनक्री बिरोधी नोतिसे चुब्ध होकर 
उससे अपना सम्बन्ध - विच्छेद करना ही झावश्यक समझ सकते हैं । थे 
कई सकते हई कि जब बेंगला, गुजरातों, मराठी, वर्णिल, तेलुरु आदि 
श्रार्य और द्वाविड़ी माषाओाके साहित्य-सब हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनसे संबद्ध 
नहीं हैं त। जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संघाकी इससे क्‍यों संबद्ध होना 
चाहिए ! जनपदोय भाषाएँ भी स्वतन्त्र हैं और उन्हे अपना स्वतन्त्र अस्तित्व 
बनाये रखना चाहिए । 


न 


यहाँ पर दस केंचल अग॒तिवादियंकी आरसे कुछ सुस्ताव पेश कर 
सकते हैं यद्यपि इस सम्बन्ध अन्तिम निर्णय तो जनपदीय साहित्य संघ 
करेंगे। हिन्दी साहित्य सम्मेलनसे जनफ्दोय साहित्य संघोका क्या और 
कैसा सम्बन्ध रहे इस अश्षपर प्रयतिवादियोंक्ी अमीसे अपनी कार्य - नीति 
निर्धारित करतेनी चाहिए | मेरी श्स्मतिसे इस विषयसें दो- तीम बातें 
बिचारणीय हैँ :--- 

पहिली बात ; जनपदीय सापराशंके विक्रामके विशेधर्में सबसे बड़ी 
बात यह कहीं जाती हैं कि इससे हिन्दी ( साहित्यिक खड़टीबोली ) का 
अद्वित होगा | इस आशंकाका निर्मूलन करना जनपदोय भाषाओके प्रति- 
मिधियाका कर्तव्य है, क्योकि राजस्थानी, मैथिली और ब्रज आदि जन- 
पदीय सापाओकी प्राचीन साहिब्यिक परम्पराक्षा अपनेकों उत्तराधिकारों 
घाषित करके हिन्दा ( साहित्यिक खड़ीबोली ) ने समस्त मध्यदेशमें 
धाहित्विक पुननिर्माण और सट्टीय जागरणकी व्यापक मोव डाली है। 
जनपदाय मात्राओकों प्राचान साहित्यिक परमझराश्रोका हिम्दीने लिस्कार 

रछ१्‌ 


जनपदीय भाषाओंका प्रश्न 


करके फ़ोट्ट बिलियम कॉलेजके समयसे अपनी कोई निराली संस्कृति और 
साहित्य परम्परा बनानेकी चेट्टा नहीं की, बल्कि उसने समृखे मध्यदेशके 
प्राचीन साहित्यकी अठूठ परम्पराकों अपनाकर उसके प्रति अपना पूरा 
सम्मान दिखाया | इसीका परिणास है कि आज मध्यदेशकी अनेक जन 
पदीय भाषाएँ अपने प्राचीन साहित्यके गौरवसे अपरिचित नहीं रहीं और 
वे अब पुनः नये जीवनके स्पन्दनका अनुभव करने लगी हैं। भ्रतः अपने 
पुनर्जागरणके उपाकालमें जनपदीय भाषाओंकों भी मव्यदेशकी इस पर 
म्परासे, जिसको हिन्दीने समृद्ध ओर विकसित किया है, अलग हटकर 
एकान्त-साधक न बनजाना चाहिए, श्रर्थात्‌ दोनोका साहित्यिक आदान 
प्रदान अद्भुएण बना रहना चाहिए। हिन्दी-साहित्य सम्मेलन इस आदान 
प्रदानका भविष्यम मध्य-केन्द्र बनसकता है | 


दूसरी बात : यह सभी स्वीकार करते हैं कि हिन्दीके अतिरिक्त और 
कोई दूसरी भाषा मध्यदेशकी राष्ट्रभाषा नहीं होसकती झौर यदि द्वाविड़ी क्षेत्र 
के निबासी भी स्वीकार करले तो हिन्दी मध्यदेश और दक्षिण भारतकी 
भी राष्ट्रभाषा बनसकती है । हिन्दी साहित्य सम्मेलन हिन्दीको राष्ट्रभाषाके 
पदपर प्रतिष्ठित करना चाहता है, और राष्ट्रभाषा प्रचार ही उसका मुख्य 
कार्य-क्रम है । व्यावहारिक रूपमें सम्मेलन राष्ट्रमापा-प्रचार-सम्मेलन बन 
गया है, परन्तु अभीतक राष्ट्रभाषा-प्रचार-सम्मेलन की इृष्टिसे साहित्य सम्मे- 
लनका विधान और कार्य - प्रणाली एकांगी हैं, जमतान्त्रिक और गष्ट्रीय 
नही | साहित्य सम्मेलनकी ओर्से अहिन्दी प्रान्तामें राष्ट्रभाषा हिन्दीका जो 
प्रचार किया जारदा है उसमे अहिन्दी भाषाश्रोके साहित्व - सम्मेलनोके 
प्रतिनिधियोंकी सहमति-अ्सहमतिकों महत्व नहीं दिया जाता, और न उनसे 
परामश ही कियाजाता है। सारा प्रचार ऊपरसे किया आारहा है, जिससे 
अनेक भ्रम भी उत्तन्न होगये हैं। कुछ कार्यकर्ता अनावश्यक रूपसे ग़लत 
उत्साह दिखारहे हैं जिससे लगता है कि थे हिन्दीको मध्यदेशकी राष्ट्र 
भाषा ही नहीं वरन भातृभाषा भी बनाना चाहते हैं। उत्तर-पश्चिम भारत 
की समस्या झलग प्रचंड रूप धारण करती जारदी है | वहाँके अल्प-संख्यक 
हिन्दुआमे हिन्दीका प्रचार करके, अहुसंख्यक मुसलमानों के ऊपर हिन्दीकों 
राष्ट्रभाषाके रुपमें लादनेका प्रयत्न होरद्दा है। दक्षिण भारतमें कांग्रेसी 
मन्त्रिमएडलने हिन्दीको शिक्ञालयोमें अनिवार्य द्वितीय भाषा बनाकर 


श्ज्र्‌ 


इक, गीलाफ 2. का अं 


अनयदीय आवषाओंका प्रश्न 


द्राविद्ी भाषाओंके सम्मेलनो ओर प्रतिनिधियोंकी सम्मतिके प्रति घोर 
उपेक्षा दिखायी और अपनी निरंकुश नीतिके विरुद्ध स्वाभाविक्र विरोधकों 
न्यौता दिया । मध्यदेशमें भी हिन्दीका प्रचार केवल हिन्दुओं तक ही 
सीमित है, यहाँके अल्प-संख्यक मुसलमान उसे राष्ट्रभाषाके रूपमें स्वीकार 
करनेको तेयार नहीं हैं | इन सब बटिल ममस्याओका दल केवल हिन्दी 
बाले नहीं कर पारहे, फिरमी हिन्दी - साहित्य सम्मेलन अपनी सीमित और 
एकार्गी विजयोपर हो प्रसत द्वोठठा है, और अपने अ्राधारकों जनतान्जिक 
बनानेको तैयार नहीं है | ऐसी स्थितिम जनपरदोय साहित्य संबोका कर्तव्य 
है कि वे उसे जमतान्विक आधार दें। यह तमो रुम्भब होसकता है जय 
हम यह स्वीकार करले कवि हिन्दीकी जोर-ज्बदंस्तीसे नहीं बल्कि मध्यदेश 
और दक्षिण भारतकी समत्त मापाश्रोक्री सहमतिसे ही राष्ट्रभापा बनाया 
जासकता है, तथा इसकेलिए हिन्दी-साहित्व-सम्मेलनका राष्ट्रभापा-साद्ित्य 
सम्मेलनके रूपमें जनतान्निक आशधारपर पुनसेज्ठन कियाजाय | इससे 
बहुतसे विवादाका भी अन्त दोजायगा | 


तीसरी बात : मध्यदेश और दक्षिणक्री अनेक जनपरदीय भाषाएँ 
पिछड़ी हैं । वे स्वयं अपने बलपर साहित्यिक स्थारना करनेमे समर्थ नहीं 
हैं। इसकेलिए उन्हें उन्नत भाषाओंके सहयोगकी आवश्यकता है। अतः वह 
ज़रूगी है कि साहित्यिक जगतका वातावरण असाहिस्विक प्रशोक्री यूँलसे 
छुब्च न होता रहे । लाग इस सद्योगका व्यापक आयोजन करसके और 
एक शान्द बातावरणमें झ्ञादान-प्रदानका क्रम अ्रविराम चलता रहे । हस 
इसे भी साद्त्यि सम्सेलनके आधारको व्यापक वनानेकी जरूरत है और 
बिना उसे अन्यात्य साघाओँकी अतिनिधि संस्था, अर्थात्‌ रा्ट्रमाषा प्रचार 
सम्मेलन, बनाये यह कार्य सम्भव नहीं होगा | यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के हवितमे होगा | यदि वर्तमान हिन्दी जनपदोके प्रतिनिषियीके अतिरिक्त 
गुजराती, मराठी, उड़िया, अत्तामी, बंगाली आदि माषाशोंके प्रतिनिधि 
भी राष्ट्रभाष! प्रचार सम्मेलन हिन्दीके प्रतिनिधियाके साथ समानताके 
झाधारपर एकत्र किये जासके ओर वे एक मतसे हन्दीको शष्ट्रभाषा स्वीकार 
करलें तो फिर कौन हिन्दीको अपदस्थ करसकेगा ! यदि द्वाविड्धी माषाशो 
के प्रतिनिधि भी हिन्दीको राष्ट्रभाषा मानलें तो मद्रास प्रान्तमें हिन्दीकों 
अनिवार्य द्वितीय भाषा बनानेसे कोन आपत्ति करेगा ? राष्ट्रभाषा आदिके 


शुक्र 


जनपदीय भाषाओंफा अहन 


प्रश्न ताल्कालिक महत्वकै प्रश्न नहीं हैं। सब भाषाओ्क प्रातंनिधियोंको इस 
पर खूब सोचने-विचारनेका और स्वतन्त्र मत रखनेका श्रधिकार देना 
चाहिए। अतः हिन्दी साहित्य सम्मेलनको विचार-स्वार्ंत्यका वाहक बनाने 
केलिए उसे नये आबारपर संगठित करके राष्ट्रभाषा-प्रचार सम्मेलन बनाना 
अनिवार्य होगया है । 


इन सभी दृष्टियोसे देखनेपर हमारा निश्चित मत है कि जनपदीय 
प्रगतिशील साहित्य संघोकों एक निश्चित कार्यक्रर लेकर हिन्दी साहित्य 
सम्मेलनसे सम्बद्ध होआना चाहिए । हम सचक्षेपमें इस कार्यक्रमकी निम्न 
रूपरेखा बनासकते हैं :--- पे 


(१) हिन्दी-साहित्य सम्मेलनके विधानमे परिवर्तन :--- 


(अ) सम्सेलनका नाम “रष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार सम्मेलन! 
रखाजाय । 


(ब) रा० हि० प्र० स० उन सभी हिन्दी और अहिन्दी माषाओं 
का संघ! हो जो हिन्दीकों गष्टरभाषा मानती हैं, अर्थात्‌ 
मध्यदेशके जनपदीय साहित्य सघों और गुजराती, मराठी, 
बच्चला, उड़िया, असामी और यदि सम्भव हो तो द्राविड़ी 
भाषाओं (तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम आदि ) 
के साहित्य मम्मेलनोका संघ हो | हिन्दी और अहिन्दी 
सापाओोके साहित्य सम्मेलन राष्ट्रभाषाके प्रश्ननर एक 
सामान्य नीति निर्धारित कर्नेकेलिए रा० हि प्र० स० 
से सम्बद्ध हों और समस्त (छोटी बडी) भाषाओं (हिन्दीको 
लेकर) को रा० हि प्र० स० में एक-बराबर प्रतिनिधि भेजने 
का अधिकार हो । उदादरणकेलिए श्ह जनपदीय 
साहित्य संघ्र शोर ५ अन्य अहिन्दी भाषाओके सम्मेलन 
यादे रा० हि० प्र० स» से सम्बद्ध होजायें और यदि प्रत्येक 
को दस-दस प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार हो तो इस 
प्रकार कुल' प्रतिनिधियोंकी सख्या २४० होगी, प्रर्थात्‌ 
अन्य किसी प्रकारके प्रतिनिधि स्वीकार न कियेजायेंगे | 
प्रत्येक भाषाओं अपने प्रतिनिधि चुनकर भे जनेका अधिकार 


श्छ्छ 


नपदीय भाषाओंका गप्रश्नन 


होगा । कोई भी गष्टटभाषा-सम्बन्धी निशंय बहुमतसे नहीं 
किया जासकेगा, बल्कि जो भाषा बहुमतके निशयकरों 
स्वीकार करें वही उसपर पालन कंस्नेकेलिए बड़ हो । 
कार्यकारिणीके जुनावमे भी यही सिद्धान्त बरताजाय, 
आशथांत्‌ प्रत्वेक भाषाको अपना-अपना प्रतिनिशि समानता 
के झाधारपर चुनभेका अधिकार हो। 


रा० हिं० प्र० स० की पर्षिदोका पुनर्निर्माण कियाजाय | 
सम्बद्ध भाषाओमे साहित्यिक आदान-अदानके महत्त्वपूर्ण 
कार्यको प्रोत्साहन वेनेकेलिए समस्त भाषाओंका अनि- 
निधित्य करनेवाली ऐसी स्थायी परिष्रदोका निर्माण किया 
जाय जो इतिहास, भूगोल आदिकी ऐसो खोजो और 
सग्रहोको जो राष्ट्रीय दृश्टिसे महत्त्व रखते हैं, गप्टमाषा 
हिन्दी और उसके द्वारा अन्य सभी सम्बद्ध भाषाआमे 
अनुवाद करायें और उच्चकोटिके विशुद्ध साहित्य (कबिता, 
उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निबन्ध आदि) 
ओर वेश्वानिक साहित्यका मी विभिन्‍न भाषाओमे अनुवाद 
कमनेका प्रबन्ध कराये | जहाँतक सम्भव हो परिपदे इसके 
लिए पारिभाषिक शब्दाकी एक सामान्‍य सूची तेयार करें | 
इससे राष्ट्रभापा हिन्दीका साहित्य भी निरन्तर समृद्ध दाता 
जावगा और अन्य उच्चत अथवा अनुन्नत भाषाआका 
साहित्य भी समृद्ध होता जायगा। ये परिषद विभिन्‍न 
विषयाके आधारपर बनायी जाँय ओर प्रत्येक सम्बद्ध 
भाषाके प्रतिनिधि उनमे हा जो श्रपनी - अपनी भाषाकी 
साहित्पिक प्रगतिपर छुमाही ग्पोर्ट दे और मिलकर इस 
बातका निर्शुय करें कि कौन-कोनसी पुस्तक राष्ट्रीय मदत्वकी 
हैँ झनः अनुबादके योग्य हैं । 

राण्द्वि० ध्र० स० का पुनः केन्द्रसगठन कियाजाय अर्थात 
भध्यदेशके किसी केन्द्रीय स्थानपर ( दिल्ली, आगरा, 
लखनऊशअ्रथवा इलाहाबाद आदिमें ) रा०हित्पण्स०ण्का 
स्थायी केन्द्र स्थापित कियाजाय, और प्रचार और अनुवाद 
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जन से जाट का चनम कवलानाकत 


अनपदीय भाषाओंका अश्न 
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कार्थकेलिए प्रेस और ग्रकाशनकी सुविधाएँ जुटायीजायँ । 





( ३ ) जनपदीय भाषाओंको प्रोत्साहन दियाजाब : रा० हि अ० 
स० जनपदीय माषाओकी साहित्यिक स्थापनामें सहयोग 
दे, क्र्थात्‌ विभिन्न जनपदीय ग्गतिशील साहित्य संघोंके 
कार्य-कमको पूरा करानेमे प्रकाशनकी छविधाएँ और अन्य 
साधन अदान करे । 

वक्त कायक्रमके आधारको क्षकर जनपद्दीय प्रगतिशील साहित्य 

संघोकों हिन्दी साहित्य मम्मेलनसे सम्बद्ध होना चाहिए | इसमें सन्देह 
नहीं कि यह कार्य -क्रम और सुधारा जासकता है। परन्तु इसमे भी सन्देह 
नहीं है कि जिस दिन हम हिन्दी साहित्य सम्मेलनकों रा० हिं० प्र० 
स» के रझुूपमें प्रस्तावित आधारपर संसठित करनेमें समथे होजायेंगे बह 
दिन हिन्दी और अन्य माषाओके साहित्यिक जीवनमें सबसे महत्वपूर्ण दिन 
दोगा। क्योंकि उस दिन मध्य-देश और यदि सम्भव हुआ तो दक्षिण भारत 
की समस्त भाषाओंके बीच स्थायी सोहादई और सहयोगकी नींब यड़ेगी और 
सभी माषाओके उत्तरोत्तर विकासकी अपरिमित सम्मावनाएँ खुलजायेंगी ! 
उस ससय छो्ी-से-छोटी ओर अनुन्मत-से-अनुन्नत यातुसापामे भी लिस्बने 
से किसीसी प्रतिभावान्‌ ज्ेखककी सकोच न होगा, क्थोकि उसको कृतियाँ 
प्रत्येक साषरामें पढीजायेगी। कोई भी महत्वपूर्ण रचना विस्मृतिके गतंमें 
ने छ्बसकेगी, तब किसी भी अपनदकी जनताको अपनी मातुभाषाको त्याग 
कर दूसरी भाषा सीखनेकेलिए बाध्य नहों होना पड़ेगा । 

जनपदीय भाषाओंके अश्षपर प्रमनिवादियोक्रा यही दश्किण और 

कार्यक्रम है | विस्तारसे यह कार्यक्रम इस पुस्तकके परिशिष्ट ३ में दिया है। 


अनिनीननिभी जम 


रद 


लत] 


राष्ट्रभाषा: विवाद ओर समाधान 
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नीतिक उत्तेजना और धार्मिक-साम्प्रदायिक उन्मादके वातावरणमें अ्रवि- 
राम चलनीआयी है, ओर जिस हठधर्मी और दुराग्रहसे इन तीनोंके सम- 
थैकों और प्रतिपक्षियोने अपनी तकविलीकों रूढ बनारखा है, मानों १४० 
ब्षोके अन्तरायमे उनकी सूकत -बूकमें कोई विकास ही न हुआ हो; और 
जिस सतकतासे वे इस बीच अपने पुराने तकौंको ही और-और ऊँचे स्वर 
से दुह्रातेश्राये हैं उससे सिद्धान्त कथन, तथ्य-निरूपण, विचार - विनिमय 
और विवेक-संगत समाधानोका स्थान आत्म-प्रबंचना और प्रसादने लेलिया 
है। केवल शक्ति - प्रदर्शन ही तककी सचाईका आधार बनगया है । राष्ट्र 
भाषाकी गुत्थी सुलकनेकों जगह ओऔरमी उल्लकतीगयी है। 


हिन्दी - उदूँकी बहसका अब वह प्रारम्भिक रूप नहीं रहा जब 
आये - भाषा हिन्दीके समर्थक उसे हिन्दुओकी परम्परागत भाषा कहकर 
उदृके साथ-साथ अदालतों और सरकारी दफ़्तरोमें उसका प्रचलन कराने 
केलिए आन्दोलन करते थे | इस बहसमे हिन्दी सफलता पाचुकी है, और 
कचहरियों और दफ़्तरोमें उसका प्रयोग किया जासकता है। प्रारम्भिक 
और कहीं-कही उच्च शिक्षा भी हिन्दीमें दी जानेलगी है | अतः अब हिन्दी 
और उदूम प्रतियोगिता राष्ट्रमाषा - पदकेलिए है । कुछ लोगोंने प्रारम्भसे 
ही हिन्दी श्रौर उदूंकी बहसमें मध्यस्थ बननेकी चेष्टा की है और आग्रह 
किया है कि हिन्दी - उर्देके सम्मिलित रूप हिन्दुस्तानीकों राष्ट्रमाषाके रूपमें 
स्वीकार कियाजाय। परन्तु हिन्दुस्तानीके समर्थक जो मध्यस्थ बनना चाहते 
थे, स्वय एक वादी बनभये | इस प्रकार हिन्दी-उर्दूका संघर्ष अब द्िन्दी-उर्दू- 
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हिन्दुस्तानीके संघर्षका त्रिकोण बनगया है ओर इसमें विस्मयक्री बात नहीं 
है कि इस सप्रधके त्रिकोशके तीन कोशपर हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानीके 
स्थायी शित्रिर खुलगये हैं। अपने-अपने कन्द्रपर तीनों दल शक्ति-संगठन 
कररहे हैं और बहाँसे राष्ट्रभापाके सिंहासनकेलिए बढ़ - चढ़कर दावे पेश 
करनूहे हैं | काई भी ठहरकर यह नहीं सोचना चाहता कि केवल शक्ति- 
सचय राष्ट्रमापाके प्रश्नका देल नहीं बनासकेया | फिर, प्रत्येक दलके 
समथकोकी संख्याम यदि वृद्धि होतीनाय तो उससे किसीमी दलके दावेको 
एकान्त औचित्य कहाँसे प्राप्त हाजायगा, यह बिचारणीय है। अतः 
समर्थकोंकी सख्या-वृद्धि एक भरीचिका है जिसके पीछे तीनों दजोके नेता 
दौइरदे हैं। हिन्दीकों हिन्दुओका समर्थन मिलरहा है, उदृको मुसलमानों 
फा-यह् हिन्दी - साहित्य - सम्मेलन और अंजुमन तरक्की - ए-उदकी परी 
ज्ञाग्मोमें बैठनेवालोस स्प४ है। हिन्दुस्तानीको थोड़े दिन्दुओ और थोडेही 
मुसलसानोंका समर्थन मिल पारहा है | फिर भी तीनो दलोमेसे कोई अपनी 
विचार - पद्कतिको व्यापक बनाकर नयी सूक - बूकसे इस प्रश्नका इल नहीं 
इढना चाहता | तीनो दलोकी राष्ट्रोयता अत्यन्त सकुचित और संकीणं हा- 
गयी है क्योंकि कोई भी अपनी प्रतियक्तियोके इशिकोणुककों नहीं समकना 
चाहता । परिणाम यह है कि प्रत्येक दलकेलिए, राष्ट्रायता मिन्न श्रवाची 
शब्द बनगया दे | एक विलज्षण, पर क्रूर, परिस्थिति पैदा होगयी है | इम 
यहाँपर इस समू्े प्रश्नपर नयी दृश्टिसे सोचना चाहते हैं ताकि हम जिस पक्र 
मे फंसे हैं उनसे अपने पेर खीचऋर आगे बढ़सके | इसकेलिए वर्तमान सबर्ष 
का सक्तेपमें सिहावलोकन अपेक्षित है । इससे अनेक मनोरजञ्ञक तथ्योपर 
प्रकाश पड़ेगा । 


दी, उ्दू और हिन्दुस्तानीके नेतृत्यका यदि हम विश्लेषण करें 
तो हमें ज्ञात होगा कि हिन्दीका नेतृत्व विशेषकर हिन्द राष्ट्रवादियोंके हाथमें 
है। इनमें डॉ ० घोरेन्द्र वर्मा, डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी और डॉ० अमरनाथ 
का आदि भाषाबिद्‌, इतिहासश्ञ और विचारक भी हैं; और बाबू पुरुषोत्तम- 
द्वास टडन, बाबू सम्पूर्ण नन्‍द, श्री कन्हैयालाल मुंशी, गोस्वामी गणेशदत्त 
श्रादि कांग्रेस, हिन्दू-सहासभा, सनातनघर्म-सभा, आय-समाज आ दविके हिन्दू 
राष्ट्रवादी नेता और कार्यकर्ता भी हैं | इसी प्रकार ऊ्दंका नेतृत्व विशेषकर 
मुस्लिम राष्ट्रवादियोके हाथमें है| यहॉमी मौलवी अब्दुल हक्क, मियाँ बशीर 

र्ष्द 


राष्ट्रभावा विवाद और समाधान 





लत लत, अभी अनाज अना 


आहमसद आदि भाषाविद्‌, इतिहासश और विचारक हैं और मुस्लिम-लीम 
आदिके मुस्लिम-राष्ट्रबादी नेता हैं। उदृवालोके साथ सर तेजत्रह्मदुर 
सप्र्‌ आदि उदू - फ़ारसी प्रेमी कतिपय हिन्दू नेता भी हैं । हिन्दुस्तानीका 
नेतृत्व उन लोगोंके हाथमे है जो अखिल भारतीय एकताके भावुक्त समर्थक 
हैं, अर्थात्‌ जो हिन्दी -उदृके प्रथव विक्रासका कारण ऐतिहासिक परि- 
स्थितियोमे न खोजकर उसे कुछ साम्प्रदाबिक दुश्चिन्तकोंका क्ुचक्र मानते 
हैं ओर सोचते है कि व्यापक राष्ट्रीय चेतनाके फेलनेपर यह कुचक्र अपने 
आप बन्द होजायगा और हिन्दी -ऊदबूंकी घाराएँ अपनेश्राप मिलजायेंगी। 
इस दलके नेताओमें भी डॉ० ताराचन्द, डॉ० जाकिर हुसेन, जफ़र हुसैन, 
पशिडत सुन्दरलाल, काका कालेलकर, गुलाम सेयदेन, डॉ ० अब्दुल अलीम 
आदि माषाविद, इतिहासज और विचारक हैं। नेताओम महात्मा गान्धी, 
पश्डित जवाइरलाल और डॉ० राजेन््रप्रसाद आदि गष्टीय नेता हैं। 


तीनो दल्लोंका उद्देश्य एक ही है, अर्थात्‌ अखिल यारतकीलिए 

एक स्वेसम्मत राष्ट्रभाषाका निर्माण और प्रचार | गत १४० वर्षोमि 
सर्वृसम्मति! की ओर एक पग भी नहीं बढ़ाया जासका है। साधारणनः 
जो इन तीनो दलोको सामान्य रूपसे स्वीकार हो बही सर्वसम्पत राष्ट्रभाषा 
कही जासकती है, क्योंकि ये तीन दल ही अपनी-अपनी भाषाकेलिए दावे 
पेश कररे हैं | परन्तु स्थिति कुछ ऐसी बिचित्र दोगयी है कि सर्वसम्मत” 
का यह अर्थ किसी भी दल के निकट कोई महत्व नहीं रखता। अपना दावा 
ही 'स्वसम्मत है, बस इस प्रवचनाका जोर है। राष्ट्रभाषाका अन्य भाषाओं 
से क्या सम्बन्ध रहेगा, श्र्थात्‌ राष्ट्रभाषाका क्षेत्र कितना होगा, उच्च शिक्षा 
ओर विशिष्ट वैज्ञानिक शिक्षाकेलिए राष्ट्रभापाको माध्यम बनामा उपयुक्त 
होगा अथवा अन्य प्रान्तिक माबाओमे भी यह शिक्षा दी जासकेगी आदि 
व्यापक रचनात्मक अश्नोतक विवादी नहीं पहुँचे हैं । वे राष्ट्रभापाके प्रश्न 
को उठाकर पहले ही क्दमपर रुकगये हैं क्याकि अभी यह निश्चित नहीं 
हो पारहा है कि राष्ट्रभाषाका नास क्या हो, उसका स्वरूप क्या हो और 
उसकी लिपि क्या हो। इन तीना प्रश्नोंका हल असाध्य लगता है; क्योकि 
अपने -अपने दावेको वे ऐतिहासक इंशिसि सही मानते हैँ | सर्वप्रथम हम 
तीनोके दावोका अध्ययन करेगे : 
एक हिन्दो--(क) स्ट्रभाषाका नाम हिन्दी हो। ऐतिहासिक और 
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व्यावहारिक इड्टिसि यही नाम अधिक समीचीन है । 

ऐपिह्ासिक--मध्यदेश झथवा उत्तर भारतकी माषाका दिन्दी! 
नाम उदूं अथवा दिन्दुस्तानीकी अपेद्या अधिक पुराना है, और यह नाम 
मुसलमानोका दियाडुआ है| हिन्दू लखकों (ठुलसीदास आदि ) ने सत्र 
भाषा! शब्दका दी प्रयोग किया है । 

अमीर खुसरों (सन्‌ १३४०-८५ ) ने सर्वप्रथम अपनी 'खालिक़- 
बारी! ( उदूं - हिन्दी -कोष ) में इस भाषाकों हिन्दी! या  हिन्दवी ” नाम 
दिया है, श्र्थात्‌ दिन्दुस्तानियोंकी भाषा हिन्‍्दो, किसी जाति-विशेषकी भाषा 
नहीं । अ्रल्ाउद्ेन खिलजी € सन्‌ १९६५-१३ १४ ई० ) के शासन-काल 
में फ़छरूद्दीन सुबारक ग़जनवीने एक शब्द - कोष तैयार किया जिसमें 
उसने फ्रारती शब्दोके हिन्दी पर्याय दिये। शाइ मीरानजी शम्शुल उशाक्र 
( सम १४६५ ) अपनी रचनाओकी भाषाको हिन्दी कहते थे । दक्खिनमें 
भी  दकिस्वनी ' के साथ 'हिन्दों' नाम अचलित था| बीजापुरके अली 
आदिलशाह द्वितीय ( १६४६ - १६७३ ) के दरवारी केवि नसगनीने भी 
अपनी दिन्दी कविताओका उल्लेख किया है | इसके पश्चात्‌ सौदा के 
उस्ताद शाह हातम (सन्‌ १७४० ), इंशाअज्ला खॉ (सन्‌ १८४४-७५), एलोर 
(मद्रास) के बाऋर, आगाह (११५७ हिजरीमे जन्म)श्रादि प्रसिद्ध मुसलमान 
लेखक श्रपनी भाषाकेलिए हिन्दी! मामका ही प्रयोग करतेआये हैं। आकर 
झागाहने अपने दीबानका मांस दीवाने - हिन्दी” रखा | दिल्लोके विख्यात 
कवि भीर' ने अपनी माषाकों हिन्दी दी कहा। हिन्दुओने अपनी भाषा? 
केलिए मुसलमानों द्वारा दियेगये इस नामकों श्रपमालिया | इस प्रकार 
हिन्दी नाम समस्त मध्यदेशकी भाषाकेलिए प्रयुक्त होतारहा है। उपयुक्तमी है। 

“उर्दू! शब्दऋा भाषाकेलिए कबसे प्रयोग दोनेलगा, यह श्रभ्नीवक 
विवादातद है । “ उ्दू' शब्द तुकी भाषपाका है, जिसका अर्थ लश्कर 
( छावनी ) होता है। मीर अम्पन देहइलचीने बाशोबदार' (सन्‌ (८०१) 
में लिखा है कि उ्दृकी उत्मत्ति अकबर बादशाहके समयमे हुईं | सर 
सब्यद अहमदखॉकी पुस्तक आसासुस्सनादीद! ( सम्‌ १८४४ ) में उ्ू 
की उत्पस्ति शाहजइॉकि कालमें बतायीगयी है | परन्तु यह भी संदिग्ध है. 
क्योंकि यदि उस तमय दूँ” शब्द प्रचलित होगया होता तो सेयद अता- 
हुर्तेंन तहसीन! को चिह्ा२-दसवेश” के अनुवाद नौ तर्जमुरस्सा' में अपनी 
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कक अजिजतार अ्टीय अफीशीजीक्‍भीनननज जीन, 


माषाकेलिए रेख्ता, हिन्दी और जबान उक-ए-मुअज्लञा इस तीन नामोंका 
एकसाथ प्रयोग न करना पढ़ता । इससे सिद्ध है कि सन्‌ १७६७ तक दूँ 
शब्द ब्यापक्त और रूढ नहीं होपाया था | इसके पश्चात्‌ ही मसदफ़ी' और 
दाग! ने अपने शेगेंको उ्दू सापाके शेर कदम । इस प्रकार दूँ” बहुत 
नथा नाम है। राष्ट्रभापाकेलिए यह नाम किसी प्रकार भो 'ठपफ्युक्त नहीं 
फिर उ्े एक विशेष शैलीका माम है, किसी स्वतन्त्र साषाका नाम नहीं | 


डिन्दुस्तानी' वामकी ब्युत्वत्ति मनोरञ्ञक है। सभइवीं सदीभे पुर्ते 
गालियोंने मारतमे आकर यहाँकी साषाका नाम इन्डोस्तान! (॥8तै05080) 
रखा अठारहवी सदीके प्रासम्ममें एक अंग्रेज इतिहास - शेखकने इस 
भाषाका नाम 'दिडास्टेडा' (7700500प) लिखा है| इन भहानुभावों 
के अनोखे नामोपर विस्मय ने कर यवि हम और छानबीन करें तो हमें 
पता लगता है कि मोलाना बजदीसे अपनी पुस्तक सरबस (१०४० हिंजरी) 
में इस भापाकों 'जबाने हिन्दुस्तान लिखा था |फरन्‍्तु यह समस्त सध्यदेश 
था उत्तर मारतकी मापाका नाम नहीं था बल्कि केवल युक्त - प्रदेश और 
अन्तर्वेद ( दो आब ) के मुसलमानोकी भाषाका नाम था जिससे विदेशी 
भाषाओंके शब्द अधिक हो। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज, कलकसेके छॉ० 
गिलक्राइस्ट (सन्‌ १८०३ ) ने जब हिन्दी उदूमे पुस्तके लिखवायी तबसे 
हिन्दुस्तानी! शब्दपर सरकारी छाप लगी। हिन्दुस्तानीस अबतक हिन्दीकी 
उ्दूं शैली ही सूचित होतीआायी है | अतः यह नाम भी झनुप्युक्त है। 


व्यावह्मारिकि-- हिन्दी” नाम मुसलमानोका दिया है और द्िन्दुओं 
को भी स्वीकृत होगया है, अतः हिन्दी नाम दिखुओ और मुसलमानोकी 
सम्मिलित भाषाके सामका, उनकी एकतलाका द्योतक है। व्यावहारिक 
हृष्िसे यह सर्वमान्य नाम है। इसके अतिरिक्त देशोंके नामपर ही भाषाओं 
के नाम भी होते हैं जैसे अरबी, ईरानी, फ़ारसी, चीनी, जापानी, रूसी, 
कप आ है ५५ 
अंग्रेज़ी, फासीसी आदि | हिन्दी भो ऐसा ही नाम दे | 


अर्दू एक प्रकारसे मुसलमानों द्वारा हृठपूर्वक गद़ीगयी इिन्दीकी हो 

एक शैलीका साम है| इस नामको दिन्दुओंने कभी नहीं अपनाया | सरकारी 

कृपाइष्टि बनीरहे, इसलिए कुछ भरकारी हिन्दू कर्मचारियोले उ्देको अपनी 

भाषा कद्दा हो तो वह बात दूसरी है। इसके श्तिरिक्त उद्से किसी देशकी 
श्र 
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भाषा होनेका संकेत नहीं मिलता | अतः व्यावद्यारिक दृष्िसे उद मास सर्वधा 
अग्राह्म है | 

हिन्दुस्तानी नाम बंकुचित अवश्य है क्योंकि इससे हिन्दुस्तान 
6 उत्तरी दोझाब ) को भाषाका ही संकेत होता है। परन्तु अब सारे भारत 
को भी अक्सर हिन्दुस्तान कंद्गा जाता है, अतः यदि सारा ऋमगझय इस नामको 
स्वीकार करनेमे हो खत्म होजाय ग्र्थात्‌ 'शह्टरभाषाके स्वरूप' श्रौर राष्ट्र- 
लिपि! कैलिए वियाद न उठे वो राष्टरमाषाका नाम हिन्दुस्तानी! भी स्वीकार 
क्रिया जासकता है। परन्तु इस विवादम इन नामोंके पीछे माषाके स्वस्यक्षा 
विवाद छिपाहुआ। है। अतः 'हिन्दुरतानी' नाम भी उपयुक्त नहों है 

(ख) राष्ट्रभापाका स्वरूप हिन्दी ही--शेविद्ालिक, माषाशासत्रीय 
ऋौर व्यावहारिक हृष्टिस राष्भापाका स्वरूप हिन्दी होना ही अधिक 
उपयुक्त है | 

ऐतिहासिक --हिन्दीसे तालये संस्कृतनिष्ठ॒ साहित्यिक खडीबाली 
से है, परन्तु हिन्दीकी समस्त बोलियोँ भी हिन्दीके ही अन्तर्गत आती हैं 
ओर उनके रूपो और प्रत्ययामें परस्पर इतना भेद होतेहुए भी खड़ीबोली, 
ब्रज, बॉगरू, राजस्थानी, बुन्देली, अवधी, भोजपुरी, मैथिल, मगहों 
आदि भाषाओंका प्राचीन काव्य-साहित्य दिन्दीका ही काव्य-शह्ित्य माना 
जाता है।इस इष्टिसे उर्दुके समान हिन्दी कोई नयी कृत्रिम भाषा नहीं है, 
वरन्‌ सीधे संस्कृत और मध्यदेशको शौरसेनी और मामघी, श्रर्ध - मागधी 
प्राकृतो और अपकश्रशोसे उत्तन्न हुईं भाषा है । गत एक इजार बषोंकी हिन्दी 
की गौरवभयो काव्य-परस्थरा उसको अन्य भाषाओआाके सुक्कावल्षेमें राष्ट्रसाषा- 
पदकेलिए सबसे उपयुक्त भाषा यनादेती है | चन्द बरदाई, जिद्यापति, 
कबीर, जायसी, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, बिहारी, केशब, मतिरात, भूषण, 
देव, पञकर, हरिश्वन्द्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी, मैथिल्नोशरण गुप्त, इर्श्रौध, 
प्रेमचन्द, प्रसाद, पन्‍्त, निराला, महादिवीके द्वारा प्रयाहित दिन्‍्दी-काव्य और 
साहित्य परंपराकी इस अजख-घारामे भ्यारहवीं शवाब्दी श्रथवा उससे भी 
पूर्वसे लेकर अबतक कहीं विक्तेप नही हुआ है | समस्त मध्यदेश' और उत्तर 
भारतके सांस्कृतिक जीवनकी अभिव्यज्ञना हिन्दीमें हुई है, अतः वह यहाँ 
की सस्कृतिकी प्रतीक हैं। देश जब विदेशी आक्रमणों और अनार्य विजे- 
ताशोॉकी रशंवताओंके कारण पदाक्रान्त होरहा था उस समय दिन्दीके 

श्र 


छ वी लायाइट्तमवाद पक २ ४०४ 


शश्रमाषणा विवाद आर समाधान 


कक के अबनस के जमीन लजजकाकत 3०, >०2+2 जी >आ अली इल्‍िजनजजजजी जन 


कवियोंने हो उसे आशाका संदेश सुनाया, उसभे जीवन और स्फूर्तिका 
संचार किया | केवल मध्यदेश ही नहीं, दक्षिण झर पूष भारतसें श्री 
दिन्दीकी चेतन्य काब्य-परफ्ने अपना अल्लित्व शान पैदाकर सभी जाग्रति 
फूँकी | जोक जीवनकी श्रुति - ररंपराने हिन्दीके कवियोंकी रचनाओोंको 
देशके गाँव-गाँव और घर-परसें पहुँचा दिया है| अतः हिन्दी जमताकी 
भाषा है| 


स्वय अनेक मुछलगानोंने दिन्दीके इस भमार्तीय स्वरूपको ही अप- 
ताथा और हिन्दी काब्यके निर्माणमे ग्रोगदिया | कारण, हिन्दी जनताकों 
भाषा थी और मुसल्लमान बाइशाहोंके दरबारामें फ़ारसीका प्रचलन था | 
हिन्दोकरी समृद्ध' बनानेमें मुसलमानोने प्रत्येक्त कालये और प्रत्येक काब्य- 
धारामे रचनाएँ की हैं। झ्ञानाथर्या शाखा, प्रेमसार्गी शाखा, रामभाक्ति शाखा, 
कृष्ण भक्ति शाखा, रीति काव्य, आधुनिक काव्य--इन सभी काव्य परंपराओं 
में मुसलमान कबियोने जो बोगदान टिया है बढ उपेक्तणीय नही है। अमीर 
खुसरों ( सं० २३८० ) से लेकर , कब्र ( से» १४४६ ), कुतबन ( सं० 
१४५० ), मलिक मुद्ृस्मद जायती (सन्‌ १४२८), रसखान (स०१६४०), 
रखीम( स०१६१०-८३),आलम(स० १६४०),जमाल (सं० १६२७), क्रादिर 
(सं०१६६५),मुबासक (स० १६७० ),उसमान (सन१६ १३), शेखनब/(स ० १६- 
७६),श्लीमुद्दिवखाँ (सं, १७८७), रसलीन(सं, १७१४),आलम! सं, १७४०), 
कार्सिमशाह [सं० १७८८), सूरमृहम्मद सिं०१८०१) और चतंमान युगमे 
अजमेरीजी तक मुक्लमानोने हिन्दीके जो काव्य अन्ध रचे हैं उनपर किसी 
भी साहित्यको गये होसकता है। परन्तु ये रचनाएँ उन्होंने अपने कालकी 
हिन्दीकी साहित्यिक भाषा अबवधी, हज या खड़ीबोलीमें दी की और उनमें 
विदेश।पन लाकर भारतकी सांस्कृतिक एकताके तारकों विच्छिन्त करनेकी 
चेष्टा नही की । ये कवि दिल्ली, काशी, जौनपुर, गाजीपुर, पिदानी, बिज्ल- 
ग्राम, हरदोई, बाराबकी, आगरा आदि मध्यदेश के विभेज्न स्थानों जने- 
जीवनके निकट रहकर कविता करते थे, दरबारोंमे जाकर शासकोके इंगित 
पर उन्होंने अपनी सरस्वत्तोके आॉचलको कलुषित नहीं होनेदिया | इस 
प्रकार हिन्दीकों दिन्‍्दुओं और मुसलमानोकी सम्मिलित भाषा दोनेका गर्व 
है. । आजभो, नमराके कुछ पढ़ेलिखे मुसलमानोंकों छोड़कर, आमतौरपर 
पुस्लिम जनता दिन्दीकी ही विभिन्न बोलियोको बोलती हैँ | अतएव दिन्दी 
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का परम्परागत स्वरूप ही राष्ट्रसाषाका स्वरूप होसकता है, अन्य कीई स्वरूप 
जनताभे सबमान्य ने होसकेगा । 
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उदृके समर्थकोंका दावा है कि खड़ीबोजीका साहित्यिक भाषाके 
रुपमें मिर्माण सर्वप्रथम मुमलसानोंने ही किया और ग़दर, सन्‌ रै८आ७ 
ईम्बी, तक उर्दू ही हिन्दू - मुसलमानोकी सम्मिलित भाषा रही। यह एक 
आान्त धारणा है। खड़ीबोली हिन्दीकी अन्य बोलियोकी तरह एक प्राचीन 
बोली है | उसमें अधिक काव्य-रचना नहीं हुई, इसका कारण केवल यह 
था कि ब्जभाषा उस समय साहित्यकी भाषा थी, और जब विज्ली दसबार 
में फारतीका प्रयोग होनेज्षगा तो उसका प्रभाव दरबारसे सम्बन्ध रखने 
वाले आस-पासके लोगोपर भी पड़ा और उसमे अरबी - फ़ारसीके शब्द 
घुमनेलगे | जिन्होंने मुस्लिम दरवारोके ग्ाश्रय में रहकर खडीबोलीमें कविता 
लिखनी प्रारम्म की उन्होंने उसे शामकोकी सुत्रिधाकेलिए फारसी-अर्बी- 
मिश्रित बनानेकी कोशिश की। इस कविताका आदरश, पद-विन्यास, शुरूद 
भण्डार सभी विदेशी होता चल्लागया | अतः मध्यदेशकी हिन्दू और मुस्लिम 
जनताकों खड़ीबोलीका यह 'उर्दू? संस्कार मान्य नहीं हुआ, और वह अज 
भापामें ही अपनेको अमभिव्यक्त करती आयी | मुगल साम्राज्यके ध्वंसके 
बाद जब कायस्थ, अग्रवाल, सत्री आदि दिल्लीकी व्याणरी ऋथवा दफ़्तरो 
में काम करनेबाली जातियाँ पूरत्री युक्तप्रान्तमें श्राकर बसनेलगी तो खड़ी- 
बोलीकी भी अपने साथ लेनींगयीं ओर इस प्रकार खडीबोली अपने शुद्ध 
रुपमें मध्यदेशके अन्य स्थानोंमें भी फेलनेलगी। यह कहना सरसर ग़॒ल्षत 
है कि फ़ोटविलियम कॉलेज अथवा ग़दरके पश्चात्त ही प्रतिक्रियाबश हिन्दुओं 
ने संस्कृतनिष्ठ गद्य लिखना प्रारम्भ किया श्रोर हिन्दू-सुतलमानोंकी सम्मिलित 
भाषा उद़्को त्यागकर विश्नहका बीज बोया | मुसलमानोंने खड़ीबोलीमे जश्न 
गद्य लिखना प्रारंभ किया उप्तके बहुत पहलेसे उसमें गद्य लिखा जातारहा 
है, परन्तु वह गद्य हिन्दी-परपराके अनुसार था, उसमें जानबूऋकर अरबी- 
फ्ारसी नहीं भरोजाती थीं। विग्रहका ब्रीज तो मुसलमानोंने ही बोया | 
छकबरके समकालीन कवि गद्गषको पुस्तक चन्द-छुन्द बरमसनकी भहिसा? 
को खड़ीबोली गद्यकी प्रथम पुस्तक कहमकते है। श्रीरामप्रसाद 'निरक्षन' 
( सं० १७ह८ ) का साषा योगवासिष्ट', पशिहत दोलतरामका दर्षिणा- 
चार्यक्रत जैन प्मपुराण! का ७०० पृष्ठोका माषानुवाद, मुंशी सदासुखकी 
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शामीपदेशवाली पुस्तक, घुन्शोीं इंशाकी रानी केंतकीकी कहानी !( स० 
श्थ्प्ू ) आदि पुत्तकें फ्रोटविलियम कॉलेज द्वारा ( सं> १८६० में ) 
खड़ीबाली गद्यमे पुस्तकें लिखानेकी व्यवस्था होनेके पहले हो लिखी जा 
चुको थीं। इससे सिद्ध है कि खड़ीबोलीका हिन्दी-रूप शिष्जनोंकी भाषा 
बमचुका था | इस ससय्र तक खडीबोलीका शुद्धरूप मध्यवेशके अन्य 
स्थानोमें भी फैलगया था, और उच्चझोटिक्रे हिन्दों मद्य-साहित्यकेलिए ज्षेत्र 
बनगया था, ओर उसका विकास स्वाभाविक होगया था। प्रतिक्रियाका 
कोई अश्ष कब उठता है ! 

इसके अतिरिक्त गत पचास - साठ द्पो्म दिन्दी-साहित्यकी जैसी 
सर्वाज्ञीण उन्नति हुई है, और उसका प्रचार जिस परिमाणमे हुआ है 
उससे भी सिद्ध है कि हिन्दीका वतसान तल्कृतनिष्ठ स्वरूप ही जनप्रिय और 
सर्वमान्य है; जनता किसी कृत्रिस, आपादमस्तक विदेशी वेशमाथामे सजी 

भाषाकों स्वभावतः नहीं अपना सकती | सरकारी प्क्षणतक्ते रहतेह्ुए भी 

यदि देखाजाय ते उद्की सवर्धियता दिनादिन मिग्ती जारही है| सन्‌ 
ई८्८६ ६६ में हिन्दीकी ३६१ ओर उदृकी ५६६ पुस्तके प्रकाशिव हुई 
यों, परन्धु सन्‌ १६२५-३३ में सयुक्त प्रान्तमें हिन्दीकी २१३६ और उदृंकी 
केवल २५४२ पुस्तक ही प्रकाशित हुई | यदि हिन्दी पढ़नेवाल्ते विद्यार्थियों 
हिन्दी समाचारपन्रों और उनके पाठकोंकी सख्याके आऑॉकड़े दियेजायें तो 
डनमें और उर्दृक्के आँकड़ोें दसगुनेसे अधिकका अन्तर होगा। इससे कोई 
भी निष्यक्ष व्यक्ति रा्टरभाषाके सर्वमान्य स्वरूपके सम्बन्ध निष्कर्ष निकाल 
सकता है | 

सादा - शात्रीय--यदि उ्दूमे अरबीके अनाय ( साभी ) और 
फ़ारतीके अभारतीय शब्दाका बहुतायतसे प्रयोग करना छोड़ दिवाजाय 
तो बह हिन्दीस मिन्न शैली भी न रहजाय। ऊरईू खड़ीबोलीकी ही एक विशि 
( अरबी-फारसी-निष्ठ ) शैली है, झ्न्यथा वह स्वतन्त भाषा नहीं है। 
सुसलमान उदंकों अपनी प्रथक भारा बनासेकेलिए उसमें श्रभारतीय उप- 
भाएँ और रूपक भररहे हैं, यद्यपि हेन्दी - उर्दूका व्याकरण एक दो है 
अर्थात्‌ किया, सर्वनाम, प्रत्यय, उपसर्य और अज्यय एक ही हैं। केवल 
कुछ सझाएँ और विशेषण अब दोनोंगें मित्र होगये हैं, फिर भी दोनों 
माषाओकी गठन एक ही है। अस्बी-फ़ारतीके शब्द यदि हिन्दी व्याकरण 

स्प्सं, 
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के अनुसार माषाकी स्वाभाविक ममीकरण पद्धतिस हिन्दीम शुलमिलजारय, 
जिस नरह हज़ारों शब्द धुलमिल से हैं, तो उनसे किसीको कोई आपत्ति 
नहों इससे तो भाषा और समृद्ध ही ढोती है, परन्तु कदि वे अपनी विदेशी 
वेशभूषा त्यारे बिना हो अपना सम्मान चाहे तो यह कैसे संभव है! परस्येक 
भाषाकी अपनी गठन होती है, अपनी प्रकृतिगत आमा होती है, अपनी 
संस्कृतिक्रा वातावरण और आदश्श दाता है | भाषाका ब्वनि- सामझअ्स्य 
आर स्वर-सामझ्म्य उसके विकास और मार्जनकी दिशा निर्दिष्ट करता है| 
बिंदेशी शब्द अपने विदेशीपनकों लेकर यदि घुसआये तो वे इस साम- 
जस्यकों नह करके भाषाकों भोडो और विषम ही बमासकते हैं, उसको 
निखार नहीं सकते | इसके अतिरिक्त उदूवालोका आग्रह है कि पारिमा- 
घिक शब्द अरबीस लियेजा्य। ऐसा क्यो कियाजाब जबकि हिन्दी श्रपनी 
मा सरकृत और प्राकृतोसे पाग्सिधिक शब्द लेसक्तों है! 


व्यावहारिक्ष--सस्कृत से परियापिक शब्द ऊघार लेनेका व्याब- 

हारिक ओऔवित्य भी है । दिन्वो-मात्रा ढ्िन्द - ईरानी-शाखाकी भारतीय-आर्य 
उपशाग्ताकी एक भाषा है। अतः भारतीय - शार्य उपशाखाक्री अन्य 
भाषाओ--जैसे बंगाली, गुजराती, मराठी, असामी, उड्डिया, सिधी, पश्ञाबी, 
आदि-से उसका निकटका सम्बन्ध है।ये सब आषाएँ सस्क्ृत और ग्राकृतो 
से निकली हैं। स्वाभाविक है कि उनमें संस्कृतके तत्तमम ओर नदभब 
शब्दोकी बहुलता है | ये सब भाषाएँ भी अधिक्रतर संस्कृतकी घातुश्योको 
ही प्रयोगमें लाती हैं और परारिभाषिक शब्दोकी अपनी जननी सस्कृतसे 
उचार लेती हैं। ऐसो दशामें शष्ट्रभाषा हिन्दी भी यदि संत्कृतसे ही पारि- 
भाषिक शब्द लेती है और तत्तम शब्दोंका झधिक प्रयोग करती है इससे 
अध्वाभाविक क्‍या है? तो वह अपनी बढनोंके शोर निकट ही पहुँचा चादेती 
है | दक्षिणकी द्वाविड़ी कुलकी भाषाओ-तमिल्त, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम 
पर भी सस्क्रत और प्राकृतोंका गदरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण उन 
भाषाओं मो अरती-फारसीकी अपेक्षा संस्कृतके शब्द अधिक हैं। अतः 
दीकी अपनी संस्कृतनिष्ठताके कारण इन भाषा - ्षेत्रोंमि भी अचलन 
आनेग्ने अधिक सुगमता होगी। यदि उठदू अथवा प्रचलित हिन्दुस्तानी 
रष्ट्रसापा बनगयी तो इन थ्रान्तोंके निवासियोंको राष्ट्रभाषा सीखनेम दुर्गम 
कठिनाइयाँ उठानो एड्ेंगी । उल्लेखनीय बात यह है कि इन आाणा प्रान्तो 


स्पक्र 
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के मुसलसान भी अपने-अपने यहाँकी मातृभाषराकों ही बोलते हैं। यद्यपि 
साम्प्रदायिक उन्‍्मादकी जगाकर इन छ्ेत्रोंके मुंसलमानोंकों भी उर्दू सीखने 
केक्षिए विवश क्रिया जारहा है, और इस प्रकार उ्दको एक अखिल 
भारतीय भाषा बनानेका पड़यन्त्र रचा जारहा है। तोभी अमीतक ऊदूं 
बोलनेबाले उत्तर भारतके कुछ लाख मुसलमान दी हैं | इसके विपराल 
हिन्दी १४ करोइक्ी मातृभाषा है और लगभग २५ करोड व्यक्ति ऊरस 
बोललेते हैं और उसे अपने अन्तरपान्तीय व्यवद्वारमें भी लाते हैं। इन 
सब दृष्टियोंसे देखनेपर हिन्दीका दाता मिविवाद हाजाता है | केवल चन्द 
लोगोंकी दृठधर्मी और साम्प्रदायिक-राजनीतिक स्वार्थोके कारण दी राष्ट्र 
भाषाका प्रश्न दल नहीं हो पारदहा | 


फल +ू>५- कहे) अन्त ना टमषत/िरीलपतन ले नस तिननीयी किला लि चट 


( ग ) राष्ट्रलिप देवनागरी हो 


ऐविद्वासिक, माषा-शास्त्रीय और व्यावहारिक इृष्टिस राष्ट्रभाषाके 
लिए देवनागरी लिपि ही उपधुक्त दे । 


ऐतिहामिक : ऐतिहासिक इृष्सि देवनागरों लियिका सम्बन्ध 
भारकी प्राचीमवम लिए ब्राह्मीसि सिद्ध है | प्राचीन कालसे पश्चिमप्षर 
प्रदेशको छोड़कर ससस्त भाखतमे ब्राह्मी लिपिका ही ग्रचेत्नन था | ब्रांझी 
लिपिका आविष्कार आयोने ही किया था, ऐसा अनुमान कियाजाता है, 
क्योंकि साभी आदि विदेशी लिपियोंस उसकी उत्पति बतानेबाले मत 
कपोल-कल्पित ही लगते हैं। श्राक्षी बायीं शोरस दाहिनी आोरकी लिखीजाती 
थी और धामी लिपियाँ दहिनी अरसे बायी शोरको | उनके बर्णोमिं कोई 
थ्राकृति-मूलक समता भी नहीं है| यह भी निबिवाद होचुका है कि समस्त 
मारतीय लिपियोका उद्यम प्राचीन राष्ट्रटलिपि श्राह्मीसे हुआ है । लगभग 
३५० ६० तक ब्राह्मी लिपिका मारतमे प्रचार रहा, उसके पश्चात्‌ जआाझ्मी 
लिपिके लिखनेके दो प्रवाह होगये, एकको दक्षिणी शैली कहते हैं दूसरी 
को उत्तरी शेज्ी। द्राबिढ़ी परियारकी भाषाओकी तेलुगू - कन्मड़ी, अन्य, 
तामिल आदि लिपियाँ ब्ाद्मीक्ी दक्षिण शेलीसे निकली हैं। उत्तरी शेली 
का विकास नायरी और का्ट्मीरीकी शारदा, लिपियोंके रूपमे हुआ । 
प्राचीन नागयरीकी पूर्वी शाखासे बंगला, नेशली, मैश्रिली और उड़िया 
लिपियाँ निकली और प्राचीन मागरीसे ही कैथी, सक्मजनी, राजस्थानी, 


स्थज 


हु 


राष्ट्रभाषा विवाद और समाघान 


गुजराती आदि लिपियाँ भी निकलीं | शारदासे वर्तमान कश्मीरी, टाकरी 
और गुरुमुख्खी लियियों की उत्तत्ति हुई वर्तमान देवनागरी लिपिका विकास 
प्राचीन नागरी लिपिसे दसवी शताब्दी ईसवीके लगभग हुआ और आज 
कल मराठी और हिन्दी भाषाएँ देवनागरी लिपिमें लिखी जाती हैं तथा 
संध्कृतके ग्रन्थ सबंध देवनागरी लिपिमें ही मुद्वित होते हैं | इससे सिद्ध है 
कि देवनागरी लिपि भारतकी परम्परागत लिपिका विकसित रूप है और 


(७ है 


उसके ही विभिन्‍न रूप सारे देशम प्रचलित हैं | 
भाषा - शाख्रीय 
देवनागरी लिपिकी विशेषता उसके ध्वनि - चिन्हों (बर्णों) की वजा- 
निक योजना और सुवाच्यता है | उसकी यही महत्ता है कि उसमें जोकुछ 
लिखाजाता है वही पढ़ा भी जाता है, अथांत शअन्ञरोंका विन्यास उच्चा- 
रणके अनुकूल है | देवनागरीकी वर्णमाला और लिपि अरबी - फ़ारसी 
येमन बर्णंमालाओ और लिपियोंकी अपेज्ञा अधिक बेजानिक ध्यनि क्रम 
के अनुसार है, इसे सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। देवनागरी लिपि सहँज, 
सुबोध, सुवाच्य, नियमित श्रौर सरल है, यह भी सर्वमान्य तथ्य हे। ऐसी 
दशामें किसी अवेज्ञानिक, जटिल और दुर्बोध लिपि (जैसे अरबी-फ़ारसी) 
को किस भाषा-शासत्रीय आवारपर स्वीकार किया जासकता है ! 
उदू के समर्थक अरबी - फ़ारसीकी लिपिकेलिए आग्रह करते हैं| 
पहले तो अरबी-फ़ारसीकी लिपि और बर्णमाला सामी लिपियोंके परिवार 
की है अतः दाहिनी ओरसे बायी ओरको लिखीजाती है । नागरी अक्षरों 
से उदृके अत्तरोक्नी आकृति एकदम भिन्न है| उदूँ बणंमालामें ध्यनिलक्रम 
की कोई योजना नहीं है। एक ही ध्वनिको अंकित करनेकेलिए अनेक वर्ण 
हैं जैसे 'स” केलिए स्वाद! सीन! और से'; तः केलिए 'त्ते! और 'त्तोय!; 
५” केलिए छोटी है! और बड़ी है!; 'ज' केलिए जाल! 'ज्ञे! 'ज़्वाद! 
ओर 'जोग्र' | इन वर्णोंके प्रतिरूप अरबीके समान उदूमें ध्वनियाँ नहीं हैं, 
अनः यदि क्रिसीकों अरबी इमलोंका ज्ञान न हो तो केबल सुनकर अक्षुर- 
विन्यास शुद्ध नहीं लिखसकता। आर्य-भाषाओकी लिपियोंमे ( देवनागरी 
आदि ) स्वर मात्रासे दिखाये जाते हैं, परन्तु सामी भाषाश्राकी लिपियोम 
स्वर चिन्होंसे अंकित कियेजाते हैं। पर जेर, जबर, पेश आदि चिन्होंका 
लगाकर भी झार्य - भाषाओंके सभी स्वर उसमें अंकित नहों होपाते और 
स्प्प्प 
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सामी लिपिमे इन चिस्होंका प्रयोग बहुधा ज्ेखककी इच्छापर निभर करता 
है। फलतसः ऐसी अराजकता फेलती है कि जो लिखाजादा है बह पढ़ा नहीं 
जाता और वाक्य -सन्दर्भसे समति बैठाकर पटना अनिवार्य दोजाता है। 
उदाहरणुकेलिए कुठुआ को 'कुतब' 'कुतुब! और “कतब! पढ़ा जञावकता 
है, कोरको कर! कवर झोर कौर! भी पढ़ा जामकता है| अतः प्रिना 
अर्थ समझे केवल अक्ष--छानसे शुद्ध पढलना असंभव हैं| 


इसमे सन्देद नहीं है कि देवनागरी खिपिस भी कतिपय च्डथधियाँ है 
पसन्‍्तु आाह्यी लिपिके समक्से यदि अवतकका भारतीय किपियोका इतिदास 
देखे तो उसमें बड़ रवस्व बिकास क्रम सिलता है | १० वी सर्दी लिपमे 
श्र, झा, घ, ५, मे, वे, पे, स के सिर दो हिस्सामें विभक्त होते थे, परन्तु ११वीं 
सदींसे उनका आधुनिक रूप चल निकला | वतंमान कालमे ह चल. छ, 
के, की लिखाबट बदलकर बच, कक, क्‍्य आदि शआआशेशछे लिखा हुआ 
ख्प अहण कर गयी है| इस प्रकार इवनागरा लिपिम संशोधन दाता जारदा 
है । यदि आझभीतक ठेवनामरी लियिसे एसी त्टियाँ वर्तमान हैं जेस कि उ 
ऊ, ऋ की मात्राएँ (_, ,, ., ) वैथंकि नीचे शोर ए, ऐ, ओो, थऔरौ की 
सात्राएँ (, , ॥,), ) बगोके ऊपर लगती हैं, अथवा ड़, छ, ४, ठ, ड़, 
ढ, द, दे आदि व्यज्धनीम खडटीपाई स्पष्ट ग्रन्तिम श्रश नहीं है, ओर उनमे 
सचुक्त व्यज्नयोकी ऊपर-नीचे लिखनेका क्रम अमोतक जारी है श्रथवा र कार 
केतीनरूत (“, , , , ) अ्र्भीवक यचलित हैं, ख से र व का श्रम 
होजाना है या हृस्थ ए, और केलिए व्यतिरिक्त बए और सात्राएँ नही हैं 
तो इन अुटियोंके प्रति दिन्‍्दाके भापा-शा्त्री उदा्ीन नहीं हैं और वे देव- 
नागसरी लिपिकों अधिक वेशानिक और सम्पूर्ण इनासेका चेश करते हैं। 
परन्तु फिरमा मारतीय भाषाओंर्की प्रकृतिक अ्रमुकूत देखनागरी लिपि ही 
है और उर्दू लिपि तो किसी प्रकार भी प्रयोगम नहीं लायी जासकती । रोमन 
लिपि यद्यपि उर्दू लिपिसे अधिक वेशानेकर है और सरल सुवाध है, तथा 
किसी साभविक लाभकी इृश्मि देवनायरी जैसी वेश्ञानिक लिपिको स्थागदेना 
सर्मीचीन नहीं लगता । 


व्यावहारिक 


हिन्दी और मराठी माषाएँ देवनागरी लिफिमें लिखी जाती हैं और 
श्८६ 
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मारतकी ममरत उत्तरी और दक्खिनी भाषाओकी लिफ्याँ नागरी अयवा 
ब्राह्मी लिपिकी ही रूपान्तर मात्र हैं, अतः देवनागरी लिपिसे भारतकी समस्त 
भाभाओंकी लिपियोंका निक्रट साम्य है । जिसके कारण राष्ट्रलिपिके रूपमे 
देवनागरी लिपिकी समस्त भारतमें प्रचलित करना सुगम होगा। यदि 
अहिन्दी भाषाएँ भी स्वेच्छासे देवनागरी लिपिको ही अहर[ करले ते समस्त 
भारतीय भाषाओकी एक ही लिपि होसकती है । इसके अतिरिक्त सस्कृत 
का बिशाल वाइमय देवनागरी लिपियें ही प्रकाशित हुआ है, तथा और 
भाषाओंका साहित्य भी देवनागरी अथवा उसकी रूपान्तर करके बनी 
लिपियोंमें है । केवल उदृका अपेक्षाकृत थोड़ा-सा माहित्य ही एक विदेश 
लिपिमें है । यदि उदृवाले अपना दुगाप्रह्व छोड़कर देवनागरी लिपिको 
अपनाले तो विग्रहका बहुत कुछ आधार मिदमाव; क्योंकि तब मुखलमानोका 
मारतीय साहिध्य और चिन्ता धारातें एकदम अलग रखनेबाला अवरोध 
इंद जायरा | यह आसान भी है, परन्तु सारे संस्कृत और आधुनिक माषाशओं' 
के साहित्यको ड्दू लिपिमें करना असम्भव कार्य है। और कोई ऐसी राष्र- 
लिपि नहीं स्वीकार की जासकती जिसका मारतीय साहित्यक्री परम्परास 
कोई सम्बन्ध ने हो, अथवा जिसके कारण आधुनिक वा ग्राचीन भाषाओं 
का साहित्य पढ़नेकेलिए एक और लिपिकों सीखना पड़े । हिन्दुस्तानीके 
समर्थकोका यह कहना कि राष्ट्रभापा दोनो लिवियोमें लिखी जाय, व्याब- 
हारिक इृष्टिसे असुपयोगी अस्ताव है । देशक्ी एऋताकेलिए एक राष्ट्रलिपि 
श्रायश्यक है | यदि दो लिपियाँ प्रयोगमें ज्ञायों गयीं तो मुसलमान उर्दू 
लिपि सीखेंगे ओर हिन्दू देवनागरी और दोनोंका सास्कृतिक संम्पको फिर 
भी उतना ही असभाज्य बना रहैगा। इसके झतिरिक्त मदरश औौर प्रकाशन की 
इश्विसे भी देवनागरी लिपि ज्यादा अपथुक्त ठहरती है। सार्वजनिक शिक्षाका 
उद्देश्य मुद्रण और प्रकाशनकी सुविधाके बिना पूरा नहीं किया जासकैता। 

सक्षेपम हिन्दीवालोंका दाता है कि हिन्दी ( संस्कृत निपठ्ठ- 
साहित्यिक खड़ी गली ) ही समृचे भारतवर्षकी शाष्ट्रआापा होसकर्ता 
है और देचनागरी लिपि ही राष्ट्रलिपि बनसकती है । 

(ब) अहू --(क) कोमीजवानका नाम उद्द हों । ऐतिहासिक 
ओर व्यावहारिक इछ्ठिसि यही नाम समीचीन है। 

ऐतिहासिक इृष्टिसि रष्ट्रभाषाके प्श्षएर विचार करनेके पूर्व इस 
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साम्यदाविक धारणाकी मनसे हृटादेना चाद्विए कि केबल वे हो माम 
भारतीय' संस्क्ृतिके ग्रोतक होगे जो मध्यकालीन आय भारतम प्रचलि 
थे। उस समयके मारतका सांस्कृतिक रूप प्रधानतः झाय अथवा हि 
था | मारतमें मुसलमानोंके आने क्षोर आकर यहाँ बसजानेसे हिन्दुस्तान 
का सांस्कृतिक अद्देत अविच्छिन्न न रहसकता था | परस्पर प्रभाव पड़ना 
स्वाथाबिक था और श्राज जब इस मारतीय सस्कृतिकी बात करें तब हमे 
ध्यानमें रखना चाहिए कि जिन उपादानोंसे आधुनिक भारतीय सेस्‍्क 
का स्वरूप गढ़ागया है उसमें इिन्दुश्ओों और सुसलसामोंका सदियोका सक्रिय 
सहयोग और सम्मिलित योगदान है । विन्दुस्तानकी एकता या राष्ट्रभाषा 
और राष्ट्रलिपिके प्रश्न मध्यकाल्ीन भारतकी सुस्लिम प्रमावसे अक्ू्ती 
ड्न्दू संस्कृतिका आदर्श या कसतौदी मानकर नहों इल किये जञासकते। 
सुतलमानाने हिन्दुस्तानकी संस्कृति, भाव और विचारधारा पर जो प्रभाव 
डाला है और उसके विकाममे जो योग दिया है, उस सबको अलग करके 
किसी भी चीजको आशुनिक युगम मारतीय' नहीं कहा जांतकता। आँकड़े 
जोड़कर या सत्याभासोका इन्द्रजाल रचकर इस तथ्यकों नज़र अन्दाज 
करनेकी कोशिश करना एक बात है और गस्मीरतापूर्वक विचार करके इन 
प्रश्नोंका हल तलाश करना बिल्कुल दूसरी बात है । 
यह सत्य है कि मुसलमान लेखकोने परारम्भमें हिन्दुस्तानकी भाषा 
को हिन्दवी' या हिन्दी नाम दिया। और मुसलझान आज भो हिन्दी! अथवा 
हिन्दुस्तानी यामकों स्वीकार करलेते यदि हिन्दुओंने अपनी संक्रीण सास्म- 
दायिकताके पमादमें हिन्दू मुमलमानोंको सदियोंकी सम्मिलित क्रोशिशसे 
बनायी संथुक्तमाषा उदृको मिठाकर उसके स्थानपर एक नयी संस्कृतगर्भित 
शेली चलानेकी चेश न की होती । हिन्दू राष्ट्रदादी इंतिहासकी चरखीकों 
पीछे घुमाना चाइते हैं, मुसलमान इसे केस स्वीकार करसकते हैं ! 


सर्वविदित है कि आदिसे लेकर श्रम्त तक मुस्लमानोंके राजत्व- 
कालमें राजकीय भाषा फ़ारसी दी रही । किसी देशी नाषाकों उन्हंने यह 
गौरव-पद नहीं दिया, जैसे अंग्रेज़ी शासनमें राजकीय भाषा अंग्रेज़ी है । 
अतः मुस्लिम शासकों द्वारा गढ़ी अथवा प्रोत्साहन दी ग़यों भाषा उदूँ 
नहीं है | एक प्रकारसे उर्दूकी तो सदेव दरबारोंमें उपेक्षा ही की जातो रही। 
कारण स्पष्ट है कि उर्दू मुसलमानोकी खास भाषा नहीं थी बल्कि दो 
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पस्कातयाऊ स्वामाबिक मेलसे विकसित झाम जनताडी भापा थी, और 
शासकगण यह श्रपनी शानके खिलाफ समझते थे कि वे आ्राय जनताकोी 
भाषाकों राजकीय पद पदान करे | 

उड़ वुर्की जवानका लफ़्ज है, इसके अर्थ लश्कर € छात्रनी ) होते 
हैं| पारम्मर्मे ठुक और मुग़ल बादशाह छावनीम रहते थे। इन छाव निया 
में राजकाज और व्यापारके सिलमिलेम हिन्दू एक बड़ी ताइादमें मुसल- 
सार्मोके सम्पक में आते थे और वद्यपि राजकीय भाषा फ़ारसी थी, पर हिल्दू- 
मुसलमान आपससें देशी भाषा ही बालते थे । स्वामाविक है कि इस 
आदान प्रदानम यहाँकी देशों मापा ( दिल्लीफे आसपासक्रों बालो--खड़ी 
बोली ) भे अनेक फ़ारती, अरबी ओर तुर्कीके शब्द घुलसिल् गये | सदियों 
तक यह मिश्रण होतारहा और उत्तर मारत और द्ैदगवाद ( दक्खिन ) 
मे हिन्द -सुमलमानोकी एक सम्मिलित भापाक्षा रूप विकत्तित होतागया | 
इस भाधाकी जमीन खड़ीबोली थी, व्याकरण शोर वाक्य - विश्यास भी 
खड़ोबोलीका ही था, केषल अरबी-फारसीके भोगस इस मायाका एक नया 
साहित्यिक सुन्दर, समन्वित रूप निखर आया। बी मादा श्रारों चलकर 
“उदूं? कलाई । 

इस प्रकार उद्‌ उत्तर भारतके हिन्दू आर मुगलमान दोनोको 
सम्मिलित भाषा है। आजमी कश्मीर, पश्चियोत्तर ग्रान्त, सिन्‍्ध, पंजाब, 
ओर मध्यदेशके हिन्दू - मुमलमानोकी शोलचालकी भाषा उदूं है | हिन्दी 
कोई स्वतन्त्र भाषा नहीं है, क्योकि उर्दूर्मे से फारती अरबीके शब्द निकाल 
कर संस्कृतके तत्मस शब्द ठोस देनसे ही हिन्दी शैली बनजाती है, जो 
सर्वथा कृत्रिय, कष्साध्य और अस्वाभाविक है। हिन्दू सम्परदायी हिन्दी 
का भशदा खड़ा करके हिल्‍्दू-मुसलमानोके बीच विश्रहका ब्रीज बोन्‍्हे हैं। 
ऐसी स्थिति मुसलमानोको हिन्दी! नास कमोभभी स्वीकार नहीं होतकत्ता। 
हिन्दीका नाम मुसलमानोंक्री ससकृति और उनके योगदानके प्रति क्ुटिल 
तिरत्कारका सूचक है। उ्दूँ आऊभी हिन्वू-मुसलमानोंक्ी सम्मिलित भाषा 
है। हिन्दुस्तानी का नाम उदृवाले स्वीकार करलेते परन्तु महात्मा मान्दी 
से लेकर अन्य सभी हिन्दुस्तानीके समर्थक हिन्दुस्तानीका अथे वस्तृत्तः 
हिन्दी ही लगाते हैं, अतः हिन्दुत्तानीके श्रुतिमधुर, निष्पक्ष शब्दसे भी 
हिल्दुओंके पड़अन्चकी गन्ध आनेलगी है । 

र्दर्‌ 


नी इक 
इकपक्क- आफ काकत. नर हर 
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व्यावहारिक 

उर्दू नाम उत्तर भाग्तके हिन्दुओ्ओकीमी मज्जूर रद्दा है। उर्दू नाम 
किसी शन्य नामसे कम प्रचलित नहीं है, वल्कि उत्तर और पश्चिमोत्तरमें 
तो उर्दू नामदी प्रचलित है। उ्दू नाम दो जातियोंकी संस्कृतियोंके संगम 
का प्रतीक है अतः सर्वेधान्य होना चाहिए | 

किसी देश के मामपर ही एक भाषाका भी नाम हो यह कोई अति 
बार्य नियम नहीं है | संशुक्तराष्ट झमरीका्की भापा अमरीकी नहीं बल्कि 
अँग्रेज़ी है । अतः हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी नामोंगे हिन्द अथवा 
हिन्दुस्तानते साम्य बेठशा कक हिन्दू राष्ट्रीयवके एकागी इश्क्षिशको 
आवचित्य प्रदान करनेकेलिए अधिक व्यापक सांस्कृतिक हेतुको तिलांजलि 
नहीं दीजासकर्ती | 

उर्दू थाम स्वीकार करनेसे कोई व्यावहारिक कटिनाई नहीं उस्चन्न 
होगी, उलटे यह दिन्दू-मुस्लिस एकताके प्रतीक और स्मारककों नयी अरहिप्या 
देना होगा । 


(ख) कमी जुदानका स्वरूप उ्दू' हो--ऐतिहानिक, भाषा- 
शाख्रीय और व्यावहारिक इश्टिसे क्रौोमी ज़वानका स्वरूप उ्ँ होना ही 
उप्रयुक्त है | 


ऐतिहासिक 


उर्दू हिन्दुओं और मुसलमानोंक्री सामान्य भाषा रही है। यही 
कारण है कि जब सुग़ल शासनके पश्चात्‌ अँग्रेजी हुकुरत आयी और उसे 
एक ऐसी सर्चमान्य भाषाक्री जरूरत पड़ी जिसके हारा दफक़्त्से और कच- 
हग्थिंका काम कराया जासके तो उन्होंने उद्‌ को ही घुना । सन्‌ १८२३५ 
में उ्द अ्रद्रालवोर्म मजूर करलीगयी | उस समय किसी हिन्दूने उसका 
विरोध नहीं किया, बल्कि उसके २६ वर्ष बाद बंगाल, बविद्वर और उड़ीसा 
के जमीदारों और दूसरे ल्लोगोने वायसरायसे लिखकर अ्रचुरोध किया कि 
उनके प्रान्तोंमे भी उर्दूकी अदालनी-साधा बनादिया जाव। विभ्रदका बीज 
तो सब प्रथम फोर्ट बिलियम ऑॉलेनर्मे बायागया जब डॉ० ऑनगिल- 
क्राइस्टने सदलमिश्र और जल्लूलालको आदेश दिया कि वे ब्रजभाषाकी 
युस्तक्रोंका भ्रनुवाद खड़ी बोलीमें करे और ऐसी भाषा गइनसेकी कोशिश 
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कर जो हिन्दुओकी भाषा ब्नसके और तत्काल प्रचलित दोनोकी सम्मि- 
लित भाषा स्का स्थान लेसके । हिन्दी साहित्यक्रा इतिदाम' के क्ेखक 
एफ, ई. की ने भो इस बातका स्वीकार किया है और लिखा है कि उर्दूम 
से फ़ारसीके शब्दोंको निकालकर और सस्कृतके शब्द भरकर हिन्दुओके 
, लिए ढिन्दी माषा गढ़ीगयी | बस्तुतः यह एक नयो भाषा थी | विग्हका 
यह बीज सन्‌ १८५७ के झदरके पश्चात्‌ पतपा और उसका अकुर विशाया 
पहने जगा | वेदिक सस्कृतिकों पुनदंड्जीवित करनेकेलिए स्वाभों दवानन्द 
सरस्वती और उनके अ्नुवायियोने सस्कृतका ज़ोर - शोरसे प्रत्रार शुरू 
किया । गुरुकुल खुलने लगे, हिन्दू रा्ट्रीयलाका मंडा लेकर श्रार्यवाजों 
की स्थापना होने लगी । स्वामी दयाननदने अपना हत्यार्थमकाश ससकृत- 
गभित खड़ी बोलीमें लिखा | धर्म प्रचारक ईमाइयोने भी इस नयों बोली 
को चलानेमे हिन्दुआकों कम सदायता नहीं की | उन्होंने हिन्दीके इज्जील 
के अनुवाद प्रकाशित किय | अग्रेजाने स्वय शिल्तुओको अरनेलिए ग्रलग 
हिन्दी भापाका निर्माण करनेकेलिए प्रोत्साहित किया | ग्रो० सेक्समूलर, 
सदाम च्लेवत्स्की, एनीबेसंट और कनल अल्काटने विशेषकर अपने लेखों 
हारा दिन्दुओकी प्रथकताबाद! राष्ट्रीयताको गरेरणा दी । सन्‌ १८६७ के 
लगभग बिहाप्म हिन्दीकेलिए आन्दोलन शुरू होगया | परन्तु हिन्दीमें उस 
समय उदूकी तरह उच्चकोटका पद्म या गद्य साहित्यका अ्रभाव था, इस 

कारण शिक्षालयोंकेलिए पृस्तकौके बिना कोरा आनन्द लन कबतक चलाया 
जासकता था | अतः भारतेन्दु इस्श्िन्द्र और उनके समकालीन अनेक 
हिन्दू लेखकोने हिन्दीमें समाचार पत्र और पत्रिकाएँ निकालीं, पुस्तकोंकी 
रचना बड़ी लगनके साथ शुरू करदी और दिन्दी आन्दोलन कुछ समय 
तक मध्यम पड़ा रहा | परन्तु जब परणिडत सदनमोहन मालवीयने 'शुद्धि 
और 'सगठन” आन्दोलन शुरू किये तब हिन्दीकों राजकीय भाषा बनाने 
कऊलिए भी एक व्यापक कार्यक्रम बनाया और इससे हिन्दी आम्दोलनर्मे 
पुमः जान पड़गयी । यहाँ तक कि मध्यदेशके धाहर पंजाब, पश्चिमोक्तर 
थास्तके हिन्दुओं तकमें हिन्दी प्रेस उसड़पड़ा, यद्यपि पहले उन्होंने कमी 
हिन्दीका नामभी नही सुना था और अपने घरोंमे वे तद्भोसि उर्द ही बोलते 
आये थे । यह सातब्रित करनेकी कोशिश कीगयी कि उद सुमलसानोंकी 
भाषा है अतः विदेशी और श्रभारतीय है | वस्तुतः सत्य इसके विपरीत 
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है । सुसल्मानोंकी अपनी भापत्रा फ़ारती थी, परन्तु उन्होंने हिन्दुस्‍्तानयें 
आकर अपनी भाषा त्वागकर यहाँकी भाषा अपनाली थी। अरब फ़ारसीके 
शब्दोंके मिश्रण से ले यहाँकी भाषाकी अभिव्यंजना शक्ति ही बढ़ी । वह 
आधिक बारीक बुलन्द खबालोको व्यक्त करने योग्य बनगयी ! यह नथी 
भाषा उर्दू संस्क्ृत-फ्रारसीसे बनी थी, अतः कदापि अकेले मुसलमानोंकी 
भाषा ने थी। परन्तु राष्ट्रीववाकेलिए एक राष्ट्रसाषके समर्थक श्रस्ततः 
साम्प्रदायिक मायनाओंसे परित थे और ते हिन्दुभ्रोकेलिए एक नयी भाषा 
सढ़कर भारतकी एकताकी जड़ें स्थयं खाद रहे थे | सर सैयद श्रहमद खाँ 
आदिने इसका भरसक विरोध किया, परन्तु हिन्दू जातवीयताके उन्मादमे 
किसीको सत्य न दिखायी दिया और हिम्दी-उर्दृका व्यवधान बढ़तागया, 
यहातिक कि अब हिन्दी इतनी तंस्कृतमव होगयी है कि आम जनता उसकी 
संस ही नहीं सकती । वह केवल्ल शिक्षित दिन्दुश्नोंके जातीय अहंकाग्की 
ही सन्तुष्ठ करती है| इस द्ान्दोलनका परिणाम यह हुआ कि सब १६०० 
में हिन्दी भी उदृके समान ही अदालती भाषा सानला गयी और दष़्तरों 
में उसका पअयोग होनेलगा। हिन्दी प्रचारकेलिए सन्‌ १६१० मे हिन्दा- 
याहित्य सम्मेलनकी नींब डालीगबी और तबसे काँग्रेसके नेता और दूसरे 
ट्िन्दूनेता उससे प्रमुख भाग लेतेरह हैं। कॉग्रेसने सन १६३१ के प्रसाव 
में 'हिन्दुल्तानी' को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया, परन्तु साँधीजीने सन १६३६ 
में मारतीय परिपद्‌के नागपुर श्षिवेशनसे राष्ट्रमाषाका नाम हिन्दी अथवा 
हिन्दुस्तानी पास करवाया। जब मौलवी अब्दुलहक आदिने इसका पिरोध 
किया तो सॉाँचीजीकी अपनी त्रुटिका ज्ञान हुआ | परन्तु वे बहुत देरसे 
(हिन्दुस्तानी! के समर्थक बने जब कि ऐसा करना उर्दके खिलाफ़ मोर्चा 
बदलना मात्र था, हिन्दा-उर्दू समस्वाका हल नहीं। था | गाँचीजी श्त्र 
सम्मेद्लनसे अलग होगये हैं, क्थोकि वे हिन्दीका राष्ट्रभापा माननेमे अस- 
अर्थ हैं, उ्दू-दिन्दीके मेदका बढ़ानेमें उनका कितना बड़ा हाथ है, इसका 
मे स्वय अनुमान नही लगा सकते | इसीकी प्रतिक्रिया हुईं कि मुस्लिम लींगने 
भी राष्टरभाषाके प्रश्में दिलचस्पी ली और उद्दृके फ्षम सन्‌ श६ ३८ के 
लखनऊ अधिवशनमें प्रस्ताव पास करदिया । नर तेजबहाढुर सम जैसे 
निच्यक्ष व्यक्तिभी हिन्दी वाल्ोकी पक्षी मनोवूतिस च्ुब्ध हैं, और उन्होंने 
अंजुमन तरक्की -०- उदू के समापति पंदसे अपील की कि जाति -घर्मका 
“श६४ 
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विचार न कर सभी विचारशील लोगोंको चाहिए कि वे हिन्दू-सुस्लिम संस्क् 
तिबोकी एकताके इस पवित्र संबल 'ऊदू को हाथसे गिरने न दें । 


भाषा शाख्रीय 


भापा शास्त्रीय दृष्टिसे दखनेका वात्यय यह नहीं है कि श्श्वी 
सर्दीकी ' मारतायता ? की कसौटीपर हिन्दुस्तानकी अन्य भाषाओ्रोसे उदू 
का साम्य अथवा असाम्य सिद्ध कियाजावे। यह भसापाशार्रका ऐतिहासिक 
मूल्याकन करना नहीं दोगा । भाषाश्रोके इतिहासका एक गत्यात्मक 
विकास-क्रमके रूपमें देखना चाहिए जिसमे नये प्रभाव अपनी प्रक्रियास 
बिकासकी नयी दिशाएँ खोल देते हैं ! पिछले १ हज़ार वर्ष हिन्दुस्तानके 
इतिद्वासमें इस दृष्टिसे अपूर्व रहे हैं | इस बोच मापा, स्याय, रहन सहन, 
नैतिक श्राचार - विचार, साहित्य और कलाके आदर्श इन सभी ज्ेत्रोंमे 
दो मद्दा न सस्कृतियों ( हिन्दू ओर मुस्लिम अथवा आर्य और सामी ) का 
संगम होता रहा है । हमारी मौजूदा जिन्दर्गीके हर पहलूपर इस मिश्रण 
की अमिट छाप है| इसीका परिशाम है कि देशकी समस्त भाषाओम 
अरबी और फ़ारसीके ह जारा शब्द इस तरह घुलामल गये है जैसे थही 
के हो। द्राविड़ी - कुलकी मापाओं तकमें अरबी-फ़ारसीके शब्द व्यवह्गत 
होनेलगे हूँ ।बगाली, गुजराती, मशठी, बिहारी और हिन्दुम्तानी माषाओं 
की बात तो श्ज्ञग है; और पंजाबी, सिची, काश्मीरी आदि भाषाओपर 
श्ररबी - फारसी का बहुत गदस प्रभाव है। इस प्रभावकी अस्वीकृत कर के 
हिन्दुस्तानकी भाषाश्रोंमें शुद्धि! का आन्दोलन चलाना और अरबी-फारसी 
के शब्दोंका बहिष्कार करना एक प्रकारसे हिटल्लरकी यहूदियोके प्रति बरती 
गयी नीतिको) भाषाके क्षेत्रमें ग्रहण करना है | 

उदूँ एक विदेशी भाषा है, उसमें अरबी-फ़ारसीके शब्दोकी बहुलता 
है--आादि भ्रान्तियोका खण्डन करना सरल है। सैयद अहमद देददलवीके 
प्रसिद्ध उदू' शब्द कोश 'फरहंग आसफ़िया' के अनुसार उद्‌ के ३४००६ 
शब्दों २१६४४ शब्द पश्चिमी इिन्दो, पजाबी और पूर्वी द्विन्दी आदिके 
हैं, १७४०४ शब्द डदू' तथा अन्य भाषाओंसे मिल्लकर बने हं।इस प्रकार 
छेठ और ब्युतज्न भारतीय शब्दोकी संख्या ३६१४६ है | बाक़ी शब्दोंमे 
छ्ष्४ अरबीके हैं, ६०४१ फ़ारतीके, ४४४ संस्कृतके, ६०० आगे ज्ीके, 
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र तुकों, इबरानी, सुरयानी, यूनानी, पुतेंगाली, लातीनी, फ़रंमीसी, पाली 
बर्मी, मलयालम, इस्पानवी आदिके मिलाकर कुल १८७ शब्द हैं । सामी 
भाषाएँ झ्ार्य परिवारके बाइरकी हैं| उनके ( अरबी-सुरयानी) कुल ७६०२ 
शब्द उद्‌ में हैं; ग्रार्य-मापाओं ( हिन्दी, सस्कृत, फ़ारसी ) के शब्द इसके 
६ गुने ज्यादा हैं। इससे सिद्ध है कि यद्यपि उदू आर्य और सामी भापाओका 
मिश्रित रूप है परन्तु उसमें दोनोंका अनुपात ६ और १ है, जिसके कारण 
वस्त॒ुतः उदू एक शआ्रार्य-भाषा ही है | उदू के व्याकरणसे भी यही सिद्ध है 
कि वह आर्य-परिवारकी ही साथा है क्योकि उसकी जमीन खडीबोत्वा है 
और खडीबीली व्याकरणके अनुसार ही उद के क्रिया, सर्वनाभ, प्रत्थय, 
खव्यय आदि हैं| विलक्षण बात यह है कि 'फरहंग-आसाफेया' के पश्चात्‌ 
कार्शी नागरीम्रचारिणी सभासे प्रकाशित होनेवाले ; हिन्दी शुब्दसागर' 
में, जिससे शब्दोकी संख्या ६३११५ हे, 'फरहग-आसकफ़ियाः के हिन्दी- 
डबू के प्रायः सभी शब्द सम्मिलित कियेगये हैं । स्पष्ट है कि किसी उदू' 
निबन्धर्म से निन शब्दोको चुन-चुनकर उनके ग्रयोगका हिन्दी बाले विरोध 
करते हैं वे धब शब्द स्वयं उनके हिन्दी शब्दसागरमे मिलते हैं। उदा 
दरणकेलिए असासुल्बैत, आमेज्ञिश, आजुर्दा, श्राक्वत, इस्तेदाद, इज 
माल, इतलाक़, इताअत, इत्तिहाम, इनफ़िसाल आदि। दिन्दी शब्दसामर 
के विद्वान कोपकागने इन शब्दाक्ों निपिद्ध क्यों नहीं ठहरापा! क्‍या 
इसमे यह सिद्ध नहीं है कि ये शब्द आमफ़ह्म होगये हैं और यहाँकी 
भाषामें घुलमिल भये हैं ! परन्तु व्यवहार इन शब्दोका बहिष्कार करके 
हिन्दू-मुसलमानोके प्रामान्य इतिहासकी परम्पराग्रोको नह करनेकी चेष्टा की 
जाती है, और उदूंसे श्रलग एक संस्कृतनिष्ठ शली चलाकर हिन्दुआके 
लिए. एक अल्लग भाषा गढनेकी कुघद काशश होरही है । बल्कि! के 
त्थानपर 'किन्तु', लिकिन' की जग 'परस्तु', जैसे! की जगह यथा! आदि 
का प्रयोग इस मनोबृतिके साधारण उदाहरण हैं | 

व्यावहारिक : उदू पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तसे लेकर सुदूर दक्खिन 
आर पूरबतक अन्तर -प्रान्तीय व्यवध्ारकों भाषा बनडुकी है, इसे सभी 
स्वाकार करते हैं क्योंकि उदू सबसे आमफ़हम भाषा है | अखिलमभार्तीय 
का-फ न्सोमें भाषण देते समय वक्ता उर्दू भाषामें ही बोलते हैं | आज भा 
उदू की समस्त परीक्षाओमें बैठनेवाले विद्यार्थियोकी संख्यामें हिन्दू विद्यार्थि 
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योका अनुपात मुसलमानोंसे बहुंत कम नहीं रहता ! हिन्दी - परीक्षाओमे 
कदाचित्‌ ही कभी कोई मुसलमान बैठता हो। सन्‌ १६३५ की जन-गणुना 
से सिद्ध हे कि उदूं बोलने और समझनेवालोकी सख्या २४ करोड़से क््यादा 
है | अतः यदि हिन्दू-राष्ट्रवादी मुस्लिम-सस्कृति और साहित्यके प्रति थोड़ा 
सम्मान दिखनेको तैयार हों तो उददृकों रा्ट्रभापा मानलेनेसे कोई व्याव 
हारिक कठिनाई उत्मन्न होनेकी संभावना नहीं है । 


(ग) लिएि; कोसी रस्युलखत फारसा हो । ऐतिहासिक और 
व्यावहारिक दृष्टिसे फारसी लिपि ही का प्रयोग समीचीन होगा | 


ऐतिहासलिक : फारसी लिप्रि कई सौं वर्षोतक राष्ट्रलिपि रहचुफ्ी 
है| सुमलमान शासकोके कालमे राजकीय कार्यों फारसी लिपि ही चलती 
थी।अंग्रेजोंने भी प्रारम्भमे राजकीय कार्योकेलिए उद्‌ लिपिको ही स्वीकार 
किया | इससे कभी किसीकों कोई कठिनाई नहीं हुई और न इससे अन्य 
भाषाओंके विकासपर कोई बुरा प्रभाव ही पड़ा । ग्रान्तीय भाषाओका 
साहित्य उनकी अपनी लिपियोमें ही लिखाजाता रहा | जो लिपि हिन्दू और 
मुसलमानों द्वारा समान रूपसे प्रयुक्त होती रही है उसे दिन्दू सम्प्रदाय 
बादियोके दुगग्हसे छोड़कर एक ऐसी लिपिको स्वीकार करना जो हिन्दू 
मुस्लिम ऐक्यकी नहीं वरन्‌ उनके प्रथकत्वकी प्रतीक है, सच्ची राष्ट्रीयता नहीं 
है | बस्तुतः उदू' लिपि ज्यों-की यो फ़ारसी लिपि नहीं है वरन्‌ भारतीय 
घ्वनियाकेलिए आवश्यक संकेत चिन्द्र जोड़कर फ़ारसी लिपिका रूपान्तर 
करके बनी है, इस प्रकार यह लिपि आरय-सामी भाषाओंके मिश्रणसे उल्न्न 
उनके ध्वनि - सामझ्षस्यकों प्रकट करती है। देवनागरी लिपिम यह बात 
नहीं है | 


व्यावह्यरिक ; फ़ार्सी लिपि दाहिनी ओरसे बायीं ओरको लिखी 
जाती है जिसके काश्ण लिखनेमे सुविधा होती है । दाहिना हाथ स्वा- 
भाविक रीतिसे बायीं ओरको चलता है। दूसरे जिस द्रुत- गतिसे उर्दू लिपि 
लिखी जाती है उतनो द्वुत-गतिस अन्य कोई लिपि नहीं लिखी जाती | 


इसमें सन्देह नहों है कि इन गुणोके दोतेह्ुए भी उर्दू लिपिमें 
आपूर्णताएँ और जटिलताएँ हैं | उर्दूके भाषाशात्जरी उनके प्रति उदा 
स्ध्द 
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सीन नहीं हैं । अंजुमन तरक़्क्ी ए-उदू की ओरसे 'इसलाइ रस्पुल खत! 
( लिपि-सुधार ) की चेश की जारही है | उदू लिपिकों सुधार कर ऐसा 
बनाया जासकता है कि बह छापेखानेकी खुविधाओके अनुकूल भी दो और 
अक्तुरोंके उच्चारण ओर लिखावदमें भी कोई दिक्लकक्त न हों | 

यदि हिन्दीवाले उबू लिपिको स्वीकार नहीं करसकते तो फिर 
उचित होगा कि इस कमगड़ेको दफ़्नानेकेलिए रोमन लिपिको क्लोमी रस्मुल 
खत मानलिया जाय | परन्तु इसमें ब्यावद्ञारिक कढिनाइयाँ क़्यादा पैदा 
होगी ) 

संक्षेपर्मे जहूँ वाल्लोंका दावा है हि उर्दू ( अरबी -फूार्र्सा 
मिश्रत खर्बबोली ) ही समचे भारतकी राष्ट्र -माषा होसकर्ती हे 
आर उहूँ लिपि ही राष्ट्र-लिपि बनसकती है । 


( 


(स) हिन्दुस्तानौ--(क) राष्ट्रभाषाका नाम हिन्दुस्तानी 
ऐतिहालिक और व्यावहारिक दृष्टिसे यही नाम समीचीन है । 

ऐ।तहासमिक ; हिन्दुस्तानी नामका प्रयोग सबसे पहले पुतंगालियों 
और अग्रेजोंने उत्तर-माग्तके हिन्दू मुललमानोंक्री सम्मिलित भाषाकेलिए 
क्रिया | नबसे हिन्दुस्तानी नाम इसी अर्थमें प्रयोगमें आरहा है। वास्तवमे 
हिन्दुस्तानी ही मूल बोली है जिसकी दो शैलियाँ बनगयी हैं, एक अरबी- 
फारसीके प्रभावसे उद्‌ , और दूसरी सस्क्ृतके प्रभावसे हिन्दी ।जॉन गिल्ल 
क्राइस्टने स्वयं हिन्दुस्तानी आाषाके सम्बन्धमे सोलइ पुस्तक लिखी और 
फोर्ट विज्ियम कॉलेज हिन्दुस्तानी भाषामे पुस्तके अनुवाद करानेकेलिए 
परिडत सदलमिश्र ओर परिंडत लल्लूजी लाल और मीर “अ्रम्मन' देहलवी 
आदिको नियुक्त किया | डॉ० ग्रियर्सनने डिन्दुस्तानीकी व्याख्या देनेहुए 
लिखा है, हिन्दुस्तानी खुख्यकर उत्तरी दोआब ( शअ्रन्तवंद ) की भाषा 
है, पर साथ ही समस्त भारतकी श्ट्रभाषा भी | उसे दोनों देवनागरी और 
फारती लिपियोंमे लिखा जासकता है, और साह़ित्यकेलिए प्रयोग करते 
समय विशुद्धतापर जोर न देकर उसे अत्यधिक फारसी अथवा संस्कृत 
निष्नतासे बचाया जासकता है। 


ह्ली। 


व्यावहारिक ; हिन्दुस्तानी नाम व्यावहारिक इश्टिसे इसलिए भी 
उपयुक्त है कि इस समय हिन्दी और उद्‌ से जिन भाषा-शैलियोंका बोध 
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होना है उनमेसे कोई एक समस्त सारतकी शराष्ट्रभापाकेलिए परयात्त व्यापक 
झोर आन्‍्य नहीं है । हिन्द लिद? शब्दकाी स्वीकार नहीं कल्सक्त । वद्यपि 
उदू केबल मुमलमानोंकों भाषा नहीं है। ओर सुनलमान 'हिन्दा शब्द 
को स्वीकार नहीं करसकते क्योकि हिन्दुआओने सामान्य भाषा हिन्दुस्ताना 
को संस्कृसमर्यी बनाकर उसका एक विशेष संस्कृति ओर धर्मत भठबन्‍्धन 
करदिया है | अनः हिन्दुस्तानी शब्द हा सबकी समान रूतसे मान्य 
सकता ई | 

(ख) यष्ट्र-भाषाका स्वरूप हिन्दुस्तानां हो | ऐतिहासिक, भाषा 
शास्त्राय और व्याबद्वरिक इंशिस राष्ट्रभापाका हिन्दुस्तानी स्वरूप ही उप- 
युक्त है। 

एतिहामसिक--हिन्हुस्तानीमें प्यास साहित्य निलता हैं। पुन्शी 
शन्‍शाअन्लाइका रानी केतकीका कहाना! हिन्दुस्तानी भाषाम ही लिखीगयी 
है। इसके पूर्व सूरदाम, गोस्वामी वुलमीदास, जिद्ारी, नाथूराम शकर शर्मा 
आदि अनेक पाचीन ओर अवांचान हिन्दी कवियांकी प्यास सख्यामे ऐसी 
कबिताएँ मल्ती हैं जिनमें भाषाका आदशा भरल, सुब।ब हिन्दी जद 
मेश्रित हिन्दुस्तानी मापा रहा है | सारतेन्दु दरिश्रन्द्रसे लेकर पं॑० महाबीर 
प्रसाद द्विवेद!तकके हिन्दी लेखक थी अपने निबन्धो और कर्मनाश्रोंमें 
उदृ-फ़ारसी शब्दोका प्रयोग करवेरहे हैं | प्रेमचन्दकी माषाको हिन्दुस्तानी 
की आदर्श भाषा ऋदसकते हैं। इसी प्रकार उदू के प्रसिद्ध कविया वी, 
सौदा, भौर, इन्शा, जफ़रर, नज्ीर, हाली और अकवरकी कविताआमे 
हिन्दुस्तानीके श्रेष्ठ नमूने मिलते हैं । 

भाषा शार्ब्रोय--साधा शास्त्रीय दृफ्रिसे हिन्दुस्तानी वह मापा है 
श्रथवा होभी जिसमें खड़ी बोलीके ठेठ शब्दाक आतिरिक्त फ्रारसी- अ्रत्री 
के वे सब शब्द जिनका प्रयोग हिन्दीके लेखकों और कवियोंने किग्रा है 
तथा संस्कृतके वे सब शब्द जिनका प्रयोग उदृ लेखकी और कषियाने 
किया हैं--अर्थात्‌ अरबी, फारसी और सस्कृतके समान रूपसे हिन्दू-मुसल- 
मानोंमे प्रचलित शब्द--प्रयोगमें आते हैं अथवा आयेंगे | इससे सापाकों 
कुघड़ और विरूप बनानेका प्रश्न नहीं उठता । थत्युत इससे साथा अधिक 
सग्ल, सुबोध, मधुर श्र प्रसाद-शुणयुक्त वन जायेगी । इस अकारके शब्दी 
का एक ग्रासाखिक शब्द कोश तेयार करना परम आवश्यक है। उसमें 
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एक ही शब्दकेलिण कई पर्यायवाची शब्द भी रहेगे, परन्तु इससे भाषा 
की समृद्धि ही प्रकट होगी पारिभाषिक शब्दोकेलिए सस्कृत, शग्वी और 
अंग्रेजी, तीनोसे मुक्तकठसे शब्द उधार लिये जासकेगे | 

व्यावह्रिक: व्यावहारिक हृषिसे हिन्दुस्तानी ही सबसे अधिक प्रस्च 
लित भापा है। बक्ता दिल्‍्दू मुसलसानोकी सम्मिलित समाओ्रोमे हिन्दुस्तानी 
में ही बालकर जनताको अपना सन्तव्य समक्तापाते हैं। आमतौरपर अन्तर 
प्रान्तीय व्यवह्यस्मे लोग हिन्दुस्तानीकाही प्रयोग करते हैं ओर रोजमर्राकी 
बोलचालमे भी हिन्दुत्तानीकाई प्रयोग होता है, ससकृतमयी अथवा अरनी 
फ़ारसीमयी मापाका पयोग परिडतों और मौलबियके धर्सेमें भी नहीं होता । 
इसके अतिरिक्त हिन्द - मुतलमान सस्क्तियोंगेसे किसी एकके पति यक्त- 
पातकी बू हिन्दुस्तानीमें नहीं सिलती | बह दोनोके बोगदानकों स्वीकार 
करती है और उसे झभिव्यक्ति देती है | इसमें सन्देह नहीं है कि बतमान 
स्थितिमे हिन्हुस्तानीका कोई सार्यदेशिक श्रादर्श रूए नहीं होसकेगा | उत्तर 
भाग्तमे उबू की अधिक पुर होगी और मध्य ओर दक्षिण - पूर्व भारतसे 
उसमे सस्कृतर्की श्रधिक घुट होगो। अन्तरप्रान्तीब व्यवहास्का सुविधाके 
लिए यह अनिद्ार्य होगा। 

हिन्दी और उद्द अपना स्वतन्त्र विकास करनेकेलिए स्वाधीन होगी । 
वस्तुतः वे ही साहित्यक्ी भापाएँ होगी, डिन्हुस्तानों केवल राजकीय और 
अन्तग्प्रान्तीय व्यवहारकी भाषा होगी। 

(ग) राष्ट्रलिपि देवनायर्रा और हूँ दोनों हों | व्यावह्ञारिक 
इृफ्छि दोनों ही लिपियोंका रखना अपेक्षित है | 

राष्ट्रभाषाका प्रश्न श्रन्‍्तलोगत्वा हिन्दू मुस्लिम समस्याका प्रश्न भी है। 
इस सभय जैसी स्थिति है दोनामसे काई एक लिपि सर्वमान्य नहीं होसकती | 
इस कारण दोनों ल्षिपियोका रखना अनियाये होगा | 

राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानोंका दोनों लिपियाम प्रचार करनफेलिए जरूरी 
है कि प्रत्येक व्यक्ति दोनों लिपेयाँ सीखे । इससे हिन्दी-उदू का शेली-सेद 
भी धीरे-धीरे कम होताजावगा | और सम्भव ह कि राष्ट्रीय ताका पूर्ण विकास 
होनेपर दनों घाराएँ मिलकर एक दोबॉय और समूचे भारतकी एक ही 
राष्ट्रभापा और एक ही लिपि बनजाय | 


३०३१ 





राष्ट्रभाषा / विषाद और समाधान 





संक्षेप हिन्दुस्तानावालोंका दाता है जि हिन्दुस्तानी (प्रच- 
लिते अरबी, फारमसी, तंस्कतामिश्रित खड्ी बोली ) सबसे भारतकी 
चष्ट्रभाषा होसकरती है और दोनों देवतागयरी और करारा लिपियों 
समान भावसे राष्ट्लिपियाँ मार्या जायें | 

हिन्दी, उदे अथवा हिन्दुस्तानीके समर्थक्र अपने दाबोंकों हमेशा 
इतने धीरज और ताकिकतास नहीं समझाते, ऐसा उपकम तो वे तभी करते 
हैं जब वियाद पत्र-पत्रिकाओंमें चलता है और उसमे कोरों भावकता 
और प्रमादभरी उक्तियोंक्रा कोई प्रचार-मूल्य नहीं रहता है, अन्यथा सम्से- 
लगों और समाओरोंके मद्जोंसे जो गलेबाजी की लाती है. उससे अपने हर 
विपक्षीकीं भापण-कल्लाकी सहज-गीानके अनुसार लांछनों और आरोपसे 
मढ़दिया जाता है, एक बड़े पडयत्त् या कुचऋकी चेताबनियाँ दीजाती 
हैं और जो विपय शास्त बातावरणमें गम्भीरवापूर्वक विद्वानों द्वारा सोचने- 
समभनेका है, उसे साम्पदाविक भावनाएँ उमारनेका साघन बनालिया 
जाता है। यद्द दिन - पतिदिनकी वात है | हिन्दी साइित्यसम्भेलन और 
अंजुमन-तरक्षफी-ए-उद दोनों ही इस गअवृत्तिकों प्रोत्साहन देते हैं और 
अपने-अपने दोपोंकी गठरी एक-वृनरेके सिरपर पद्रककर स्वय निर्दोष होने 
का पाखणड रचते हैं | अवौद्धिकता ही जेसे तीनों दलोंका मूलमन्त्र है। 
हिन्दी, जहूँ, हिन्दुस्तानीका विवाद राजा लक्ष्मण सिंह अथवा उनसे 
भी पहलेसे चला आरहा है, इसपर सहस्ों प्रष्ठ रंगे जाबुके हैं, ६जारों 
सभा-मञ्ोंसे घुश्आाधार मापण दियेगये हैं, अनेक कॉन्फरेन्सो और सस्मेलनों 
में कथित विद्वानोंने इस प्रश्नपर सोचा है और परामर्श दिये हैं, परन्तु इस 
ममस्याक्ा जो रूप पहले था, उससे आज और ज्यादा उप्र होगया है, जो 
तर्क पहले दिये जातेग्दे हैं, वें ही आज भी दिये जाते हैं, जो लांछुन और 
आरोप पहले लगाये जाते थे, वे आज भी बैसे ही लगाये जाते हैं | श्रर्थात्‌ 
इन तीनों दलोके कर्णंधारोंकी समझ एक ही स्थासपर अज्भादका पॉब 
रोपकर बैठगयी है और अब वस अ्रनियन्त्रित उदुगारों और आवेशपूर्य 
मसावनाओंका विस्फोद ही झायेदिन इस बातकी साक्षी देता रहता है कि 
यह समझ एकदम जह नहीं ह्ोगयी है । 

बहुधा सूछम भावधेतनाके सुसस्कृत विचारकोंको जब इस विशाद्‌ 
में साथद् घसीर लिया गया है तब उन्होंने इसके विषाक्त गतावरणुसे 
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खिन्न होकर प्रतियाद किया है कि इस बहसमें तरह-तरहके अनधिकारी 
व्यक्ति घुम आये हैं, ओर विभिन्न विरोधी राजनीतिक दलोंके नेवाओं और 
कार्यकर्ताओने तो जैसे इन बहसोंके मश्न॒पर कब्जा ही जमालिया है । 
कोई किसीकी बात नहीं सुनना चाहता, जब ऊ#ि राष्ट्रभाषा क्या हो, क्‍या 
न हो, एक अम्यन्त व्याप्त और महस्वपूर्ण प्रश्न है और भाषा - शास्त्री 
शो? शिकत्षाविद्‌ ही मिलकर इनका कोई सर्वमान्य उत्तर देशकते हैं | जिस 
प्रश्नका निर्शय बुद्धि ओर विशानकी करना चाहिए था, उसका निर्णय 
लोग अपने-अपने दलकी ताक़त के बलपर करना चाहते है | राजनीतिशों 
ने इस विवादम पाँव रखकर राष्ट्रभाषाके प्रश्नकों हिन्दू मुस्लिम समस्थाका 
एक अंग बनादिया है | और जबतक हिन्दू -मुस्लिम समस्याका कोई इल 
नही होपाता, तबतक इस प्रश्नक्ना इल भी अ्रसम्भव रहेगा | 


इमारी इड्डिमें रा्ट्रभापाके विधादमें राजनीतिज्ञोका प्रवेश ध्षोभका 
कारण नहीं बनना चाहिए । क्योंकि राष्ट्रभाषाकी आवश्यकता हमारेलिए 
तभी अनिवाय होसकी जम देशमें राष्ट्रीय जागरण एक सीमातक पहुँच 
गया | सामान्य राजनीतिक आक्षार्की श्रमिब्यक्तिकेलिए एक सामान्य 
रष्ट्रभाषाका अभीश होजाना स्वाभाविक है। और इत सम्बन्ध जो विवाद 
उड़े, उससे राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं और विचारकोंका तठस्थ ग्हना अनपेक्षित 
होता | क्षोभ केघल इस बातपर किया जासकता है कि राजनीतिक कार्य- 
कर्त्ताओने इस विवादम तककी राजनोतिक विधिसे ही काम लिया, पूर्व- 
निश्चित धारणाओको खेकर व अआ!ग्रह-दुराथदसे पड़णये | उन्होंने यह नहीं 
विचारा कि साषाका प्रश्न राजनीतिक नहीं, वरन सास्कृतिक ज्षेत्रका 
प्रश्न है अतः उसमें कामचलाऊ वथावसर ससाधान हँढनेसे काम नहीं 
चलसकेगा | उनका सोचने - सममनेका तरीका इतना सरल ओर साधा- 
रण है कि उसका प्रभाव भाषा-शाख्तियों और शिक्षाविदोंपर मी पड़ा है 
जिससे मापा-शाख्रियोने समझा कि राष्ट्रभाषा कथा हो, क्‍या ने हो; का 
प्रश्न बस्तुत: भाषाका प्रश्त नहीं बरन्‌ बीजगणित अथवा अकगणित 
का प्रश्न है और पप्येक्त दलके भाषाविद्‌ अंकोकी गणना करके विपक्षी 
माषाओंके मुक़ाबलेम अ्पनो भाषाके दावेका औचित्य सिद्ध करने लगे | 
इस प्रकार न साषा-शाख्तरियोने और न राजनीतिशाने हीं इस समूचे विवाद 
का कोई समुचित्त समाधान उपस्थित करनेकी कभी कोई गश्भीर चेश की | 


शेण्रे 


राष्ट्राषा विवाद और समाधान 


अपनी पूर्वनिश्चित घारणाओंको प्रमाणित करनेमे ही उन्होंने अपनी गभीर 
विचास्शैलीकी चरम-सिद्धि मानली | इस बातका प्रमाण यह है कि तीनों 
दलोंके तकों आरोपी और अपबवादोमें एक विलक्षण साभ्य है। हिन्दी, 
उर्दू और हिन्दुस्तानीबाले तीनो पक्ष इतिहास, भापाशासत्र और व्यत्रद्नार 
की कसौटीपर परखबाकर अपने -अपने दावोंका न्‍्यायसगत गप्रमाशित 
करते हैं | तीनो इतिह्ासकी साक्की देकर यह सिद्ध करते हैं कि हिन्दी उ्े 
अथवा हिन्दुस्तानी ही रा्ट्रभापाकेलिए सबसे उप्युक्त नाम है। तीनों दवा 
के अनुसार यथाक्रम प्रत्येक नाम हिन्दू-मुस्लिम एकताका प्रतीक है। 
प्रत्येक दलका दावा है कि सच्चे अर्थो उसीकी भाषा भारतीय है, साम्पदा- 
थिक नहीं | सन्‌ १६३१ की जन - गणशनाके आधारपर अत्येक भरापाके 
बोलने वबालोंकी सख्या २४ करोड़ साबित कीजाती है | कभी-कभी बडी 
मनोरञ्ञक घनाएँ भी होजाती हैं। श्री कन्हैयालाल स॒ुर्शा जब सद्दात्मा 
गाँधोके अनुयायी थे, तब उन्दोंने सन्‌ १६३१ की जन-गशनाके आकिडों 
के ग्राधारपर हिन्दुस्तानी बोलनेवालोकी सख्या २५ करोड बताकर हिन्दु- 
स्तानीका दावा पेश किया और इस वर्ष जब वे जयपुर सम्मेलनके समा 
पति चुनलियें गये तो उन्होंने अपने अभि भाषणसे उसी जन-गणनाके 
आाँकड़े हिन्दीका दावा सिठ्ध करनेकेलिए प्रयुक्त किये | इस प्रकार इन 
दावोम सत्यपर क्रितना जोर दियाजात! है, यह अनुमेय है । अवसर-सिरद्धि 
में जो साधन बने, बढ़ी यत्य है--कुछ ऐसी नीति तोनों दल प्रयोगमे ला 
हे हैं। पत्येक भाषाकी १४ करोड़को मातृभाषा बताया जाता है। हिल्दा 
बालोंकी मान्यता है कि उद्ू कोई प्रथक भापा नहीं है, यह केवल हिन्दी 
को ही फ़ारती अरबी-प्रधान एक शली है | इसके विपरीत उदू वास्त हिन्दी 
का कोई भाषा नही मानते; उनके अनुसार वह उद्‌ की हा संस्कृत प्रधान 
शैली है| हिन्दुस्तानीवाले हिन्दी और उ्ूँ दोनाको हिन्दुस्तानीकी ही दा 
भिन्न साहित्विक शलियाँ सिद्ध करते हैं। प्रत्येक दलका दावा है कि हिन्दू 
मुसलमानोके सम्मिलित प्रयत्नसे उसकी भाषाके साहित्यका निर्माण हुआ 
है | प्रत्येक्षका सुविचारित अनुमान है कि केवल उसकी हं। भाषा व्याव 
दारिक दृष्टिस समूचे मारतकी गष्ट्रमाष्रा होसकती दै | “ 

इन स्थापनाओंके अतिरिक्त तीनोके एक - दूसरेके विरुद्ध आरोप 
भी एकससे हो हैं| हिन्दीवालॉकी शिकायत दे कि उदू बाले अरबी-फारसी 
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के शब्द ठँ सकर एक नयी कृत्रिम मापा गद़रहे हैं, उर्दू बालाफी मी यहा 
शिकायत है कि हिन्दी बाले संस्कृतके तत्मम शब्द दे सकर एक कृत्रिम 
भाषा गरसहे हैँ और हिन्दुस्तानी वालोको दानोसे शिक्षायत है कि बे उनका 
भाषाकी ऐसी खीचतान कर्हे हैं। दिन्दा वालोकी इष्ठिस उर्दू बालोका 
दृष्टिकोण साम्प्रदायिक और अगष्ट्रीय है और मुस्लिम गशष्टोयतासे प्रेरित है। 
जढूँ वालोकी दृष्टिसि हिन्दी बालोका दृष्टिकोण साम्प्रदायिक श्रौर श्रशष्टीय 
है और हिन्दू ग्टीयतासे प्रेरित है| हिन्दुस्तानी वालोकी इश्टिसे इन दोना 
का दृष्टिकोण साम्प्रदायिक और अराष्ट्रीय है, और हिन्दी - उर्दू बाल्लाकी 
सकीर्ण ओर हीन मनोबृत्तिपर ज्षुब्य होकर गहरे आत्म सतोषकी दीध श्वास 
लेते हैं कि भगवानकी दयासे उन्होंने श्रमीतक अपने दामनको पाकरखा 
है । और उनकी बह आशा कि राष्ट्रीय भावनाओका व्यापक्त प्रभार होतेही 
टूस सनोवृत्तिका अन्त होजायशःा, उनको हिन्दी श्रौर उदूके प्रथक उत्थान 
के मूल कारणोकी खोजमें अपना मल्तिष्क खपानेस अवकाश देदेती है ' 


इन इलोको स्थायनाएँ: और एक दूसरेके बिस्द आगेप ही एक से हा, 
कवल इतना दी नहीं है| वे जो राष्ट्रभापाकी समस्याका समाधान उपस्थित 
फरते हैं उसमें भी एक विलक्षुण साम्ब है। तीनों दल यह अबचुमव करते 
हैँ कि एक अखिल - भारतीय राष्ट्रमापाकों परम आवश्यकता है और वह 
हिन्दू-सुस्लिम एकताकी प्रतीक होनी चाहिए. इस उद्देश्यकी सिद्धिकेलिये 
वे इस बातका भी अनुभव करते हैं कि ढिन्दी और उदृके ब्रीचक्रा उत्तरो- 
सर बढ़ता व्यवधान किसी प्रकार कम होना चाहिए ओर यदि संभव हो 
तो दोनो भाषाझोक्ी एक होजाना चाहिए । इसकेलिए बाबू पुरुपोत्तम 
दास टंडन, मौलबी अब्दुलइक और महात्मा गाघी, तीनो एक सामान्य 
शब्द-काप्रका प्रस्ताव करते हैं। उनका विचार है कि ऐसे शब्द -कोपके 
बनते ही जिसमें हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानीके प्रचलित शब्द संग्रहीत हा, 
इस समस्याका इल अपने आप होजायगा | फिर केवल थोड़ा प्रचार करने 
की जरूरत रहजायगी ताकि लेखक सस्कृत और फ़ारसी-अरबीके तत्सम 
शुब्दोका बहुत प्रयोग करनेका दुरग्रह छोड़दे | परन्तु वे साथ ही इस बातका 
मा अनुभव करते हैं कि कदाचित अब यह सम्मव ने दोसके | हिन्दी 
और उदृकी दो मिन्‍न शैलियाँ बनचुक्री हैं और सृछुूम भावनाओं और 
दाशनिक बविचारोकी अभिव्यक्तिकेलिय लेखक तस्सम शब्दोके प्रयोगक्‍ा 
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हट चँ़ हि ८ 


ह न छुोईगे। अतः वे इस परिशाभपर पहुँचते हैं कि शइह्माघाका आधार 
लचालकी मापा हो ( हिन्दीवालोके अनुसार हिन्दी, उदेबालेके झसुसार 
उर्दू ओर ढिन्दुस्‍्तानोवालोके अ्रनुसार हिन्दुस्तानी ) और उच्च शिक्षिता 
शोर साहित्यके माध्यमके रूपमें हिन्दी ओर उर्दू अपने वर्तमान रूपमें ही 
विकास करती रहे | यदि उ्ृवाले बीलचालकी हिन्दीकों राष्ट्रभापा मानक 
तो वे साहित्यिक माजाके रूपमें उदूका प्रथक विकास करते रहे, इससे हिन्दों 
बालोकी आपसि न हीगी। उदृवाले कहते हैं कि हिन्दीबाले यदि बोल- 
चालकी उदू का राष्ट्रभाषा मानलें तो हिन्दीके साहित्यिक विकराससे उन्हें 
कभी कीई आपत्ति न होगी । हिन्दुस्तानीजाले कहते हैं कि दोनो दल यदि 
न्दुल्तानीकोी राष्ट्र भाषा स्वीकार करले ते! हिन्दी - उद़के प्रथक साहित्यिक 
विक्रासके मार्गसे वे अवराध न बनेंगे | परन्तु श्रालचालकी भाषाकरा रूप 
निश्चित करते समय पुनः दुनिवार कठियाइयाँ उपस्थित होजाती हैं। उत्तर 
भारतम उसका जो रूप है वह मध्य ओर दक्खिन-पूरव भारतमे नहीं है। 
खत: तीनो दल यह भी स्वीकार करते हैं कि पश्चिमे।त्तर भारतकी राष्ट्रभाधा 
दिन्दी अथवा हिन्दुस्तानोम उदृ -फारसीकी अधिक पुट रहेगी झौर दक्षिश 
अथवा पूरबी भारतमे राष्ट्रभापा उदू पर सल्कृतकी पुट अधिक 'हेगी । इस 
प्रकार हिन्दी, ऊदू अथव्रा हिन्दुस्तानी किसी एकको राष्ट्रभाषा बना देनेपर 
भी उत्तर और दक्तिणक्ी शैंलियोमे भेद तो बना ही रहेगा, इस बातको 
तीनों दत्व स्वीकार करते हैं| अतः यह सार विवाद छिस लिये है, पह्ट 
तथ्य भ्रास्तिभ पड़जाता है | इस बहसका अध्यवन- करके कोई निष्पक्ष 
व्यक्ति यह नहीं समझक सकता कि अखिल भारतीय एकता, हिन्दू - मुस्लिम 
एकता, सर्वमान्य भाषा श्रादि शब्दका इस बहसमें प्रयोग केवल दिखाने 
क्ेलिए किया जाता है या वस्दुतः एक सर्वसान्य राष्ट्रभापाकी संभावनाओं 
के बथार्थे आनसे | सच तो यह है कि इन शब्दोके पीछे किसी सच्ची सावना 
और समझा आभास नहीं मिलता, केवल प्रथा - पाशनकेल्तिए ही सम्हे 
दुद्दराया जाता हैं | 
इस स्थक्षपर प्रगतिवादियोंके इष्टिकोशका उल्लेख करना अप्रा- 
समिक न होगा। प्रास्म्भसेही प्रभतिवादी राष्ट्रभाषाके प्रश्षपर हिन्दुस्तानी 
का समर्थन करते आये हैं | इस समर्थनकेलिए उन्हें तीन बातोसे ग्रेस्णा 
मिली । पहली बात तो यह थी कि हिन्दुस्तानीको उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम 
इ्०्द 


पष्टमावा 7 विवाद और समाधान 


एकताक़ा प्रतीक समक्ता और चूँकि ध्रगतिबादी साम्प्रदाविकतासे दूर रहना 

चाहते थे, उन्दोने हिन्दी अथवा उद्दृके पत्षोंकी साम्प्रदायिक पद्ष मानकर 

उनके इंश्िकाशकी समकना अवाछुनोय माना । दूसरे, इससे उन्हें रह्ठभाषा 
के प्षपर गदराईसे भोचनेसे जैसे छुट्टी मिलगपी और सरल - समाधानोकों 
ही स्थीकार कर उन्होंने अपनी इतिकर्तव्यता सानली । तीसरे, प्रगतिवादी 
श्रान्दोलनमें हिन्दी और उ्दके प्रशुख लेखक एक ही तगठनमें एकत्र होते 
मे, अतः यह ओऔरमी ज़रूरी था कि हिन्दी अथवा उदू मेंसे किसी एकका 
पक्ष न लियाजाय बल्कि दोनोंकी ऐतिहासिक परम्पराओंकी एकतापर जोर 
दियाजाय । इससे तथ्य-निरूपणकी एक्ांगी अवृत्तिकों प्रोत्ताइन देकर भी 
प्रगतिबादी अमन्तुष्ठ नही हुए । फिरमी दोनों लिपियोंका प्रत्येक व्यक्ति 
द्वारा सीखना व्यावहारिक सिद्ध न द्ोतका । प्रशतियादी अपनी तकनपद्धति 
से किसी एक लिपिका पक्षपात करके हिन्दी-उदू के लेखकॉका संयुक्त मोर्चा 
क्रायम म सखसकते ये, अतः लिपिके प्रश्षपर उनको पत्चायनका मार्ग ही 
इृष्ट हुआ और उन्होंने न फ़ारता और न देवनागरी बल्कि रोमन लिपिका मत 
प्रतिपादित किया। डॉ० अब्दुल अलीमने, जो उस समय (सन्‌ १६३६ में) 
अखिल-मारतीय प्रगतिशील लेखक पंबके प्रधान सन्‍त्री थे, नया भारती ५ 
साहित्यां ( अंग्रेज़ी ) में राष्ट्रभाषाके प्रश्षपर एक निवन्‍्ध लिखा जिसक 

विचासरधाराका मूलाधार यही था ! परन्तु जब राष्ट्रमापाके बिवादमे और 
आशिक कटठुता आनेलगी तो प्रभतिवादी इस पश्चसे तटस्थ-से होगये । मैंने 
स्वयं हंस! के सम्पादन कालमें हिन्दुस्तानीकी भुण-दत्वाका प्रवृत्त! शीपषैक 
टिप्पणीमें इस विवादमें आयी कठ्ुताका विरोध करके हिन्दुस्तानीका पद्ष- 
समर्थन किया था | फिल्‍मी प्रमतिदादियोंकी तद्स्थताकी नीति पूर्वबत्‌ 
जारी रही क्योंकि इस प्रश्पर उन्होंने नयः कुछ सोचा नहीं था और पुर]ने 
तकोको दुद्रानेसे कोई लाभ न था | इसका यह अ्रपिप्राय नहीं कि अग- 

तिबादियोमे विचार्भथन न हीरहा था। रात वर्षेस वे पुनः इस प्रश्नपर सोचने 
लगे हैं, कारण वे अब खर्य सरल-ससाधानोंकी व्यर्थताका अनुभव करने 

लगे है और इस बातकी आवश्यकता उन्हें महसूत् होरही है कि इस समूचे 

प्रश्नपर नये सिरेसे आमूज रूढ़ सीमाझोंकी तोइकर सोचानाना चाहिए | 


राष्ट्रभाषाके प्रशपर अबतक जिन्होंने सोचा है उनमें केवल पशिद्षत 
जवाहरलाल और डॉ० तासीरने हो पुरानी लक्कीर पीटनेसे इन्कार किया 
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है यद्यपि वेभी पुरानी घारणाओ और स्थापनाओकी सीमासे एकदम बाहर 
नहीं निकल्षसके । पश्डित जवाहरलालने अपने निबन्ध “ारष्ट्रभाषाका प्रश्न! 
में राष्ट्रभाषाकी बइसकों नाम, स्वरूप और लिपितक ही सीमित रख्नेको 
ए्लाध्य नहीं माना, उन्होंने उसे अधिक मोलिक प्रश्नोसे सम्बद्ध 
करनेकी चेशकी। उन्होंने कहा कि मूल प्रभु तो यह है कि सार्वजनिक 
शिक्षाकी योजना बनाते समय हमारी भाषा सम्बन्धी नीति क्‍या इगी, 
भाषाके द्वारा हम देशकी एकता किस प्रकार ओर स्थायी बनासकतें हैं 
और साथ ही किस प्रकार अपनी महान विगसतके वैविध्यको सुरक्षित रग्ब 
सकते हैं। इन मौलिक प्रशोंका पशिडित नेहरूने उत्तर देनेका प्रयत्न किया 
परन्तु वे इस पूर्वधारणाको लेकर चत्त कि हिन्दुस्तानी ही राष्रमाषा होसकठी 
है; अतः अपनी समस्त उदार चेतनाके बावजूद वे अनेक जटिल प्रश्नोसे 
कतरा जानेकेलिए विवश हुए । उन्होने अनेक आ्रात घारणाओको प्रामा- 
शिक स्वीकार करलिया, जैसे वर्तमान प्रान्तीय सीमाओंको उन्होंने भाषा 
गत झाधारपर बनी सामाएँ स्वीकार क्रिया, हिन्दुस्तानीकी समस्त ऊत्तर 
भारतकी मातुभाषा माना, उ्दकों नगरों और हिन्दीकों गाँवोकी भाषा 
कहा--इस प्रकार अनेक प्रचलित धारणाओंकों आधार मानकर उन्होंने 
राष्ट्रभापाका प्रश्न सुलकानेकी चेड्टा की | फलतः स्वयं एक लेखक और 
सस्क्ृत व्यक्ति होनेके कारण जहाँ उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा क्रि हिन्दी 

उद्दूँका भेद एक स्वस्थ विकास है क्योंकि दो दिशाओंका यहं विकास दो 
सांस्कृतिक परम्पराश्नो द्वारा नये विचारों और नयी शैलियोके माध्यमसे 
उत्कृष्ट साहित्यिक भाव-वस्तुको अभिव्यक्ति देनेकी उदात्त चेष्टाका परिणाम 
है ओर दोनोंका यह विकास-भेद जारी रहेगा, और इससे घबरानकी कोई 
बात नहीं है; वहाँ हिन्दुस्तानी ओर एक राष्ट्रभाषाकी पूर्वनिश्चित धार- 
शओगमें बंधे रनेके कारण उन्होंने ऐसे निशधार उद्‌गारभी प्रकट किये 
कि राष्ट्रीय एकताकों भावनाके प्रब॒ल्न होते ही दोनों भाषाएँ एक दूसरेमे 
मिलकर एक दहोजायेंगी। पगिडित मेहरूकी विचार-पद्धतिके मूलम जो बिरो 

घाभास था उसके कारण वे कोई सही समाधान उपस्थित करनेमें असमर्थ 
रहे| अतः हज पाने केलिए उन्होंने भी पुराने सरलं-समाधानोंकों ही अपनाया 
अर्थात्‌ यह कि बेसिक - हिन्दुस्तानी! का विकास कियाजाय, पारिमाषिक 
शब्दोका एक हिन्दुस्तानी कोष तैयार कियाजाय और राष्ट्रीय मावनाश्रोंके 
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प्रसारपर जोर दियाजाय, वैसे हिन्दी और जद अन्य आन्तिक भाषाओर्की 
तरह अपना स्वतत्र विकास करती रहे । दीनों लिपियोँ स्वीकार कीजायें, 
परन्तु हर व्यक्तिको दोनो लिपियोंकी सोखनेकेलिए बाध्य न कियाजायथ | 

फिशर्मी परिडत नेहरू ही पहल्ले व्यक्ति थे, जिन्होंने राष्टरभापाके पश्न 
की सार्वभनिक्र शिक्षाके व्यापक प्रश्नसे सम्बद्ध किया ओर उसपर अपने 
निबंधमे विस्तार पूर्वक बिचार किया | परन्तु इसके पश्नातभी अन्य सभी 
विचारक इस मौलिक प्रश्नकी उपेज्ञा करते गये ओर अपनी पुरानी लकीर 
ही पीटने गये । 

डॉ० तासीरने प्रथमब्रार एक राष्ट्रभाषा' क्री समस्त प्रचलित 
धारणाओपर निर्भीक होकर झाक्रमण किया। उन्होंने पहले तो माषाशाश्ल 
के इस नियमकी ओर ध्यान दिल्लाया कि काई भो जाति राजनीतिक, 
घामिक अथवा सास्क्ृतिक प्रभाव या दबांवमें पड़कर विदेशी भाषा नहीां 
सीख छोती मिसके कारण उसकी अपनी भाषा मिश्रित होजाती है, वल्कि 
स्वरय उसकी मातृभाषा विदेशों भाषाके प्रभावोसे मिश्चित बनजाती है । 
अर्थात्‌ उबूं मापा हिन्दुस्तान मिश्रित फारमी नहीं है जिसके कारण विदेशों 
कही जासके | बह फ़ारती - मिश्रित हिन्दुस्तानी ( खड़ीबोली ) है अतः 
पूर्णतः भारतीय है। भापाशासत्रके इस नियमकों विस्मृत नहीं कर देना 
चाहिए | दूसरे भारतमे आत्तरिक विरोधका कारण भापा-मेद नहीं है | 
अनेक ऐसे राप्र और जातियाँ हैं जिनमें सांस्कृतिक एकताके अनेक तत्त्व 
मिलते हैं परन्तु उनकी भाषाएँ भिन्न हैं।हिन्दी और उदूँका मिनन विकास 
हिन्दू और मुस्लिम राष्ट्रीयताके मिन्‍न विकासका परिणाम है, यद्यपि उनमे 
ब्रहुत कुछ सांस्कृतिक ऐक्य और साम्यसी है | अतः प्रश्न यह नहीं है कि 
इन दोनों धाराझको पीछे मोड़कर पुनः उनका संगम कश देना चाहिए, 
बिक प्रश्न यह है कि क्या ऐसा संगम संभव है! क्या ऐतिहालिक विकास 
क्रमकों पत्र कर किसी घाराका पुनः प्रारस किया जासकता है £ ताले 
यह कि सारे देश की एकताकों मिद्ध करनेकेलिए केबल एक हू राष्ट्रभाषा 
करा आगह क्यों किया जाय ! राष्ट्र और राष्ट्रमाषाकी सीमसाएँ क्या सर्देश 
एक ही होनी चाहिए ! डॉ० तासीरके अनुसार ऐसा श्रनिवार्य नहीं है । 
क्रनाडा, दक्षिणी अफ्रीका और अनेक दूसरे राष्ट्रोमें एकसे अधिक राष्ट्रभाषाएँ 
स्वीकृत हैं।अतः दोनों भाधाओं--हिन्दी और उदूकोी राष्ट्रभाषाएँ, क्यों 
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मानलिया जाय ! हिन्दुस्तानीका अभी कोई रूप नहीं बना है, और जो 
भाषा अभी बनी नही है, उसे माननेकेलिए गाँतीओ क्यो ज्ञार दें! परस्तु 
डॉ० तासीर भी इस तक-पद्धतिपर आश्चन्त आरूढ़ ने रहसके और उन्होंने 
भी अन्तमें यही सुराया कि यदि हिन्दुष्लानी बनाना ही है ता उसके शब्दो 
और ब्याक्रणका एक गुटका बनाया जाय, उसे सारे काँग्रेस - जन मोखे 
और धघोरे-घीरे हिन्दुस्तानी भाषाका बिकास करें। तबतक जनताको हिन्दु 
स्तानी सोखनेकेलिए: बाध्य ने क्रियाजाय । 

संज्षेपमें हस कहसकते हैं कि एक राष्ट्रमापा हे, उतका एक ही 
स्वरूप और एक ही लियि हो, तभी हमारो राष्ट्रीय एकता व्यक्त दोसकती 
है--यह घारणा एक प्रकारसे सभी विधारकोंका बद्धमूल संस्कार बनगयी 
है जिससे वे इसकी परिधिसे निकलनेभी चेटा करके भी नहीं निकलपाते | 

इस वद्धमूल संस्कारके कारण रशध्ट्रमापाका प्रश्न एक अनबूम 
पहेल्ली बनगया है | हिन्दो, उर्दू अथवा हिन्दुस्तानीके समर्थक जो एक ही 
दावे पेश करते हैं वे सब निश्रय ही एक साथ सत्य नहीं होतकतले। और 
जो वे अपनी-अपनी भाषाओके स्वतन्त्र श्रस्तित्वका दावा करते हैं वह 
दूधरे पछ्षके नकारनेसे असत्य सी नहीं होसकता, अर्थात्‌ हिन्दी और उर्दू 
दे भिन्न माषाएँ हैं। दिवुस्तानीके सम्बन्ध यह बात नहीं कही जासकती | 
(हिन्दुस्तानी शब्दस यथावसर अन्यान्य श्र्थोकरा बोध कियाजाता है | 
कोई लेखक हिन्दी-समूहकी सभी भाषाओं और बोलिरो ( खड़ी बोली, 
ब्रज, अवधो, बॉँगरू, बुन्देली, बचेली, कोछली, छुत्मेसगढ़ी, राजस्थानी, 
मैथिली, भोजपुरी, मगददी आदि ) केलिए हिन्दुस्तानी शब्दका प्रयोग 
करता है, कोई केबल खड़ी बोलीकेलिए वास्तवमें हिन्दुस्तानोका प्रयोग 
केवल खड़ी बोलीके अथ्में होना चाहिए | यदि ऐसा है वो हिन्दी अ्रथवा 
उद्ृसे हिन्दुस्तानी कोई मिन्‍न भाषा नहीं रहजाती । महात्मा गास्धी और 
दूमरे विचारक भी हिन्दुस्तानांसे खड़ी बोलीका ही अर्थ लेते हैँ, तभी वे 
यह दावा करते हैं कि हिन्दुस्तानीकी ही जमीमपर हिन्दी - उर्दुका विकास 
कियागया है | ऐसी दशामें यह बिचारणीय है कि खड़ी बोली ( अर्थात्‌ 
हिन्दुस्वानी ) अपने मक्ृत रूपमे साहित्यकी भाषा नहीं है। दिन्दू प्रभाव 
के अन्दर उसका जो रूप निखशा है बह आधुनिक हिन्दी ( साहित्यिक 
खड़ी बोली है ) शोर मुस्लिम संस्कृतिके यभावमे उसका उदूँ रूप विंक 
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सित्त डुआ है | अतएव जब हिन्दुस्तानीके समर्थक यह कहते ई कि हिन्हु- 
स्वानीकों राष्ट्रभापा बनाना चाहिए तब थे इस बातको नहीं सोचते कि 
इमारे ऐतिहासिक विकाप्त-क्रमने खड़ी बोलीके दो मिन्‍म साहित्यिक रूप 
विकलित किये ईै---वतमान हिन्दी और ऊ्दू । इन दो साहित्यिक रूपोके 
आझतिश्क्त कोई तीसरा साहित्यिक रूप जो इनसे सर्वेथा मिनन हो विकसित 
किया ज्ञासकेगा, यह सन्दिम्ध है| केवल सन्दिग्ध ही नहीं पश्सम्भव भी 
है । राष्टमाषाकेलिए, हिन्दुस्तानी (खड़ी बोली) का यदि पुसः साहित्यिक 
सस्कार करनेकी चेश्शा क्रीगयी तो पश्चिमोत्तर और पूर्व-मध्य भारतमे उसके 
पुनः दो रूप निखरेगे जे! आधुनिक हिन्दी श्रोर आधुनिक उदृक्ी ही अनु- 
कृति होंगे और इस प्रकार एक शष्ट्रमापा गद्नेका यह साथ संकल्प-अनु- 
पान एक प्राचोन ऐलिदासिक विकास-क्रमकी ही पुनरावृत्ति ऋअरके अपनी 
व्यर्थता सिद्ध करदेगा । इस सम्भावनाकों गान्धीजी और दूसरे हिन्दुस्तानी 
समर्थक भी स्वीकार करते है। अतः ऐसे प्रयोगमे श्रम और साधनका अपव्यय 

कहातक समीक्षीन है जो खड़ी बाली की दो भापाओंके ऐतिहासिक विकास- 
क्रमकी थामनेकी चेष्ा करे पर झस्तम निष्केता होकर उस विकास-कम के अजस 
प्रवाहकी पुनः मुक्त करनकेलिए विवश होजाय ? इस सम्सावनाकों स्वीकार 
करनेसे हिन्दुस्तानीके समर्थकोके कम्धोपर जो दायित्व आता है उससे वे अब 
तक बचनेकी चेश करते आये हैं | यही कारण है कि वे यह भी स्वीकार करते 
हैं कि पश्चियोत्तर आरतमें हिन्दुस्तानी अरबो-फ़ारसीनिष होगी ओर सध्य और 
दक्षिण सारतम सस्कृत-निष्ठ; और वे वह भी स्वीकार करते हैं कि हिन्दी 
और उ्दूका स्वतन्त्र विकास ढ्वीता रहेगा, परन्तु साथ ही वे इिन्दुस्तानीकी 
सरीचिकाके पीछे दौहना बन्द नहीं करते । बयार्थ-सत्यसे आँख मिलोनी 
खेल्लनेका यह प्रयत्न उन्हें वेशानिक चिन्तनके दायित्वस मुक्ति पनेकेलिए 
विवश करदेता है और वे हिन्दुस्तानीके ऐसे राष्ट्रभाषा रूपकी कल्पना करने 
लगते हैं जिसमे राष्ट्रभाषा बालचालकी ही भाषा होगी; अर्थात्‌ आजकल 
सार्वजनिक भाबणोंनें जो माया अयुक्त दोनी है वही राष्ट्रभाणका लिखित 
स्वस्य होगा | परन्तु विचारणोय ग्ररन केबल इतना है कि क्या राष्ट्रभाषाका 
उपयोग स्वतन्ब भारतम केवल राजनीतिक व्याख्यानी तक ही सीमित 
रहेगा ! केन्द्रीय सरकारके दफ़्तरोंमे, विभिन्न विभायोम जब पारिमाषिक 
शब्दोंका प्रयोग किया जायगा, तब वे शब्द बीलचालकोी भाषासे तो नहीं 
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मिलेंगे | संस्कृत या अरबी-फारसी या अंग्रेज़ीसे ही ये शब्द लेने पड़ेगे। 
इसमें ६०-४० का अनुपात रखनेकी चेश करना राजनीतिक त्षेत्रकों बदसों 
को सस्क्रातिक ज्ञेतमें प्रच्चेपित करना होगा | ऐसी कठिनाइनाँ रोज़ उठेगी 
और किसी भा कृत्रिम उपायसे उनका निवारख न किया आसकेगा | फिर 
सष्ट्रभाषामें यदि साहित्य न दोगा ( हिन्दुस्तानीके राष्ट्रभाषा होजानेपर भी 
उच्च साहित्य वो हिन्दी और छर्दूम ही रचा जायगा ) नो इसका अर्थ यह 
होगा कि उच्च शिक्षा और बेजानिक शिक्षासे राष्ट्रभाषाका कोई सम्बन्ध न 
रहेगा | वेशक्ी अनेक प्रान्तीय और जनपदीय भाषाएँ असुन्नत और 
पिछड़ी हैं, उनमें अभीतक केवल नाममात्रक्तों दी साहित्य मिलता हैं। 
ग्रतएव जब ऐसे जनपदोंकों अपनी हा मातृमाबाओमे सार्वजनिक रूपसे 
प्राथमिक और उच्च - शिक्षा देनेका प्रश्त उठेगा तब प्रारम्ममे उच्च- 
शिक्षाका साध्यम राष्ट्रभापाको नहीं बनाया जायगा तब और कॉन-सी 
भाष्रा इस दायित्वकों मिभावेगी ! सोवियत रूस आदिमे जहाँ ऐसी 
ही स्थिति रइचुकी है, रूसा मापाकों दी तत्कालकेलिए उच्चशिक्षाका 
साध्यम बनाया गया था और ज्यों - ज्यों जनपदीय भाषाओं में साहित्य- 
रचना होतीगयी, वे स्वयं शिक्षाका माध्यम बनती गयी । शिक्षा, रेडियो, 
सिनेमा, रंगमंच, इन सभी क्षेत्रोंस उच्च सांस्कृतिक परम्पराओंको विकास- 
समृद्चिकेलिए राष्भाषाकों स्वर्य ऐसी भाषा होना पडेगा जिसमें उच्च कोट 
का वेज्ञानिक और रचनात्मक साहित्य हो। साथ ही समाजशासत्र, मना- 
विशान, दर्शन, राजनीते और उच्चक्राटिके ग्वनान्‍्मक स्पद्वित्यका विदेशी 
भाषाओसे हिन्दुस्तानोंमें असुवाद करते समय शब्दविन्यास और वाक्य 
विन्यास उद्के अनुसार होगा या हिन्दके, इन प्रश्ोका निर्णय कैसे होगा 
और हिन्दुत्तानी वब हिन्दुस्तानी कैसे रहेंगी ? परन्तु हिन्दुस्तानोंके प्रति- 
पादक गजनीनिक मंदोके अतिरेक्त राषमाषाका और कहीं कोई उपयोग 
नहीं देखते, गष्ट -जोवनके बृहद्‌ सांस्कृतिक प्रश्न उनकी संक्रीर्ण विचार 

तीमाके बाहर हैं। और यदि वे कभी इन प्रश्मोपर सोचते हैं वी इनकी 
राषभाषा हिंन्दुस्तानों पुनः हिन्दी और उ्दू दो मिन्‍न मापराओम बैंट्जाती 
है और थे इस संभावनासे निर्मीक होकर आँखें नहीं मिलाना चाइते। 
परत्ठु इन समस्त अश्नोंपर गम्भीरता पूर्वक विचार करनेके पश्चात्‌ इस इसी 
परिणामपर पहुँचे हैं कि राष्ट्रभाषाके विवादम डिन्दुस्तानाका दावा सबसे 
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डे ज्फज तट हमभजक था 


कंमजार है |न तो हिन्दुस्तानीकी एक सम्मिलित भापाके रूपमें साहित्यिक 
तिष्ठा संभव है और न उसको कोई एक लिपि दोत्तकती है | उच्च साह्ि 
व्यिक और वैज्ञानिक अभिव्यक्तिकेलिए सर्देव उसके दो भिन्न रूप बनजाया 
करेंगे और देवनागरी और फ्लास्तीकी लिप्ियोका भी उस्ते व्यवद्वार करना 
पड़ेगा | श्रतः व्यवह्ारमे आकर हिन्दुस्तानी निरन्तर हिन्दी और उर्दू 
सुयोम बेंदजाया करेगी | इस प्रकार हिन्दुस्तानी नाम केवल एक पाखणडका 
द्योतक रहजायगा । यह कहना कि साहित्यिक हिन्दुस्तानी सरल हिन्दी ओर 
सरल्त उर्दू होगी जिसका मिसाल हमें प्रेमचन्द और नजीरकी भापामे मिलती 
है, यद्द एक बड़े म्रमको अश्ञय देना है। प्रेमचन्द था नज़ीरकों भाषा 
एक नहीं है, बह चाहे जितनी सरल क्यी न दो | एक हिन्दी है, दूसरी उदू। 
सरज्षतासे किसीका विरोध नहीं द|मकता और कथा-साहित्यकी प्रवृति अपने! 
झान्तरिक थ्ांवश्यकतात सरल मापाकों श्रोर दी होती है, परन्तु दार्शनिक 
और अधिक विचार - प्रधान विधयापर सरल दिन्दीम कहाँतक लिखा जा- 
सकता है, यह प्रयाग -मिद्ध नहों है। इसके अतिरिक्त हिन्दी और उद्दृका 
भेद अब केवल दो शैलियोंकी सरलता-दुरुदता तक ही सामित नहीं रह्ष, 
वे दोनों भिन्न पद वाच्य मापाएँ बनगयी हैं और केवल सग्ल शेलीम लिखे 
जानेसे एक ही नहीं कही जामकतों । अतः हमारा आग्रह है कि राष्ट्रभापा 
की बढसके मैदानसे हिन्दुस्तानी शिविरके खेमे उखाड़ लेने चाहिए | ब्यर्थ 
का वितंदावाद खड़ा करनेसे कई लाभ नहीं है । इससे राष्ट्रमापाके प्रश्न 
को इल करनंम भी सक्षवता मिलेगी, क्याकि असली दावेदार सामने आ- 
जायेंगे | झो* हिन्दी-उर्द के विवादकी नयी हृष्टिस सम कनेमें सुविधा हीगी। 


हिन्दी और उर्दू दो मिन्न माषाएँ हैं, इस तथ्वकी स्वीकार करना 
इमारेलिए आवश्यक है; क्योकि वात्तवम, चाहे प्रय ही अथवा अधिय, 
सत्य यददी है हिन्दीवाते जब उपूंको हिन्दीकी शेली बताते हैं अथवा डदूँ- 
वाले जब हिन्दीकों उदूंकी शेली बताते हैं तब वे हिन्दी अरयवा उदृके ऐति- 
हाप्िक विकासकी दी अवददेलना करते हैं। एक क्षण केलिए यद्द कहा जा- 
सकता है कि हिन्दी और उर्दू दोनोंदी खड़ीब्रोलोकी दो मिन्न शैलियाँ 
हैं| इस दाम सत्य है, यथ्ये इससे न हिन्दुस्तानी ( खड़ीबोली ) के 
दावेकी ओचित्य मिलजाता है और न हिन्दी और अबुँकी एकही भाषा 
सिद्ध किया जातकता है। एकही शौरसेनों अवश्रशसे अनेक मापाएँ- 


बेर 
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गजस्थानी, यराठी, गुजराती, ब्रज, बुन्देली अधदि निकली हैं | एक समय 
में उनको भी शौरसेनो, प्राकृत और अपभ्रंशकी अन्य-अन्य शैलियाँ हो 
कहा जालकता था; परन्तु इससे, वे एकही भाषाएँ हैं, यह शक किती प्रकार 
भी सिद्ध नहीं किया जासकता | कारण, देश और कालकी 'विभिन्न परि 
स्थितियोमें, सामाजिक - ऐतिहासिक - सास्कृतिक विभेदके कारण, समका 
विकास-क्रम असामान्य रहा ओर।दे काल्लान्ततरमें भिन्‍न - मिन्‍न मापाझोका 
रूप धारण करगयी | हिन्दी और उर्दूके ऐतिहासिक विकासमें जिन सास्क्ृतिक 
परम्पराओ्ोने दोनोंको प्रेरणा दी है, वे आपसमें एक-दूसरेस अत्यधिक मिन्न 
हैं | गुजगती, मगठों और राजस्थानी आदिकी भास्कृतिक परम्पराओ्रोमि 
इतनी भिन्नवा कदापि नहीं रदी | उदाइरणएक्रेलिए, यद्यपि यह सत्य है कि 
प्रासम्ममें जब खड़ीबोलीकी साहित्यिक स्थापना होनेलगी तब उसमें हेन्दू 
श्ौर मुस्लिम दोनों संस्कृतियोंका स्थूनाधिक समागम्र रहा; परन्तु ब्रज और 
अवधोकी भक्ति और रीतिकाव्यक्री परमपराओंने झ्राय झथवा हिन्दू संस्कृति 
ही जीवन -दशन, दृष्टिकोण, ऐतिहासिक - सास्कृतिक परम्पराश्रों, और 
सोन्दय-प्रतीकों, ध्वनि, छुम्द, रस, भ्रलद्धार - व्िधानोक्री अपनाया | अ्रतः 
इष्टान्त देकर यह सिद्ध करना कि चूँ कि धनन्‍्दबरदायीके एथ्वीगज सासोमे 
फ़ार्सी - अरबी - व॒र्काके अमेक शब्द मिलते हैं; प्रथ्वीगाजकी पुत्रों प्रथावाईने 
चित्तौड़के राजकुमारको खड़ीयोलीमें जा पत्र लिखा था उसमें फ़ारसीके शब्दी 
का भी प्रयोग किया था; अ्रथवा यह कि अमीर खुमगे और बाबा फरीद 
शकरगंज ( ११७३- १२६५ ) शादिने सढीचोलीमें जी कविताएँ कीं वे 
फ़ारती लिपिमें क्‍यों न लिखीं हो, परन्तु उनकी भाषण सरल हिन्दी 
( खड़ीबोली ) है; या चौदहवीं सदीमें सूफ़ी सन्‍त हजग्त गेसद्राज बन्दा- 
नवाजने खड़ीबेलीमें जे प्रथम गद्य- रचना (मिराजुब- आशिक्षीन ) की 
उसकी भाषा खडाबोली दिन्दी हैं शिसमें २५-३० फ़ीसदोसे इ्यादा फ्रारती 
के शब्द नहीं हैं; अथवा यह कि कब्रीर और मलिक मुहम्भद जायसीकी 
रचघनाओमें हिन्दू - मुस्लिम संस्कृतियोंका अत्यन्त सफल समन्वय हुआ है--- 
अतः हिन्दी और उदूँ एक्ी भाषाएँ हैं, ऐसा कहना वस्तुस्थितिये आँखें 
मींचलेना है 


इसमें सन्देइ नहीं कि भाग्तमें मुसलमानोंके आगरमनक्े पश्चात्‌ 
हिन्दू-मुस्लिम संस्क्षतियोंमे एक लग्बी अवधितक मुक्त आदान-प्रदान और 
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ओर मिश्रण होतारहा | हिन्दुओंने देवनागरी लिपिका प्रथीग किया या 
मुसलमानोने अरबी-फ़ारसी लिपिका, अथवा कुछ हिन्दुओंने फ़ारती लिपि 
का और कुछ सुसलमानोने देवनागरी लिपिका, यह उतने महत्वकी बात 
नहीं है जितनी यह कि उस समय दोनों संस्कृतियोंनि परस्पर प्रभाव अहस्‌ 
किये और इस प्रकार जहाँ गेसूदराज़ कुतबन, मलिक मुहम्मद जायसी, 
कबीर, उसमान आदिकी रचनाश्रोंमे डिन्दू-सस्कृतिका प्रभाव स्पष्ट लक्षित्त 
है बढ़ाँ रेदास, घर्मदास, मानक, दादूदयाल, सुन्दरदास, मंझन आदि 
कृवियोंमें मुस्लिम संस्कृतिकी प्रतिब्छाया मिलती है। धार्मिक भेदभावके 
विरुद्ध निर्शुशपन्धथी और ग्रेममार्गी कवियोंने जो रचनाएँ की हैं उनकी स्ि 
में हिन्दू और छुतलमानोने समान उत्साहसे योगदिया | उन्होंने भारतीय 
ब्रह्वेतवाद, योग और अहिंसावादका समर्थन करके द्दिन्दुओंके बह्ुदेवो- 
शसना, अवतार, मूर्तिपूज और छूआछ्ुतके मेद-भावका विरोध किया, 
साथही मुसलमानोंके एकाक्मयाद और एकेशनरवादको स्वीकार करके उनके 
शजा, नसाज, क्ुरबानों आदिका भी विशेध किया । सूक्ियनि अपनी प्रेम 
कहानियोके लोकिक इृष्टास्तों द्वारा झूम अलौकिक प्रेमतलवकी चर्चा की, जो 
ब्रौद्धिक खश्डन-मण्डनसे परे है, केवल हृदयकों वस्तु है, अतः जीव और 
परमात्माके एकास्म होनेमें अधिक सामथे माध्यम है| इस संयुक्त विचार- 
परम्पराकी कविताएँ, यद्यपि सत्रहवी शताब्दों तक द्वोतीरदीं परन्तु स्वामी 
रामानुजाचार्यके अनुयायी रामानन्द और भी वल्लभावार्थने राम और 
कृष्णकी सयुशोपासनाकी जो परिपाटी चलायी उसने तुल्लसी और सर जैसे 
महाकवियोंकों जन्म दिया जिन्होंने श्रवधी और बअजकी काव्य - धाराकों 
कर्ीर ओर जायसीकी हिन्दू-मुस्लिम उस्कृतियोंकी सम्मिलित परम्परासे एक 
दम अलग करदिथा | अवधी ओर परजकी काव्यन्परम्परा हिन्दू-संस्कृतिकी 
प्राचान काव्य - परम्पराश्रोकरी उत्तराविकारिणी बनसयी | यह हिन्दू लाती- 
यताकी नवचेतनाका परिशास था | 


तुलसी, सूर अथवा रीतिकालीन कवियोकी रचनाओोम अरबी 

फारसीके प्रचल्लित शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं, परन्तु यह तथ्य इससे अधिक 

और कुछ नहीं सिद्ध करता | यह कहना ग़लत होगा के उनकी रचनाएँ 

हिन्दू-मस्लिस सस्कृतिके समन्वयक्री प्रतीक हैं। राममभाक्ति, कृष्णभक्ति भर 

रीतिकाब्यकी परम्पराएँ हिन्दू -संस्कृतिसे प्रेरित -पोषित विचारधाराएँ हैं, 
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र्रभाए। विवाद और समाधान 


किस कान अब 


उनमें मुस्लिम सेस्कृतिके प्रभाव उतनहों ग्रहण कियेयये जितने इस बिचार- 
घाराकों अभिव्यक्ति देनेकेलिए अनिवार्य थें->थर्थाव ऋतिपया मचलित 
शब्दों हो अवर्धा या प्रजऊे व्याकरणुके अनुसार स्वीकार क्षिया गया | 
ये काव्य-धाराएँ हिन्दू जातीयताके नवोन्मेषक्री प्रतीक हैं| इनकी माव-सूमि, 
जीवन-दर्शन, सौन्दर्य-मूल्य, छुन्द-रखना, ध्वनि-योजना, अलड्वार-विधान, 
पद-बिन्‍्यास, रूपक और प्रतीक आदि विचार-बस्तु और रूप-विधान सभी 
संस्कृत साहित्य और हि्दू-थ्रार्य संस्क्ृतिसे प्रभावित और निरूष्ित हैं। 
सूरदास और घुलसीदासके समयसे भाग्तेन्दु -कालतक ब्रज और श्वधी 
की क्राव्य - परम्परामें यह विचारधारा ही सर्व - प्रधान बनीरही | मृध्लिम 
सत्कृतिके मेलसे एक सामान्य विचारधाराका विकास करनेका लद्य इस 
परमपयाक्रे सम्मुख नहीं रहा | हिन्दू-काव्योमे अरबी-फारसीके शब्द यदि 
प्रयुक्त हुए तो केबल इनलिए कि वे सर्वशाधारणमें अ्रचलित द्वोग्ये थे | 
उनके ग्रयोगसे दिन्दू-काब्योकी विचार-बस्त और सास्क्ृतिक मूल्योपर प्रभाव 
नहीं पड़ता था । 





अतः जब आधुनिक हिन्दी (साहित्यिक खट्टीबोली) का विकास 
हुआ तो हिन्दीके समर्थक्ोने समग्र खडीबानी साहित्यकों दिन्दीकी परम्परा 
में आर्य नहीं साना | खड़ीतो्ी मुस्लिम शासनके प्रभावके कारण समस्त 
भध्यदेशके तगरोमे फलचुकी थी । यद्यपि खड़ीबोलीका हिन्दू परमराके 
अन्तर्गत इस बच जो साहित्य उत्पन्न हुआ उसे नगश्य दी कहना चाहिए, 
परन्तु जब फ़ोर्ट विज्षियसके समयसे खड़ीबोलोमे हिन्दी गद्यकी स्वना दोने 
लगी और उसके पश्चात काब्य-रचना मी प्रारम्भ हुई तो खडीबोली हिन्दों 
से अपनेदी अरबी-फारसी - प्रभावित माहित्यकी परम्पराको अ्रस्वीकृत करके 
ब्रज, अपधी, राजस्थानी ओर मैथिलीकी काव्य -पररपराओंको अपनी प्राचीन 
विरासत माना और अपनेको उन्हींक्री उत्तराधिक्रारिशी घोषित क्रिया ! 
खड़ीबोली हिन्दोका प्राचीन साहित्य न प्रिमायमें इतना था न इस कोटि 
का था कि उसकी पूँलीपर श्राधुनिक हिन्दी गये करक्षकती | शश कवि 
(अफबरके दरबारी कवि) का चन्द छुन्दकी महिमा?, रामग्रसाद 'निरख्नी 
(अठारइवीं सदी) का 'योगवर्शिष्ट', परशिडत दोलतराम (अठारहवीं सदी) 
का पर्मपुराख ? का अनुवाद, भुन्शी इन्शाअल्ला खाँकी शर्मा केतकीकी 
कहानी! या मुन्शी संदासुखलालका घुखसागर! आई ऑगुलियोपर गिनी 
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अजीभाण कम] के 


बने योग्य खड़ीबोली हिन्दीकी रचनाएँ उसके प्राचीन गौरवका आधार 
नहीं बनसकती थीं | और हिन्दू जातायता दक्षिण (बीजाएर, गोलकुणडा) 
और उत्तर मारत (दिल्ली, लाहीर) में मुस्लिम सस्क्ृतिके प्रभावभें खड़ी- 
बोली उर्दृका जो साहित्य उठन्‍्त हुआ था उसकी परमगक्तों अपनोनेकरो 
प्रस्दुत न थी, क्योकि खड़ीबोली उदृका वाहित्य उनकी इष्िसि इतर भारतीय 
सेस्कृतिका द्रोतक था | फलतः खड़ीबोली इिन्दीने संस्कृत, प्रात और 
अपभ्रन्शोंसे श्रपना सीधा सम्बन्ध जाइकर शौरमेनी, मागघी आदि अपन 
अ्रन्‍्रोह्री अन्य माषाश्रोंके प्राचीन सादित्यकी अपना प्राचीन साहिल घोषित 
करके अपनेकों आर्य-हिस्ू परम्पाका उत्तराधिकारी सिद्ध क्रिया | इस प्रकार 
हेन्दू जातीयता और तदनन्तर हिन्दू राष्ट्रीयगाने अपनी जाति, संगठन 
और विकासकेलिए खड्डीबोलो हिन्दीके हारा श्रपना मार्ग प्रशस्त किया, 
अथवा कहे कि इस पुनरत्थान और राष्ट्रीय चेतनामें हिन्दुओकेलिए खड़ी- 
बोली हिन्दी माध्यम और वाइक बनी | हिन्दी साहित्यदे! इतिदासकारोने 
इस तथ्यको मुक्त कए्ठसे स्वीकार किया है। आधुनिक हिन्दीके साहित्यके 
यदि समी अक्ष-ठपायोका निरीक्षएं करे तो उससे निर्विबाद सिद्ध होजायगा 
कि हिन्दी साहित्यमें माखाब साहित्य, सस्कृति, विचारधारा तथा राष्ट्रीयता 
आदि जिन शब्दोंके आगे भारतीय” विशेषण निर्वाणघ प्रयोग होता है वह 
बास्तवमें मुसलमानोंके योगसे विकसित एक संयुक्त अखिल-भारतीय संस्कृति 
अथवा विचारधाराका झोतन नहीं करती । इन प्रयोगों भारतीय” केवल 
हिन्दू-आर्य संस्कृति और हिन्दू राष्ट्रीयताकी अर्थवाय्वी है | हिन्दीकी दाश- 
निक पुस्तकों आर्यहिन्दू दर्शनका हो इतिहास रहता है; समीक्षा-सिद्धान्तों 
की पुस्तकोंमें रस, ध्वनि, अलझ्लार आदि श्याय-दिन्दू काव्यशास्त्रोंका ही 
विवेचन होता है, और काव्य अन्थर्मे कूपक, उपमाएँ. और अन्‍्योक्तियाँ 
पुराणों और संस्‍्कृतसे ही लीजादी हैं। इस प्रकार हिन्दी (माहित्यिक खड़ी- 
बोली ) के द्वारा जिस सांस्कृतिक मनोसूमि ( करूवरल कॉम्प्लेक्स ) की 
सुष्टि कीगयी है और कीजारही है वह प्रधानतः हिन्दू-लीवन-दर्शन, हिखू 
इतिहास और परम्पराम प्रमावित-निरूपित है। यह प्रभाव हिन्दी - साहित्य 
की शैली, छुन्द-चयन, शब्द-योजना, बाक्यविन्यास, आदि समीपर स्पष्ट 
लक्षित है | अतः इसको कतिपय लेखकोकी साम्प्रदाबिक अहकारिताके 
मत्ये महुकर विवेचित नहीं क्रिया जासकता | 
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हिन्दी ( सस्कृतनिष्ठ साहिस्यिक खड़ीबोली ) के समान्रास्तर उर्दू 

€ अ्ररत्री - फ़ारसीमिष्ठ भाहित्यिक खड़ीबोली ) का विकास मुस्लिम सत्कृति 
के प्रभावमें हुआ | ऐतिहासिक दृष्टिसे उर्दू भाषा और साहित्यका विकास 
हिन्दीकी अपेक्षा पहले और अधिक पुश्ट हुआ । सस्त कवियों तक हिस्दू- 
मुस्लिम संस्कृतिके समन्‍वयकों व्यक्त करनेवाज्ञी साहित्यकी जो सामान्य पर- 
म्परा थी वह कालान्तरमें दो धाराओमे फूट निकली | हिल्यू परखराका 
उल्लेख हम करचुके हैं, मुस्लिम जातीग्ता श्रौर संस्कृतिने जद भाषा और 
साहित्यका विकास किया और उसके माध्यमसे उसने अभिव्यक्ति पायी | 
चौदहवीं शताब्दीमें गुजरात और दक्तिण भारतमें मुस्लिम राज्य स्थापित 
ह|गये थे | दिल्‍लीगें उस समय फ्रारसीका ही ज्ञोर था और वहाँके शासक 
मर्वशाधारणको बोलीयें साहित्य रचनाको प्रेम्ताइन देकर अपने गौरवको 
कम नहीं करना चाहते थे। परन्तु दक्षिण भारतकी परिस्थिति इससे मिन्‍्म 
थी | दक्षिणमें मुस्लिम शासक उत्तर भारत गये थे, उनके साथ अ्रहल- 

कारों और व्यापारियों आदि दरबारसे सम्बन्धित लोगोंका दल भी उत्तर 
भारतसे ही गया था, इन लोगोंकी वोज़चालकी भाषा खड़ीबीली थी। 

परन्तु प्रथानुसार बहाँ भी राजभाषा तो फ़ारसी ही रही, यत्रपि मराठी, 
कन्नड़, सामिल, तेलुगु आदि भाषा-क्षेत्रोंमे फेल्ली इन स्थिसतंमिं फ़ारणीका 
अयोग सुविधाजनक न था। फ़ारसीकी अपेज्ञा खड़ीबोली अधिक सरल' 
ओर सुब्रोध थी | इसके अतिरिक्त सन्‍त कवियोंने खडीबेलीमें काब्य-रबना 
भी प्रारम्भ करदी थी । चोदहवी सदीके गुजरातके इज़रत गेसदराज बन्दा- 

नवाजका उल्लेख हम कम्चुके हैं। पन्द्रहवीं और सोलइवों शताब्दियोंमें 

बीजापुर ओर भोलकुश्डाके शासकों और श्रभीरोंने खड़ोब्रोलीका उद्ृके 

रूपमे साहित्यिक सस्कार किया' और उर्दूर्मे उच्चक्रोटिकी रचनाएँ, कीं। 
उन्होंने मतनवी और मरमसिये लिखे | इस भाषाकों हिन्दी कहना अनुचित 

होगा क्योंकि इसकी भावभूमि मृस्लिस संस्कृतिस असावित है और हिन्दू 

काव्य-परम्परास मिन्‍म है | कुछ दिनोमें हो उ्दूमि इतने उच्च कोटिके गद्य 

ओर पश्च-साहित्यकी रचना हुई फ्रि उसने दक्तिएमें राजभाषाके रूपमें फ़ारसी 
का स्थान लेलिया | इसके पश्चात्‌ जो काव्य ग्चना हुई उसे खडोबोल 

के अन्तर्गत रखना गलत द्वोगा, उसे उर्दुकी रचनाएँ कहना उपयुक्त दोगा 

ओरंगज़ेबने जब बीजापुर और भोलकुणडापर आ्राकमण किया तब दिल्ली 
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की मुस्लिम सस्कृतिकी और गहरी छाप वहाँपर पड़ी । उर्दृक्वा श्रथम महा 

कवि वली ( १६६८-१७४४ ) का यही काल है । बलीने ढचिण भारत, 
गुजरात और उत्तर मारतमें सर्वत्र पर्यदन किया था,।अतः उन्होंने जो काव्य 
स्वना की उसमें 5त्तर और दक्षिण मारतकी शैलियोकों मित्ताकर उनका 
विकास किया ! परन्तु उनकी गज्जलोंम फ़ारसीछा प्रमातत ऋभिक निसखसकर 
सामने आ्राया ! 


दिल्लीके दरआारमें फारसीका बोलबाला था | परन्तु फिरमी शाह 
हातिम (१६६६-१७४५) के समयसेदी ब्ड़ीबोलीमें फ़ारसी प्रभावक्रो लेकर 
रचनाएँ शुरू होगयीं थी । उर्दूकी शै्ी उस समय तक पूर्णतः फ़ारसोस 
अलग स्वतस्थ रूप नहीं घाग्ण करयात्री थी, शोर रेखता (मिश्रित भाषा) 
का वाक्य-विन्यास प्र/रमीका अनुकरण करता था | कांबतामम कमो-कसी 
एक पद फ्रारसीका और दूसरा ऊर्दृक्षा द्वाता था। बलीने उदृकी साहि- 
व्यिक शैलीको परिमाजित करके सुष्ठु और कलात्मक बमादिया | इसके 
पश्चात्‌ तो अ्रनेक महान्‌ कवियोंने उ्दृंकी काव्य परम्पराक्ों समृद्ध बवाया। 
भीर, सौदा, दर्द, नजीर ऋदि मद्कवियोंने अठारहवीं तदोमें उर्दू काव्य 
की जो उन्नति की वह श्राभूतपूर्व है। इस कालमें उर्देके मुशायरे होनेलगे, 
उस्तादोनें नये कवियो्की रचनाश्ना्में इस्लाइ देनेकी परिषायी चलायी। 
अठारहवी सर्दके उत्तराध और उन्नीतवी सदीके पूर्वाधर्मभ, जब मुगल 
साम्राज्य छिन्न-भिन्‍न होरहा था, दिल्लीके श्रतिरिक्त उदृके श्रन्य अनेक 
केन्द्र सारे देशमें स्थापित द्वोगये। इनमें लखनऊ, पटना, रामपुर, मुशिदा- 
बाद आदि प्रमुख हैं| इस नये दौरमें श्रवतक ग़ालिब, हाली, इक्तक्तल 
और जाश मलीहाबादीकी रचनाओंमें उ्दू काज्यको जे) उत्त्कत मिला वह 
आअजुपम है | 

हिन्दी और उदृकी मिननता केबल शब्दोंके संस्कृत या फारमी 
प्रयोग तक ही सीमित नहीं हैं | उनके व्याकरण, पिंगल, वाक्यबिन्यास 
आदिम भी मौलिक भेद उत्पन्न होगया है । अधिक क्लिष्ट उद्दू्मे क्रिया- 
पदों और कारक-चिन्दोंके अतिरिक्त कमी-कभी मत्वेक शब्द फ़ारसी और 
अरबीका होता है | क्लिष्ट हिन्दीका भी यही दाल है | पन्‍त और निराला 
की अनेक कविताश्रोंम भी यही प्रवृत्ति मिलती दै ! १रस्‍न्‍्तु इससेभी अझधिक 
खड़ीबोलकि व्याकरणका शुद्ध पालन न हिन्दीमें कियाजाता है न उर्दू । 
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डिन्दी व्याकरणुपर संस्कृत व्याकरणका अमाव रूछ लक्षित है और उर्दू 
व्याकरणपर फ़ारती और सामी शाषरा अरबी व्याकरणकी गहरी छाप पड 
गयी है| हिन्दीमें संस्कृतले जो तत्सस शब्द उधार लियेजाते हैं उनका 
प्रयोग बहुधा संस्कृत व्याकरणके अनुसार ही कियाजाता है| हिन्दौकों प्रक्ृति 
के अनुकूल प्रत्यय न लगाकर विशुद्ध धयोगपर ज्ञोर दिया जानेलगशा है। 
कतियय प्रयोग न हिन्दी व्याकरणके अनुसार होते हैं न संस्कृत व्याकरश 
के अनुसार, और इससे एक विचित्र अव्यवस्था उत्पक्ष होगयी है | गिशेष- 
कर वद्धितका शावश्यक - अनावश्यक्ष संबंतध अयोग, कृद॒न्त रूपोकी विल- 
छणुता, विशेषणोक स्थानपर भाववाचक शब्दोंकों रखकर नये मुद्दावरे 
गदढ़नेकी प्रवृत्ति आदि अनेक व्याकरणगरत उच्छुछूलताएँ द्विन्दों भापा 
के शब्द बिन्यास और वाक्य विम्यासको अधिकाधिक जरिल बनाती जाती 
हैं और उसे उर्दू भाषासे दूर खींचरहो हैं। इसो प्रकार उर्दू साहित्य और 
भाषाके निर्माणमें यद्ञति दिखुआने भी पर्यात योगदान किया है तो भी 

वूकी भाव-सभूमि हिन्दीसे सर्वथा मिन्‍न है। उसकी विचारधारा, दृष्टिकोण, 
भमावधारा सुस्ल्िम सस्कृतिसे निरूपित हैं । ड्बू काब्यम इस्लामी पुरणके 
उपाण्यानोंके इशन्त रहते हैं, उसकी अन्योक्तियाँ, रूपक और उपभाएँ 
अरबी-फ़ारसीकी कांव्य-पद्वतिमे प्रभावित हैं। हिन्दी और उद्‌ की शैलीमें 
भी मौलिक भेद है जो गद्य और पद्च दोनों समान रूपसे व्यक्त है। 
विशेषकर उदू का विंगल (अरूज ) फ़ारसीसे लियेजानेके कारण दिन्दीके 
विंगलसे बहुत भिन्न है। मसनयी, क्रसीदा, रुबाई, ग़जल--सभी फारसीसे 
लियेगये हैं। फ्लारमीने ये असनाह सखुन (कविताके रूप -विधान) भ्रवी 
से लिये थे | फल्नतः उदूंकी उपसाएँ (तशबीद्वात/ और रूपक (इस्तराआत) 
भा फ़ारती अरबीके हैं। इससे उई्की कबिंताकों उत्कर्त अवश्य मिज्ञा, 
परन्तु वह हिन्दीकी काव्य-यरम्परासे सर्देवका अलग दोगया । 


इस विवादमें यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हिन्दीवालोंकी संस्कृत- 

प्रियता अथवा उदू वालोंकी अरबी फ़ारसी-प्रियता उचित अ्रयवा अनुचित 

है; या यह क इिन्दाके छुन्दोनियम (पिंगल ) अच्छे हैं ग्रथवा उदू बहरों 

के, न यह महत्वपूर्ण है कि दोनांमेंसे कौनसी भाषा अधिक सरल अथवा 

कठिन है। इन कर्सोडियोपर दो माषाओंकी तुलना करना कम से-कस इस 

विद्ाद में समीचीन नहीं है; न इस सम्बन्ध शास्त्रीय विधिसे कोई निर्शाय 
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करके हिन्दी भ्रथवा उर्दृक्ते दावेकों श्रस्वीक्षत किया जासकता है। सर्च 
प्रथम यह त्वीकार करनेकी आवश्यकता है कि हिन्दी और उदूं दो मिन्न 
भाषाएँ हैं। उत्तरोचर हिन्दी उत्तर भारत और मध्य भारतके दिन्दुओंकी 
भाषा बनतीजाती है' और उ् सुवलमानोंकी। यह एक ऐतिदासिक सत्य 
है, इस सत्यकी प्रियता-श्रप्रियता उसके अध्तित्वकी नकारनेका औचित्य 
नहीं प्रदान करती | इसके अतिरिक्त यह कहना कि राष्ट्रीय माबना ज्यो- 
ज्यों व्यापक होतीजायगी त्यों-त्यों हिन्दी - उदृका भेद कम इोताजायगा, 
केवल अन्त घारणा हैं। यथार्थ सत्य तो यह है कि ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय 
भावना व्यापक होतीगयी है, दोनों माषाझोके प्रथक विकासर्की गति भी 
उत्तनी ही तीव्र होतीगयी है । १रन्तु यह कोई ऐसी रहस्यमय घंदनां नहीं 
है जिसका विवेचन ने किया जासके | इस प्रथक्‌ विकासको प्रतिस्पर्धा, 
साम्प्रदायिकता और संको् जातीयताकी मावनाने ही प्रेरणा दी है, ऐसी 
बात भो नहीं है, क्योंकि बद शनुभवसिद्ध उदाहरण ह कि हिन्दी और 
उदृके प्रगतियादी साहित्यकारोंकी माष/में भी उतना ही मेद है जितना 
श्री सम्पूर्णानन्‍्द और मौलवी अव्दुलहक़की भाषामें, यद्यपि ट्िन्दी - उर्दृके 
प्रगतिवादी साहित्यकार एक दी संधर्मे परस्पर मिलतेरदे हैं, एक दूसरेकी 
सस्‍्थनाएँ सुनते - सुनातेरदे हैं। विलक्षणु ब्रात्त यह है कि उनमें कभी 
साम्प्रदायिक प्रतिस्वर्था और संकुचित भनोवृत्तिका लेश भी नहीं रहा और 
वे सच्चे दिलसे हिन्दुस्तानी के समर्थक रहे हैं | परन्तु न जोश' मलीहा- 
बादीकी कविता हिन्दुस्तानीकी कविता बनपायी और न पन्‍्तकी शुगवाणी 
याग्राम्याकी कविता इिन्हुस्तानी की। अतः जब महात्मा गान्ची श्रथवा दुसरे 
विचारक इस भेदका सारा दायित्व लेखकोंकी कुप्रवृत्ति बा हुर्भावनाके मत्थे 
मह देते हैं तब सहज ही आश्चर्य होता है कि ये विचारक इतने विनयशील 
क्यों हैं | जिस राष्ट्रीय श्रानरोलनने समस्त भारतके कश-फरयमें जागति 
भरदी है, उससे लेखक क्‍यों नहीं अनुप्राणित हुए श्रीर वे इतने जड़ बुद्धि 
क्‍यों हैं कि एकताके मूलमन्त्रत्ा पहला पाठ भी महीं सीख पाये ! और 
इमारे महाप्राण नेताशोंकी सेघा इतनी अशक्त है कि वह इन मुद्दीभर 
क्षेखकोंका विचार नहीं प्लेट सकती ओर वे 'एक राष्ट्रभाषा/, हिन्दुस्तानी, 
“हिन्दू मुस्लिम एकता” आादिके भ्रुति-सधुर नारोंकेलिए बधिर बनकर हिन्दी 
ओर 3र्दूको उधक - एथक्‌ मार्गोपर खींचेलिये जारहे है! झतः यातो हिन्दी 
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और उतृके समस्त मद्दान्‌ साहित्यकार निम्न कोटिके सम्प्रदायी, संकीण 
मनोद्ृत्तिके पड़यन्त्रकारी और भारतीय एकताके द्वोही रहे हैं और ऐसी 
दशामें हमारे राष्ट्रीय नेताओंकी साहित्यकारोंके प्रति प्रन्‍छुन्न रूपसे तिरस्कार 
भरी विनयशीलता उचित है, अथवा स्वय हमारे नेताओंकी चिन्तामें दोष 
है और वे इतिहासका अपने मनोनुकूल अध्ययन फरते हैं। ऐसा त्रुटिपूर्र 
अध्ययन प्रगतिवादियोंका भी था, परन्तु चू कि वे कोरे प्रचारक न होकर 
साहित्य-सश भी थे अतः व्यवहारमें वे इतिहासकी प्रेरक शक्तियोंकी उपेक्ता' 
न करसके और अपने पूर्व-चिन्तित निर्शंयोंके बावजूद हिन्दी और उद्ृकी 
शैलियोंका नयी सौन्दर्य-दष्टि और नयी विचार-बस्तुके भ्रनुकूल श्रलग-अलग 
ही परिमार्जन करतेरहे | उन्होंने अपनों कला और उत्कृष्ट भाव - विचारकी 
अभिव्यक्तिको प्रचारके गरधीन करके बाल्योचित सरलताका काना नही 
पहनाया और भाषा और शैलीमें “जनता की भाषा” था बालचालकी भाषा 

के नारोंके प्रभावमे पड़कर ऐसे प्रयोग नद्दी किये जिमसे हिन्दी अथवा उदूँ 
के काव्य या साहित्यका चरम उत्कर्ष हरिश्रौधके 'चुभते चौपदो? या नजोर 
के 'बंजारा नामा' तक हो सीमित रहजाता और इंशाकी 'रानी केतकीकी 
कहानी? ही इमारे गद्यका श्रादर्श रहजाती । प्रगतिवादी लेखकोंने प्रेमचन्द, 
प्रसाद, पन्‍त, निराला या मीर, ग़ालिब, इकबाल, जोशकी विरासतकी रक्ता 
ओर उसका विकास करना अधिक अनिवार्य और साहित्यकेलिए गौरबपूर्ण 
समम्का, न कि कृत्रिम रूपसे हिन्दी और उदृको मिलाकरके एक करना । 
और यह उन्होंने एक दूसरेकी सद्भावनाके वातावरण में किया। अतः इस 
विवादमें जो कड्डता आयी है उसकेलिए लेखकोंसे' अधिक राजनीतिज्ञ और 
प्रचारक जिम्मेदार हैं जिसके कारण एक राष्ट्रभापाकी खोजमे उर्दृवाले 
हिन्दीके अस्तित्वको नकारते हैं, द्विन्दीवाले उ्दृके अस्तित्वको और महात्मा 
गान्धी दोनोंकों और उनके ऐतिहासिक विकासका तिरस्कार कर एक नयी 
ही भाषा हिन्दुस्तानी' गढ़नेकी घमकी देते है | 


इसके अतिरिक्त इस बिवादमें एक भाषाके अस्तित्व और दूसरीके 
अनस्तित्वका निर्णय करनेकेलिए अपने अनुकूल आँकड़े जोड़कर जन- 
संख्या - बल दिखाना औरभी हीन मनोबूत्तिका सूचक है | वास्तविक सत्य 
यह है कि खड़ीबोलो जिसकी ज़मीनपर हिन्दी और उर्दृके पौधे फूटे हैँ, 
केवल उत्तरी दोशाबके ५३ लाख जनोकी ही मातृभापा है | १४ करोड़ 
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की मातृभाषा है, यह दावा भाषा-शास्त्र सम्पत नहीं है। परन्तु यह सत्य 
है कि देशके २४ करोड़ व्यक्ति इस बोलीकी समकलेते हैं और अन्तर- 
प्राग्तीय ज्यवहारभे इसका प्रयोग करते हैं, यद्यपि प्रत्येक प्रान्त अथवा 
भाषा - क्षेत्रमें अन्तरप्रान्तीय व्यवह्रकी इस भापाका समान रूपही प्रच- 
लित नहीं है, उसके अनेक स्थानीय रूपान्तर होगये हैँ | फिरभी मोदे तौर 
पर इतना कट्दा जासकता हैं कि पाश्चिमोत्तर भारत, सीमाप्रान्त, काश्मीर, 
सिन्ध, बलोचिस्तान और पड्जाबमें खडीबोलीका उर्दू रूप अधिक प्रचलित 
है और संयुक्तप्रान्त ( कतिपय नगरोकों छोडकर ) राजस्थान, बिहार, 
बगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यभारत तथा दक्षिण भारतमें खड़ीबोलीका 
हिन्दीरूप अधिक प्रचलित है। ऐसी स्थितिमें अड्ठ गणएनामें इन निरीह 
२५ करोड़ जनोंकी बड़ी छीछाल्ेदर होती है, हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी 
बाले तीनों उन्हें अपने-आपने कोष्टोमें भरदेते है।इस वितरडाबादका अन्त 
करके हमे बस्तुस्थितिकों देखना चाहिए, श्रर्थात्‌ यह कि पश्चिमोच्तर भारत 
ओर मध्य और दक्षिण भारतकी अन्तरप्रान्तीय व्यवह्रकी भाषा एक ही 
है । पश्चिमोत्तर मारतमें उद और मध्य ओर दक्षिण भारतमें हिन्दी 

का अधिक प्रचल्नन है | 

इस सम्बन्धमें एक कुतक और प्रचलित है, बह यह फि मद्रास या 
बंगालके मुसलमान भी शुद्ध दृविड़ या बगाली भाषाएँ दी बोलते हैं, उनकी 
मातृभाषा उदू नहीं है । परन्त फिर बहाँके हिन्दुओंकी मातृभाषा भी तो 
हिम्दी नहीं है | अतः हिन्दी अथवा उर्दू उनकेलिए एक द्वितीय भाषा ही 
होसकती हे, ऐसी स्थितिर्से अपने धर्म और अपनी संस्कृतिका परिचय 
पानेकेलिए यदि बच्चाल या मद्रासके सुसलमान हिन्दीके स्थानपर ऊदूँ 
सीखना चाहें तो इसमें आपत्ति नमक क्या है | इसी प्रकार पश्चिमोत्तर पान्तों 
के हिन्दू यदि अपनी मातृभाषा पश्तो, पञ्जाबी, सिन्बी, काश्मीरी या बलूची 
आादिके साथ-साथ द्वितीय भापाके रूपमे हिन्दी सीखना चाहे तो इसपर 
आपत्ति क्योंकर की जासकती है! 

हसने ऊपर कहा कि राष्ट्रीय जाग्रतिके साथ साथ हिन्दी और उद्ूँ 
का भेद औओरमी बढ़तागया और यह कि इसमे कुछनी रहस्यमय नहीं है | 
न इस बातपर क्षुब्ध होनेकी आवश्यकता है। कारण, इस भेदके बढ़नेसे 
साहित्यक्री दृश्सि केवल इतना ही तातपये है कि दोनों भाषाओँने अपनी 
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भ्रपनी प्रकृतिके अनुकूल पर्याप्र त्रिकात किया श्रोर श्रत्र वे न केवल दो 
भिन्न भाषाएँ ही हैं बल्कि उनका साहित्य - भणडार भी इतना समृद्ध और 
उच्नत द्ोगया है कि वे स्वतन्त्र मारतमें राष्रमापाका दायित्व भी उठासकती 
हैं। राष्ट्रीय जाब्रतिके बिना इन दोनो भाषाओका ऐसा अपूर्य विकास अस- 
म्मब दता, इस बातकेलिए श्रधिक विस्तारमें जानेकी शग्रावश्यकता नहीं 
है | हिन्दी और उर्दके स्वतन्त्र बिकाससे केवल ऐसे ही लोग विज्लुब्ध हैं 
जो अपने अनेतिदासिक हृश्टिकोण और इस बद्धमूल धार्णथाके कारण कि 
हिन्द-मस्लिम एकता अथवा समस्त भारतकी श्रस्बण्डताकेलिए एक ही 
राष्ट्रभापाका दोना अनिवार्य है, भाग्तकी विशि9० वस्तुस्थितिकों सम नहीं 
पत्ते | वे इस बातकों नहीं समर पाते क्रि राष्ट्रीय चतनाके परिणामस्वरूप 
ही देशके विभिन्न मारा में जातीय चेतना उत्पन्न होरही है, साथही इन जानियो 
में जो मुस्लिस जातियों हैं वे चाहे उ॒ शास्रका इष्टिस आय ही हो और हिन्दू 
ही धर्म परिवर्तन करके चाहे भुसनमान बनगयी हो, परन्तु वे हिन्दूधर्म, 
वर्ण-व्यवस्था और हिन्दू विधानकों स्वीकार नहीं करती और अच जातीय 
और राष्ट्रीय चेतना प्राप्त करके वो वे अ्रपना सस्कृति, रस्म-रिवाज, सामा- 
किंक-विधान शोर साहित्यके वेशिष्य्थको सुरक्षित रखनेकेलिए और भी 
सतक होगय॑ हैं | वस्तुतः हमारे देशके ऐतिहासिक विक्रास-क्रमकों ही यह 
विशिष्टता है कि गष्टीय चेतनाने हिन्दु राष्ट्रवादिता और मुस्लिम राष्ट्रवादिता 
का रूप अहण किया | जिन सामाजिक-योग-सूनोंने इस द्वेलकों स्थाशित्व 
प्रदान किया उसमें भिन्न सांस्कृतिक; धार्मिक, सामाजिक हृष्टिकोणोके अति- 
रिक्त ऑंप्रेजी शासनकी दुरह्ी नौतिका भी द्वाथ है, परन्तु राष्ट्रीय जागरण 
ने इस भेद-चेतन्यकों और भी निखारा है यह एक ऐशशा सत्य है लिसकी 
झबदेलना नहीं की जासकर्ता | इसमें औवित्य-अनौचित्यके नैतिक मसान- 
दडोंका प्रयोग अनपेन्षित दे | यह एक परिस्थितिजन्य सत्य है और कितने 
भी प्रचारते इसको बदल देना, पाँच-सात सौ वर्षके ऐतिहासिक ज्ीवमका 
स्मृतियोंतककी उन्मूल करनेकी श्रमम्भव चेश करना ई। . 


अतः राष्ट्रभाषाके विवादमें पड़नेबाले विद्वारकोंकों सर्वप्रथम उन 
दो बद्धभूल घारणाओंकी अपने मनसे निकाल देनाचाहिए जिनके कारण 
यह प्रश्न एक न छुलमनेवाली गुत्थी बेनगया है । पहली घारणा यह कि 
समस्त भारतकेलिए, केवल एक ही राष्ट्रभाषा होमीचादिए क्योंकि तमी 
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गष्टाय एकता अथवा हिन्दू-मुस्लिस एकता स्थापित की जासकती है। यह्टीय 
एकता और एक राष्ट्रभाषा, एक लिपि आदियें कोई अन्योस्याभ्रय सम्बन्ध 
नहीं है और फिर हमें अपने देशकी विशिष्ट वरिस्थितियोके अनुमार हल 
निकालनेकेलिए किसी पूर्ब-निश्चित घारणाकों अपना जड़ संस्कार नहीं बना 
लेना चाहिए | दूसरी धारणा जिसका हमें निर्मूल करना है वह यह है कि 
हिन्दी और उदूं दो प्रतिदन्द्री भाषायें हैं श्रतः हिन्दी और उद्दके अल्ग- 
ब्र॒लग दावे ओर कुछ लोगों हारा 'हिन्दुस्तानी' का समर्थन | इस प्रति- 
इन्द्रिताका अन्त करनेकेलिए राष्ट्रभाषा पदकेलिए हिन्दी और उदृको प्रति- 
इन्दी माननेका थर्थ है कि अन्तमें इनमें जिसकी विज्षय होगी वही राष्टर 
साधा होसकेगी, दूसरीकों अपनी पराजय स्वीकार करके पीछे हृटना पडेगा। 
यह धारणा श्रत्वन्त संकी्य और खतरनाक है । हिन्दी ओर उदृकों प्रति- 
इन्द्दी कहनेका श्रर्थ है कि भारतमें हिन्दू श्रौर मुस्लिम जातियाँ प्रतिइ्नन्द्ी 
हैं, भ्र्थात्‌ उनके सामने प्रश्न है कि स्वतन्त्र भारतमें हिन्दू राज्य करेंगे 
अथवा मुसलमान राज्य करेंगे। जो लोग हिन्दी अथवा उर्दूके प्रथक भाषा 
अस्तित्वसे ही इन्कार करते हैं वेंडन कण्ठसुल्ला हिखूसमावादियों अथवा 
मुस्लिम साम्प्दायिकोके समान हैं जो हिन्दुस्तानको हिन्दुओं श्रथवा सुसल्न- 
मानोंका ही देश बताते हैं | श्रतः प्रतिदृन्द्रिताकी घारणाक हमें लमूल नष्ट 
करना पड़ेगा, क्योंकि हिन्दी भ्रथवा उर्दू प्रतिदन्द्ी भाषाएँ नहीं हैं बल्कि 
हमारे देशके ऐतिहासिक विकासक्रमके अनुस्तर यह दोनों भापाएँ एक 
साथ दी राष्ट्रभाषा होनेकी अधिकारी हैं, जिस प्रकार स्वतन्त्र भाग्तपर द्िन्दू 
आर मुसलमान दोनों ही साथ-साथ राज्य करनेके अधिकारी हैं, चाहे स्व- 
तन्‍त्र मारत श्रखण्ड भारत! हो अ्रथवा हिन्दुस्तान और पाकिस्तानमें बैंटा 
हैँ। | अतः यदि हम इन दो बद्धयूल घारणाओंको त्याग दें तो हिन्दुस्तानी 
गढ़नेकी आवश्यकता न रहेगी क्रोर गध्ठभाषाकी समस्याका समाधान 
अत्यन्त सरल होजायगा । 

यहाँपर एक बातका स्पष्टीकरण करदेना श्रप्रासंगिक ने होगा | 
इस समय देशमें पाकिस्तान” और 'अ्रज्णड हिन्दुस्तान! का विबाद छिड़ा 
हुआ है। हमने अपने विवेचनमें अ्खण्ड झथबवा विभाजित भारतको लक्द्य 
में रखकर कोई समाधान निकालनेक्री चेष्टा नहीं की, क्योंकि हमारी इष्टिसें 
श्रखंड हिन्दुस्तान है| झ्रथवा पाकिस्तान और हिन्दुस्तान अलेग-अ्रल्ग हों, 
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दोनों दशाश्रो्म राष्ट्रभाषाके प्रश्का वही समाघान इोसकता है जिसपर इस 
अभी विचार करेंगे । किसी राजनीतिक-आर्थिक विभाजनसे सांस्कृतिक 
प्रश्नेके समाधानोंयें कोई भोंलिक परिवतन नहीं आयेगा, अ्धिक-से-््रधिक 
माताभेद ही होसकेगा। क्योकि हम जनवादके उन भिद्धान्तोके आधारपर 
इस प्रश्चका समाधान करना चाहते हैं जिनका आधार अखण्ड हिन्दुस्तान 
श्रथवा विभानित दिन्दुस्तानकों केन्द्रीय सरकारोकों भी लेना पड़ेगा। अभी 
तक जिन विचारकीने इस प्रश्नरर सोचा है उन्होंने जनवादके पिद्वान्तोकी 
आधार बनाकर राष्ट्रभापाकी समस्वाका इल निकालनेकी चेंट्रा नहीं की | 
फलतः उन्होंने इस वातपर भी नहीं सोचा कि यदि भारतकां विभाजन दो 
अथवा इससे अधिक भागोंम होना हो पड़ा तो उनका एक राष्ट्रभाभाका 
स्वप्न - लोक पलयसान्रर्भे हद जायगा | बहुमतके जोरपर आज हम हि. 
रष्ट्रभाषा ममवा भी ले तो कल यदि मुस्लिस जातियोने अपना पाकिस्तान 
बनालिया तो वे हिन्दीको राष्ट्रभाषा क्यो स्वीकार करने लगीं ! झौर फिर 
पाकिस्तान और हिन्दुस्तानमें यद्दी विवाद दूसरा रुप लेकर उठसखड़ा हुआ 
तो उसका अन्त कहाँ होगा ! पाकिस्तानके हिन्दू हिन्दीकेलिए और हिन्दु: 
स्वाके मुसलमान उदृकेलिए फिरमी अपना सिर फोइ़ते रहेंगे। अतः श्रवरतक 
यह विवाद जिस असंयमके साथ निम्मस्तरपर होतारहा है, उससे निकाल 
कर इसको जनवादी झाधार देनेकी आवश्यकता है, कोई ऐसा समाधान 
दूँदनेकी ज्ञरूरत है जिसके कारण इस समस्याका अपेक्षाकृत स्थायी फैसला 
होजाय और राजनीतिक पग्वित॑नोसे राष्ट्रभाषाका भाग्य न बदलता रहे | 





अत; उपरोक्त विवेचनसे यदि पाठक अपनेकों उन दो अद्धमूल 
धारणाओसे मुक्त करनेमे समर्थ होगये हैं जिनके कारण राष्ट्रभाषाके प्रश्न- 
पर प्रगति अवरुद्ध है तो वे सहजही इस निष्कर्षपर पहुँचजायेंगे कि हिन्दा 
श्र उदृवालोंको य स्वीकार करलेना चाहिए कि ये दोनों अलग -अकग 
स्व॒तन्त्र भापाएँ हैं और चूँकि वे पअतिदन्द्री नहीं हैं अतः दोनोगे परस्पर 
विराधका कोई प्रश्न नदी उठना चाड़िए ये दोनो एथक भाषाएँ खड़ीवोली 
की जगीनपर संस्कृत और फ्रारसीके ज्ाद-बीजसे उत्पन्न दो पौधोंके समान 
हैं श्रतः दो मिन्न सस्कृतियों-हिन्दू और सुस्लिम-की प्रतीक है| इन दोनों 
माषाझोंकी एक साथ रहना है, क्योंकि जनवादका विद्धान्त सांस्कृतिक 
साम्राज्यवादका उतना ही जियेषी है जितना आर्थिक-सजनीतिक साम्राज्य- 
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बादका, इस दोनोंकी अपनी-अपनी सस्‍्कृतिकी अभिवृद्धिका माध्यम बने 
रहना है और यह किसी भद्दत्वाकाज्ञाके द्शीमृत होकर महीं बरहिक उस 
झअधिक्तार और दाथित्वके कारण जो ऐतिहासिक विकासक्रम और सामलिक्त 
योग-सूजने उन्हें सॉपा है । 





इस जनवादी उदार इृश्टिकी प्राम करनेपर गध्ठभाषाके प्रश्चका सभा- 
धान स्वतः स्पट्ट होजाता है | अर्थात्‌ हिन्दी ओर उददूँ दोनोकों समानरूप 
से राष्ट्रभापा स्वीकार कियाजाब । क्रम-से-करम पंश्चिमोत्तर और मध्यदेशके 
लिए, नो हिन्दी और उर्दू दोनो रा्रसापा घोषित करना न केवल राष्ट्रीय 
काँग्रेस और मुस्लिम लीगका कर्तव्य है, बरन्‌ हिन्दी साहित्य सम्मेह्ञन और 
अंजुमन तरक्क्री-ए-उदृका भो दक्तिण भारत ( द्वाविड़ो भ्राषा-ल्षेत्र ) और 
बंगालका मत जावनकरके इन दो राष्ट्रभाषाओंकों सार्वदेशिक प्रतिष्ठा प्रदान 
की जासकती है | जबरन किमीपर राष्ट्रभाषा लादनेका हमे अधिकार नहीं 
है, विशेषकर द्वाविड़ी पान्तोंपर, क्योंकि उनकी भाषाएँ आार्य-द्वि्द परिवार 
की भाषाएँ नहीं हैं और सम्मत्र है कि वे अपनी ही किसी भाषाकों अपने 
प्रान्तोको राष्ट्रभाषा बनाना चाई । 

पर्स हिन्दी और उदूं दोनों राष्ट्रभाषाएँ स्वीकार कीजार्यें, इ 

इस प्रस्तावके सम्पूर्ण मन्तव्यत्रो समझलेना आवश्यक है । महात्मा गान्धी 
और कॉर्ग्रेसकी नीति यह है कि हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाणर हो, अर्थात्‌ न हिन्दी 
न उर्दी बल्कि उसका सम्सिलित रूप हिन्दुस्तानी। उनके अनुसार यह भाषा 
अमी बननेके क्रमसे है और उसे नये सिरेसे गढ़नेके प्रयत्नमें अजीब कुघड़ 
चेश्राएँ कोजारही हैँ जैसे टिकटका अनुवाद धरधुस! आदि [| पर्तु एक 
ब्रात मिसपर अब दिन्दुस्तानीवाले विशेष जोर देनेल्नगे हैं बह यह है कि 
प्रत्येक काँग्रेल और राष्ट्रभाषा - अचार कार्यकर्तताकों हिन्दी और “डह़ूँ, दोनों 
लिपियाँ सीखनी चाहिएँ | यह आम खानेस इन्कार करके पेड़ मिननेपर 
ओर देनेकी प्रवृत्ति है, श्र्थात्‌ महात्माजीका विचार है कि दोनों लिपियों 
को जानने मात्र एक तीसरी सम्मिलित भाषा बनजायगी। दोनो लिपियाँ 
सीखिए. पर दोनों भाषाएँ मत सीखिए, मानों ऐपा करनेसे एक तिलिस्म 
प्रटित होजायेगा जिससे एक नयी भाषा उत्पन्न होजायेगी। हम ऐसे काज्प- 
निक समस्ाधानोंकों व्यथेद्ाका विवेचन करचुके हैं ओर पुनः यह कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है कि हिन्दुस्तानी ( खड़ीबोली) की साहित्यिक अतिश्ा 
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हिन्दी तथा उदुके ही रूपमें होसकती है क्रिसी तीसरे रूपमें नहीं । अतः यह 
बतानेकी भी जरूरत नहीं है कि भाषाओंसे लिफियोंकी अलग करके उनको 
सीखनेपर ज़ोर देना भी राइमाभाके प्रश्नकों टालनेकी चेश करना है | सम्भव 
है कि गान्धीजी शोर दिन्दुस्तानावाले इतना तो जानते ही है कि वर्तमान 
शिक्षस-व्यवस्थाके अन्तर्गत भी द्वितीय भाषाके रूपमें प्रत्येक विद्यार्थीकों 

दी अथवा उर्दके साथ-साथ उद़ूँ अथवा इहिन्दीकी प्रारम्भिक पुस्तके 
पढ़नी पड़ती है शिसके कारण दोनों लिपियोंका शान तो उन्हे होही जाता 
है। परन्तु फिरसी माषा-मेद तो बना ही है| श्रतः दोनों लिपियोंका शान 
पर्यात्त नहीं है । दिन्दी और उ्दू दोनोकों राष्ट्रभाषाएँ माननेका झमियाय 
केबल यही नहीं होसकता कि दोनों लिपियोंका समान रूपसे अयोग तो हो, 
परन्तु भाषा एक ही दी | यह तो एक व्यक्तिको एक साथही कुश्ता - धोती 
झोर पाजामा-शेरवानी पदनाकर प्रदर्शित करनेके समान दोगा । गान्धीजी 
यह जानते हैं कि ऐसा करना अमसम्भव है ओर वे पश्थिमोत्तर और मध्य- 
देशकी हिन्दुस्तानीके शैली-सेदकी अमी अनिवार्यमी समसते हैं | परन्तु 
वे अपने विन्तनके विरोधाभासकों दूर करनेका प्रयत्न न करके अआविराम 
आँपेरेमं टटोलते रहना ही पसन्द करते हैं । 


इस नीतिका एक ही परिणाम होसकता है, चढ़ ये कि राजकीय 
कार्योमें आज जो स्थिति पश्चियोत्तर आरान्तों श्र सध्यदेशमें हिन्दी की है 
वही स्थिति मध्देशमें उ्दूकी दोजाब । अदालतोमें उदूंके माथददी दिन्दोका 
प्रयोग भो स्वीकार करन्लिया गया है, परन्तु दोनों लिपियोगें जिस भाषाका 
प्रयोग होता है बह क्लिष्ट उद्दू भाषा है | आदालती सम्मन एक ओर उदूं 
में छप्े होते हैं, दूसरी ओर डिन्दामें | उदूँ लिपिवाले भागकी भाषा तो उदूँ 
होती ही है हिन्दीवाले भमायकी भाषा भी उदृंही होती है क्योकि समस्त 
पारिभाषिक शब्द अरबी-फारसीके दोते हैं। दानों लिपियोमें हिन्दुस्तानीकों 
राष्ट्रमाषा स्वीकर करलेनेसे और पश्चिमोत्तर और मध्यदेशमें उसके शेली- 
मेदकों भी स्वीकार करलेनेसे केवल इतना फ़रक पड़ेगा कि पश्चिमोत्तर 
प्रास्तोर्मे राजकीप कार्य उदू भाषामें दोगा, यथ्पि हिन्दी लिपिका भी समान 
रुपसे ही प्रयोग होगा और मध्यदेश्में सजकीय कार्य हिन्दी भाषासें होगा 
यद्मपि ऊुई लिफिका भी प्रयोग कियाजायगा । यह स्थिति वर्तमान स्थितिसे 
मूलतः मिन्न न होगी, केवल दिन्दीकी स्थिति कुछ सुघर जायगी। फलतः 
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पश्निमोत्तर प्रान्तोम हिन्दी लिपिमें लिखी हिन्दी हिन्दी न दोगी और मव्य 
देशमे उर्दू लिपियें लिखी उर्दू उर्दू न होगी | इस वेपम्बकों इन दोनो भू- 
खशरडोंकी हिन्दू अथवा मुस्लिम जनता कैसे स्वीकार करलेगी, यह समझ 
अं नहीं आता | शतः दोनो भाषाओकों समान रूपसे रा्ट्रभाषा स्वीकार 
करनेका यह श्रर्थ होगा कि हिन्हुस्तानीके प्रपमभ्चकों स्देवकेलिए दफ़ना 
दिया जायगा और राजकीय कार्यो पश्चिमोत्तर प्रान्तो श्रथवा सध्यदेश या 
दक्षिण भारतमें दोनों लिपियोमेँ जो भाषा लिखी जायगी वह साहित्यिक हिन्दी 
और साहित्यिक उर्दुके शादर्शकों स्वीकार करेंगी। उदू' और हिन्दीके पारि 
भाषिक शब्द एक किये जासकते ई, परन्तु जबतक वे प्रचलित नही ह।जाते 
ओर विद्वान उनका निश॒य भहीं करदेते तबतक दोनों माषाशोंक थ पने-अपने 
पारिभाषिक शब्दोका द्वी अयोग होना चाहिए | 

इस प्रकारसे हिन्दी और उबू दोनोकों तसान झुपसे राष्ट्रभाषा सीखने 
का ताथय्य यह होगा कि मुस्लिम-प्रधान प्रास्तोमि राजकीय कार्योंमे उदूँ 
साषाका प्रयोग होगा, परन्तु वहाँके अल्यसख्यक हिन्दुओकों हिन्दी-भाषा 
( केबल लिपि ही नहीं ) का प्रयोग करनेका समान अधिकार होगा ! इसी 
प्रकार मध्यदेश ( हिन्वू-पधान प्रान्तों ) में राजकीय कार्योमे हिन्दी भाश 
का प्रयोग होगा, परन्तु मुसलमानोकों उदूँ भाषा ( केवल लिपि ही नहीं ) 
का प्रयोग करनेका समान अधिकार होगा | अतः प्रत्येक व्यक्तिकेलिए यह 
अनिवाय न होगा कि वह दोनो, भाषाएँ और दोनों लिपरियाँ सीखे दी । 
सरकारी कर्मचारियोंक्रेलिए ही ऐसी विशेष योग्रता आवश्यक होगी, क्यो 
कि सार सरकारी कार्य दोनों भाषाश्रोमें दोगा और सरकारी विशर्तियाँ 
आदि दोनों भाषाओं और दोनों लिपियोंम निकलेगी | सर्वस्ाधारण जिस 
राष्ट्रभाषाकों जानते हैं उसका हो प्रयोग करेंगे | 

जहाँतक शिक्षाका सम्बन्ध है यह प्रभ विचारणीय ह कि प्रारम्भ 
विभिन्न भाषा-क्षेत्रामें उच शिक्षाका माध्यम क्या होगा । क्योंकि अभीतक सभी 
प्रान्तिक भाषाओंका विकास समान नहीं हुआ है । परन्तु यह सिद्धान्त सर्व- 
सास्य है कि प्रस्येक व्यक्तिको श्रपनी समूची शिक्षा, प्राथमिक्से लेकर उच्चतम 
तक, सब अपना मातृभाषामें प्राप्त करनेका अ्रधिकार दै। ऐसी दशा 
समूचे देशका भापागत्‌ प्रान्तोमें पूर्विशाजन करनेंकी आवश्यकता होगी, 
और भाषा ज्षेत्रोंका निर्णय ज्ञरूरी होगा।इस आधारपर हिन्दी पान्तोंका मां 
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पुनविभाजन करना होगा क्योंकि इस क्षेत्रों लगभग २० मापाएँ और 
बड़ी बोलियाँ बोलीजाती; हैं। साहित्यिक हिन्दी सर्वत्र मातृभाषा के रूपये नहीं 
बोलीजाती | उदाइर्णकेल्षिएः इस तिद्धान्तके श्रमुसार यदि मैथिली जन- 
पदका भाषा-लेत्र निर्यीत करदिया गया तो वर्हांकी पराथमिक ओर उच्च 
शिक्षाका माध्यम मैथिली होगा जो हिन्दू और मुसलमानों दोनोंकों समान 
झरूपसे सीखनी होगी, क्योंकि नगरोंमें उत्तर आरतसे जाकर बसे कुछ परि- 
बागेकी छोड़कर, जिनकी मातृमाषा उद्‌ ( खड़ीबोली ) है, वहाँके ग्राम 
मुसलसानोकी मातृभाषा भी मैथिली ई हैं। राष्ट्रभाषाएँ अनिवार्य दितीय 
भाषाके रूपमें उच्च कक्षाओंमें सिखायी जायेंगी। यहाँ हिन्दी और ऊदू' 
में विकल्प द्वोया, विद्यार्थी जिस राष्ट्रभाणाकों चाद्ेगा, खुमलेगा । यही नियम 
गुजराती, मराठी, सिन्‍्धी, पश्जाबी, पश्ती, काश्मीरी आदि अहिन्दी 
और श्रछदू' भाषा-क्षेजोंपर भी लागू होगा | इस ग्रकार सारे देशमें यत्येक 
व्यक्तिको अपनी इच्छाके अनुसार हिन्दी श्रथवा उरमेंसे अपनी राष्ट्रभाषा 
चुननेका अवसर सिलजाथगा | इससे न हिन्दुश्नोक्रो असुविधा होगी न 
मुखलमानोंकी । सीमाप्रान्तके हिन्दू अथवा मद्गासके मुसलमानको हिन्दी 

खथवा जद सीखकर श्रपनी सांस्कृतिक परम्पराश्रोतक पहुँचना सुगम आर 
सुलभ होगा। अबिन्दी - अडदू प्रान्तोंके निवासियोंकेलिए तो दो लिपियों 
का सीखना इससे अनिवार्य दही जायगा। गुजरावी ऋपनी गुजराती लिपि 
सीखेंगे, साथदी उन्हें दिन्दी तथा उदू मेंसे एक लिपि सीखनी होगी । बर्ते- 
भान हिन्दी-उदू ग्रान्तोंमें दोनों लिफियोंका सीखना अनिवार्य किया जा- 
सकता है, परन्‍्तु ऋभी यह प्रश्न विचारणीय ह। उत्तरी दोआब 
( अन्तर्वेद ) में तो कम-से-कम हिन्दी और उदू दोनों भाषाओं और 
लिपियोंका जानना अनिवार्य किया ही जासकता है, क्योंकि बदाँकी मासू- 
भाषा खट्टीबोली है भिससे ये दोनों भाषाएं निकली हैं । परन्तु ये सब ऐसे 
प्रश्न हैं शिनपर अभी श्रन्तिम रूपसे कोई छुफ्ाव नहीं दिया जासकता | 
परन्तु जिन जनपदोंकी माषामें अमी उच्च कोटिका साहित्य नहीं है, वहाँ 
पर मावृभाषामें उच्च शिक्षा देनेमे कठिनाई पड़ुसकूती है। ऐसी स्थिविसें 
राज्यक्री ओरसे उन माधघाओंकों विक्रासक्रेलिए प्रोत्साहन देना अपेक्षित 
होगा, तथा प्रारम्भमें उश्च शिक्षाका माध्यम राष्ट्रभाषाओंको बनाना होगा | 
ऊच्च शिक्षामें इमें एक विदेशी भाषाका जानना भी झनिवाय करना 
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पड़ेशा | कदाचित इस आवश्यकताओों सभी मइसूम करते हैं । 


हिन्दी और उदू' दोनोंको समान रूपसे राश्टरमाषाएँ मानलैनेसे 
केवल विशिश्-शिक्षा (विज्ञान, विकित्ता, इज्जीनियरिंग आदि) के मार्ममें 
कठिनाइयाँ उलस्म दोनेकी सम्भावना रहजायगी, क्योंकि परारिभाषिक 
शब्द संस्कृतसे लिये जायेंगे अथवा अरबी-फ़ारसीस, इसपर बिबाद उठेगा। 
परन्तु दोनोंकों समान रूपसे राष्रभाषा स्वीकार करलेनेके उपरान्त जो मदू- 
मावसाका वातावरण उत्यन्त होगा उसमें विद्वानोंकों इस प्रश्रपर विचार 
करनेकी पर्यात सुविधा होगी कि पारिभाषिक शब्द अलय - अलग हों 
अथवा उनका अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप हो स्वीकार करलियरा जाय और उनकी 
व्याख्या हिन्दी श्रौर उदूँ साषाओरोमें अलग-श्रलग की जाय श्रादि 
सम्भव है कि शिक्षादिद्‌ दूसरी स्थितिकों ही श्रधिक पसन्‍द करें । 

इस प्रकार हिन्दी, उदे और हिन्दुस्तानीके विवादका अध्ययन करके 
हम इस परिशणिामपर पहुँचे हैं कि हिन्दों और उददू दोनोकों ही समान रूपसे 
राष्रमाषाएँ स्वीकार करना चाहिए। भारत जैसे महाप्रदेशकेलिए: दो 
राष्टुरभाभाओंका होना अनभीए नहीं समस्कना चाहिए क्योंकि इस प्रश्रका 
और कोई वूसरा सप्ताघान नहीं होसकता । 
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वर्ष १--साहित्य, कविता, लोकगीत, कह्दानी आदि जनपंदीय 
साहित्यके विविध अज्ञोंकी खोज और संग्रह | बेशानिक पद्धतिसे उनका 
प्रकाशन और सम्पादन | 

वर्ष २-मापा-विशानक्री हश्टिसि जनपदीय भमापाका सासोगाग 
अ्ध्यवन--अर्थात्‌ उच्चारण और ध्वनि - विज्ञान, शब्दकराष, प्रत्यय, 
धातृपाठ, मुहावरे, कहावत और नाना गकारके पारिमाषिक शब्दोंका संग्रह 
और आवश्यकतानुसार संचित्र सम्पादन | 

वर्ष ३--स्थानीय भूगोल, स्थानोंके, नासकी व्युलत्ति और उनका 
इतिद्वात स्थानीय पुरातत्व और शिल्पका अध्ययन | 

वर्ष ४--प्रथ्वीके मौतिक रूपका समग्र परिचय ग्रास करना--- 
अर्थात्‌ वृक्ष, वनस्पति, मिद्टी, पत्थर, खनिज, पशु-पक्षी, धान्य, कृषि, 
उद्योग-धन्धोंका अध्ययन | 

वर्ष ६--जनपदके निवासी - अनोंका सम्पूर्ण परिचय--अ्र र्थात्‌ 
मनुष्पोंकी जातियाँ, लोकका रदन-सहन, धर्म-विश्वास और रीति-रिकाज, 
नृत्य - गीत और आमोद - प्रमोद, पर्व - उत्सव - मेले, खान - पान, स्वभावके 
गुण-दोप, चरित्रकी विशेषताएँ, इन सबकी बारीक छानबीन और पूरी 
जानकारी प्राप्त करके ग्रन्थ रूपमें प्रस्तुत करना । न 

- यह पश्बिधि योजना वर्षामुक्रमसे पूरा कीजासकती है, अथवा 
एकसाथही प्रत्येक ज्लेत्रमें कार्यकर्ताओकोी इच्छानुसार प्रारम्भ कौजा- 
सकती है | किन्तु यह आवश्यक है क्ि वार्षिक कार्यका विचरश प्रकाशित 
होतारहे | प्रस्येक जनपद अपने ज्षेत्रके साधनोंकों एकत्र करके मधुकर', 
'त्रजभारती ' श्रौर बान्धव के ढक्षके पत्र अकाशित करें ती और-अच्छा 
है | स्थानीय कार्यकर्ताओंकी सूचो तेबार होनी बाहिए ओर कायके 
58-54 


दहन इ/परदकापत्रत हमको हे 
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सम्पादनकेलिए विद्िष्त समितियोंका संगठन करना चाहिए । उदाइस्णार्थे 
कुछ समितियोके नाम ये ह:-- 


डक राज ध्ल 


(१) मापरा समति--जनपदीय मापाका अध्ययन, वैशानिक खोज 
और कीषका निर्माण | घाठुपाठ और पारिसाषिक शब्दोंका संभ्रह इसीके 
झन्तरगत होगा | 


(२) मूगोल या देश-दर्शन समिति--भूसिका आआँखोंदेखा भौगो 
लिंक वर्णन तैयार करना | स्थानोंके प्रावीन नामोंकी पढहिचान; नदियों 
के सांगापांग वर्णन तैयार करना । 

(३) प्रशु - पत्ती - समिति--अपने अदेशके सत्वोंकी पूरी जाँच 
पड़ताल करना इस समितिका कार्य होना चाहिए | इस विषय लोगोंकी 
जानकारीसे लाभ उठाना; नामोकी सूचियाँ तेयार करना, ओंग्रेजीमें प्रका- 
शित पुस्तकोंसे नामोंका मेल मिलाना आदि विषयोंकों अध्ययनके श्रन्तगंत 
लाना चाहिए | 

(४) बृक्षु - बनस्पति - समिति--पेड़, पौधे, जड़ी-बूटी, फूल-फल- 
मूल सब्रका विस्तृत संग्रह तेयार करना । 

(४) ग्राम - गीत -समिति--क्षोक-गौत, क था-कह्ानी श्रादिके मद 
का कार्य | 

(६) जन - विज्ञान - सम्रिति--विभिन्न जातियों और बर्णोमि लोगों 
के आचार-विचार और रीति-रिवाजोंका भ्रध्ययन | 

(७)इतिहास-पुरातत््व-समिति--प्राचीन इतिहास और पुरातत्वक्ी 
सामग्रीकी छानबीन, उसका अध्ययन, संग्रह और प्रकाशन | पुरातत्व 
सम्बन्धी खुदाईका भी प्रबन्ध करना । 

(प्र) कृषि-उद्योग-समिति--जनताके कृषि * विज्ञान, उच्योग-श्नन्षरों 
कौर खमिज पदार्थोका अध्ययन । 

इस ग्रकार ब्ाहित्विक दृष्टिकोशको प्रधानता देतेहुए, अपने लोक 
का रुचिके साथ एक सर्वाज्रपूर्य अव्ययन प्रस्तुत करना इस बॉजनाका 
उद्देश्य है ! 





साषा 
ौ्विन्दिकी 
मध्य-पश्चाबी 
पूर्वीय-पद्चार्थी 
सिन्धी 
मुल्तानी 
काश्मीरी 
पश्चिमी पहाड़ी 
हरियानी 
मारवाड़ी 
बैराटी 
मैवाड़ी 
मालवी 
बुन्देली 
ब्रज 

कौरवी 
पश्चाली 
गढ़वाली 
कूर्मांचली 
कौसली 
वांत्सी 
चेदिका 
बघेली 
छुत्तीसी 


परिशिष्ट २ 


माठभाषाओंके जनपदोंकी सूची 


अनपद्‌ 
पश्चिमी पञ्ञाव 
मध्य-पश्चाव 
पूर्वी-पज्ञाब 
घ्न्धि 
मुल्तान 
काश्मीर 
त्रिग्त 
हरथाना 
मारबाड़ू 
विराट 
मेघाड़ 
मालवा 
बुन्देललणड 
सूरमेन 
कुद 
रुहेलसगड 
गढ़वाल 
कृर्माचल 
कौसल (अवध) 
ब्रत्स 
चेदि 
बघेलखरशड 
छत्तीसगढ़ 
श्२४ 


राजचघानो 
रावलपिण्डी 
लाहौर 
लुधियाना 
कराँची 
मुल्तान 
श्रीनगर 
काँगड़ा' 
दिल्लीः 
जोधपुर 
जयपुर 
उदयपुर 
उज्जैन 
सॉँसी 
खागरा 
मेरठ 
बरेली 
भीनगर 
अल्मीड़ा 
लखनऊ 
प्रयाग 
अबलपुर 
रीवा 
विलासपुर 
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काशिका काशी * बनारस 
मल्लिका मल्ल छुपरा 
बज्जिका' बज्जी मुज़फ़्फ़र पुर 
सैथिली बिदेद्व (तिहुंत) दरभज्जा 
झज्लिका तर्क भागलपुर 
मागघी मगध पटना 
सन्थाला सन्धाल परगना जसीडीह 

“राहुल सांकृत्यायन 
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संयुक्त प्रान्तीय प्रशतिशील छेखक संघकी फोंसिलका प्रस्ताव 


[ भ्री शिवदानधिदद चौहानकी रिपोटपर बहसके उपरान्त क्ौंसिल 
का यह मत छुआ कि 'जनपदीय भाषाओंका प्रश्न बहुत व्यापक है और 
एकही बैठकमें आओ चौहानकी सिपोंटके सब श्रज्ञोपर सम्यक्‌ विचार करके 
कोई अ्रन्तिस नि्शय फरलेना असम्भव है, अतः अमी इस प्रश्नका और 
श्रध्ययन कियाजाना चाहिए | श्रतः कौंसिलने भरी चौद्दानके भूल प्रत्ताव 
को संशोधन करके निम्न रुपमें स्वीकार किया ।] 

युक्तप्रान्तीय प्रशतिशीत्न लेखक-संघकी यह कौंसिल हिन्दी - भाषी 
क्षेत्रों, विशेषकर राजस्थानी, मैथिली, इुन्देलखणडी और त्रजभाषा ज्षेत्रोंमे, 
जनपद आनन्‍्दालनके सूत्रपातका स्वागत इस इंष्टिसे करती है कि यह 
आन्दोलन इन प्रदेशोंमे रइनेवाली जनताकी इस आकाछ्षाकी परिचायक 
है कि उनकी मातृभाषा और सस्कृतिका भी स्वतन्त्र, सम्पूर्ण तथा स्वस्थ 
विकास हो । 


कॉसिलकों यह देखकर दुःख हुआ है कि अखिल भारतीय हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलनके जयपुर अधिवेशनने इस शआान्दोल्लनको श्रवाहछनीय 


शेद्ढे४ 
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ओर हानिकर बतलाया है । इस कौंमिलका विचार है कि इस आन्दोलन 
का विरोध करनेवाली संस्थाओं तथा व्यक्तियाँकी यह आशझ है कि विभिन्न 
मापाओं और संस्कृतियोंका विकास समस्त भारतवर्ष केलिए एक राष्ट्रमाषा 
बननेके मार्ममे व्याघात उपस्थित करेंगा | इस आशकार्मे पहकर हमें इस 
अस्यन्त महत्वपूर्ण समस्थार्म निड्ित आधारभूत प्रश्नोंकी आँखसे श्रोकल 
ने करदेना चादिए । 

इस कॉसिलका निश्चित मत है कि जनपदीय भाषाओशोके स्ववस्त् 
विकाससे इन प्रदेशोंकी स्वृतन्त्र संस्कृतियों और निमी विशेषताओंक! समु- 
खित ग्रस्फुटन होगा | इसके साथ-ही-साथ जनपदीय भाषाओंफे विकाससे 
जनशिक्षाक्रे कार्यमें सहायता मिलेगा और देशके सबसे पिछड़ेल्ए, विव्यृत 
कीनोे भी जन-लाहित्यके विक्रासको अम्रस्याशित बल मिलेगा । 

इस कॉसिलका यह मत है कि ऐतिहासिक रूपसे देखनेपर जनपद 
आन्दालन हमारी बढ़तीहुई राष्ट्रीय चेतनाका परिणाम ही सिद्ध होता है। 
यह चेतना विभिन्‍न प्रदेशोंकी जनताकी इस प्रजातान्विक माँगके रूपसें 
अभिव्यक्ति पारही है कि उसे श्रपनी भाषा और संस्कृतिकी रक्षा और 
विकासका अधिकार मिलते । 

अतः यह कॉसिल इस आन्दोलनके सम्बन्ध उठायेगये सन्देहीं 
को न्यायोचित नहीं उमकती । यद् समझती है कि इस सबकी इस आन्दी- 
लनसे उठनेवाली मौलिक समस्याश्रोंका गम्भीर अध्ययन करना चाहिए। 
इस अध्ययनस यह लाभ होगा कि इस इस आन्दोलनकों कुछ लोगोंके 
विरोधके प्रतिक्रिया-स्वरूप अस्वस्थ विच्छेदभूलक धारामें प्रवाहित होनेसे 
बचातेहुए उसे रचनात्यक विशामें लेजा सकेगे । 

अतः यह कॉंसिल सभी हिन्द्री और उदूं लेखकोंसे अनुरोध करती 
है कि वे इस समस्याका गम्मीरता-ूर्वक अध्ययन करें और जनपद श्रान्दी- 
लनके समुचित विकासमें सहायक हो. | 

--प्रस्तावक : शिवदानसिंद चोदान 


बे३६ 
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अ० भा० प्रगतिशील केखक संघका घोषणापत्र, १९३८ 


भारतीय समाजम आमूल परिवतन दोरहे हैं। यश्चपि प्रतिक्रियाकी 
भावनामें अब जीवनके तत्व अबशिए नहीं हैं और उसका विनाश अन्ततो- 
गला अवश्यम्मावी है तथापि बह अबभी क्रियाशाल है और अपनेको 
बनाये रखनेकेलिए, एड़ी-बोटीका ज़ोर लगारही है । जबसे भावीन सस्कृति 
का अन्त हुआ है तबसे भारतीय साहिस्यमें जीबनके यथार्थो्सि भागनेक्री 
घातक प्रवृत्तिने जड़ जमाली है| उसने यथा थोसि मागकर निराधार अध्यात्म 
ओर कोरी आदर्शवादितामें जाकर शरण केनेका प्रयत्न क्रिया है | इसका 
परिणाम यह हुआ है कि उसका शरीर और उसको आत्मा निर्जीव होगयी 
हैं ओर उसने एक जड़ कलावादिता तथा जीवनके प्रति एक ऐसे इृष्ि- 
कोणकों अपनालिया है जो युरोगामी और पतनोन्‍्मुख है । 


प्रत्यक्ष भारतीय लेखकका कतंब्य है कि बह भारतीय जीवनमें होने 
चाले परिषर्तनोंकी अभिव्यक्ति दे और साहित्यमे वैशानिक जुद्धिवादका समा- 
बेश करके देशमें क्रास्तिकी मावनाकरे विकासमें सहायता पहुँचाये | उन्हें 
साहित्य-समीक्षाके एक ऐसे दृश्टिकोणका विक्रास करना चाहिए जो परिवार; 
चर्म, काम, युद्ध और समामके अश्नोंपर सामान्यतः प्रतिक्रियाशील तथा 
पुराणपन्‍्थी प्रवृत्तियोका विरोध करे। उन्हें ऐसी साहित्यिक प्रदृत्तियोंका 
विरोध करना चाहिए जो सास्पदाबिकता, जाति-द्रेष तथा मनुष्य हाय 
मनुष्यके शोषणकी भावनाओं प्रतिविम्यित करती हों | 

हमारे संघका उद्देश्य साहित्य तथा श्रत्य कलाओंको, जो श्रवततक 
रूदिपन्थी दर्सोंके द्ाथमें पढ़कर विर्जीब होतो जारही हैं, उसको मुक्त कराके, 
उनको मिकटतम सम्बन्ध जनतापे कराना और उन्हें जीवनके यथार्थोंकी 
अमभिव्यक्तिका माध्यम और नये विश्वका निर्माण करनेवाली शक्ति बनाना है। 

भारतीय पंस्क्ृतिकी सर्वश्रेष्ठ परपराओोंके उत्तराधिकारी होनेके 
कारण देशमें फेलीहुई प्रतिक्रियाकों प्रत्येक भाचनाकी आ्रलोचना करना 
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हमारा कर्तच्य है। और हम रचमात्मक तथा विवेचनात्मक साहित्यक्रे 
मसाध्यमसे उन सभी शक्तियोंकी बल प्रदान करेंगे जो हमारे देशकों उच्त 
नये जीवनकी ओर लेजायेंगी जिसकेलिए बह संघर्ष कररहा है। हमारा 
विश्वास है कि नये आरतीय साहित्यको हसारे देनदिन जीवनकी आधार- 
भूत समस्याओ--भूख और विपक्नता, युराणपन्थी सामाजिक्रता और राज- 
नीतिक परतलताका सित्रण करना चाहिए। जो कुछभी हममें उदासीनता, 
निष्कियता और विवेकहीनता उत्पन्न करता है, उसे हम अतिक्रियाशोल 
समझते हैं और उसका प्रतिवाद करते हैं, जो कुछभी हममें एक आलोचककी 
वह स्वस्थ जिज्ञासा उत्पन्त करता है, जो संस्थाओं और प्रचलित रीति- 
रिवाजोंकी विवेककी रोशनामे देखती है और इसे अपने कार्यभें, अपनेको 
संगठित करनेमें, परिवर्तन लानेमें सहायता पहुँचाती है, उसे हम प्रयति- 
शील क्षमझते हैं और स्वीकार करते हैं । 


परिशिष्ट ५ 


'फेशीरट भ्राक्मणके खिलाफ 
भारतीय ढेखकोंका घधोषशापत्र १६४२ 


लड़ाई हिन्दुस्वानके क्रिनारोतक पहुँचचुकी है ओर हिन्दुस्तान 
के सीमान्त नगरीपर बस भी पड़खुके हैं । हमारे देशपर जापानकी फ्रेशीस्ट 
फ्रौजोंके आसन्‍्न श्राक्रमणका खतरा है | इस संघर्षके पीछे अन्तर्राष्ट्रीय 
फ़ैशीज्मकी संगठित शक्ति है जो प्रगतिकी शक्तियोंके साथ एक ब्विन्दगी 
था मौतका संघर्ष कररही है | हमारे देशपर फ़ैशीस्टोंका अधिकार होजाने 
का मतलब न सिर्फ हमारी जसताकी सौ फ़ीसदी गुलामी बल्कि सदियोंके 
प्रयाससे अर्जित सारी बीज़ों और इस संधर्षमें निहित हमारी स्वाधीनताकी 
भावी सम्भावनाओंका विनाश होगा, जिसकी पूर्ति असस्भव होगी | यह 
समझना कि जापानी या और कोई फेशीस्ट आक्रमणकारी, अपने निर्मम 


हे रेप 
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आक्रमण और झूठे प्रचारके शिकार दूसरे देशोंकी अपेक्षा हमारे देशके 
साथ अच्छा बर्ताव करेगा, न सिर्फ़ उसकी सामरिक योजनाओंकी प्रकृति 
की उपेक्षा करना होगा बल्कि एक दशाब्दिके सश्चित ऐतिहासिक प्रभाणो 
की ओरसे ज्ञान -बयूझकर आँखें मूँदलिना होगा । इस फ़ेशीम्ट साम्राज्य- 
बादका उद्देश्य सिर पूरी एशियापर अपना राजनैतिक प्रश्ुत्व कायम रखना 
और उसका आर्थिक शोषण करना ही नही है, उसके सामूहिक जीवनको 
हमेशाकेलिए शिकजेमें कतनेकेलिए भारतके सांस्कृतिक और बौद्धिक 
उत्तराधिकारका सम्पूर्ण बिनाश और जनताकी उत्तरोत्तर सांस्कृतिक दिवा- 
लियेपनकी ओर लेजाना भी इसका उद्देश्य है। यह उद्दंश्य सिर्फ एक 
अनुमानकी चीज़ नहीं है; धृषताके साथ उसे घोषित कियागया है और 
फ़ैशीस्टोके चयुलमें पड़नेबाले सभी देशोमे हृदयहीनताके साथ उसे अजाम 
दियागया है। सास्कृतिक और शिक्षा - सम्बन्धी संस्थाओका जान-बूफकर 
कियागया निर्भमत्त बिताश हमने अधिकृत चीनसें देखा है | प्रतिद्ध नाभ- 
काई यूनिवर्सिटीकी सुव्यवस्थित बमबारी, संस्क्ृतिपर कियेगये इन संगठित 
हमलोंका सिफ एक उदाहरूण है| कोरियामे लापानी शासकाने राष्ट्रीय 
भाषाका सज्ा बोटकर उस देशके रइनेवालोंकी धुरानी उस्कृठिकों ख़त्म 
करनेकी कोशिश की है । उन थोड़े-से स्कूलोंमे जो उस देशसें हैं, कोरियन 
भाषा पदनेकी इजाजत नहीं है | यही द्वाल फ़ारसोसाका है लोगोंको 
पशुवत्‌ बनानेकी इस लड़ाईकी एश्व - भूमिमें जनताकी बिद्नोद्दी भावनाकों 
विक्वेत और इतोत्साइ बनानेकेलिए श्राह्टीम और दुभरे नशीले द्रव्योंका प्रयोग 
भी है। कुछ ओर पीछे प्रष्ठभूमिमें, लेकिन सीधे अनुभवक्री परिधिके बाहर 
नहीं; जापानके पश्चिमी दोस्तके कृत्य हैं--वेशानिक शिक्षाका बन्द किया 
जाना, घुद्धिजीवियोंका निर्वासित कियाजाना और किताबेंका जलायाजाना । 


हम समझते हैं कि जापानियोंका यह व्यवहार उनकी सामरिक 
व्यवस्थासे निःसत है जो उसी जनताको जिससे कि वह शक्ति अह_ण करती 
है, गुलाम बनाती है। फ्रैशीक्ष, चाहे जापानी हो या जमंन था इर्टै- 
लियन, पूँ जीवाद और साम्राब्यवादकी एक विश्व-ब्यापी व्यवस्थासे उत्पन्न 
है। पर फ़ैशीस्टोंके बर्बर और संस्कृति - विरोधी कृत्योंका कारण जम॑नी, 
इटेली या जापानकी जनताकी बुरी प्रकृति! को न समझना चाहिए | कल्ना, 
विशान और साहित्यके ज्षेत्रमे इन देशोंकी प्रतिमा सम्पन्न जनताके महान 
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थोगदानकी हम सम्रफत और उसकी क्रद्र करते हैं पर आज वे सुद्दीमर 
फेशीस्ट शासकोंकी, जो जनताके आाधिक जावनपर अपने अधिकार, झूठे 
प्रचार, गेस्टापो, कॉन्ट्र सेन्शन कैम्पके ज़रिये ओर लोगोको गोलीका शिकार 
बनाकर इन राष्ट्रीकी सर्वोच्च' भावनाओ्रोंको कुचलनेमें समर्थ हुए हैं, दुछ 
तानाशाहीके नीचे कराइरहे हैं| इसलिए फेंशीज्मके विनाशका मतलब 
सिर्फ़ बाइरी आ्राक्रमणके कारण खतरेमें पढ़ेहुए सांस्कृतिक मानोको रत्ता दी 
नहीं है, बल्कि इन फैशीस्ट शासकोंके असहाय बन्दियोंकों मुर करना मी है। 


हम भारतीय लेखकोका फ़ेशीज़्मसे कोई सामझ्लस्य नहीं है | हम 
जो कि हमेशा ब्रिटिश साम्राज्यशाहीसे भारतके आज़ाद होनेके समथेक रहे 
हैं और अपने देशकी मृक्तिकेलिए लड़े हैं, कभी अपनी न्याय्य राजनैतिक 
आकाक्षाओंकी ओरसे श्राँख नहीं मींच सकते, श्रौर न मीचेंगे; लेकिन हम 
समभते हैं और घोषित करते हैं कि आज हिन्दुस्तानकोी सबसे बडा खतरा 
आसन्न फ़ैशीस्ट आक्रमणसे है। ऐसे किसी झाक्रमणकी सफलताका सतल्लव 
हमारी सारी राजनैतिक आ्राकाक्षाओंका खत्म होजाना होगा | दूसरी ओर 
उसकी द्वार साम्राज्यवादके अन्तिम विनाशका रास्ता साफ़ करेगी और ग्रगति 
के गढ़ सोवियत्‌ सघ, चीन, और मुक्तिके सबसे बड़े दुश्मनके खिलाफ खडे 
हुए दूसरे गणतान्विक देशोके साथ सम्बन्धर्मे निहित महान्‌ सम्भावनाश्रां 
की प्रस्कुटित करेंगी | इसलिए मदान्‌ सड्भुटकी इस घड़ोमें हस अपने देश 
वासियोंको सुरक्षित होनेकी मिथ्या धारुणा और उससे पैंदा होनेवाले तद- 
स्थताके रेयेके खिलाफ अगाह करना अपना! कतव्य समभते हैं। फ़रेशीज्म 
एक अपरिचित शब्रु नहीं है; फेशीजष्मके श्रनिवार्य संसक्षृति-विरोधी तक््वकी 
उपेज्षा करने या उसकी झोरसे आँख मीचनेका मतलब स्वेंच्छासे अपनेको एक 
बर्बर आक्रमणकारीकी लम्बी और घातक गुललामीका शिकार बनाना होगा । 


हर देशमें फैशीज््मकी जीतने सारे प्रगतिशील शआन्‍्दोलनों और 
विचारोको ठेस पहुँचायी है; सांस्कृतिक आत्माभिव्यक्तिके मूल खोतको बन्द 
किया है; जनताके उत्तराधिकारका मनमाना नृशंस विनाश किया है। 
आजकी/*ुनियामें फ़ेशीस्ट जीतका सतलब एक नये अन्धकार-युगकी शुरु- 
आत होगी और इस सड्भूटकों दूर करनेमे मारतीब जनताकों श्रयना कतंज्य 
पूरा करना होगा। डन्‍्हें सोवियत्‌ संघकी बहादुर जनता, बीर चीनी राष्ट्र 
ओर सारे देशोंकी फेशीर्ट विरोधी जनताके साथ एक होना होगा | आज 
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फैशीस्ट प्रभुत्वमें रहनेवाले देशोकी जनताकों बचाना होगा । उन देशामें 
फेशीस्ट विरोधी बुद्धिजीवी और कामकर बावजूद झमानुदिक-से-अमानुषिक 
चन्‍्त्रणआओंके अपनी जबर्दस्त लड़ाई चलारहे हैं | स्वय॑ जापान और जर्मनी 
में फ़ैशीस्टोंने उन देशोके सेक्रेंड़ो बेहतरीन लेखकों, कलाकारों, वैज्ञानित्रों 
और दाश॑निकोंको कॉन्ट्रेंसेन्शन फैसससें डालदिया है, निर्वासित करदिया 
है या फाँसीतक देदी है | स्वयं फ़ैशील्ट देशामें होनेतराले महान्‌ संघर्ष की 
प्रतीक ये बीर आध्माएँ हैं| विश्व फ़ैशीक््मके खिलाफ़ इस सथुक्त सपपस 
भारतीय जनता अलग नहीं रहसकती | 

आज हमारा कतव्य है कि हम फेशीस्ट शराक्रमण के खिलाफ अपनी 
मातुभूमिकी रक्षा करनेकी शट्टीय सावना अपने देशकी जनतामें जगाये । 
आज हमारा कर्तव्य है कि हम फ्ैशीज््मकी असली प्रकृतिका पर्दा फ़ाश 
करें और फ़ेशीस्ट प्रचारके चणुलमे आलेसे अपनी जनताकों बचाये। 
आज हमारा कतंव्य है कि हस देशमें एकता पैंदा करें और जातियाके 
बीचकी खाईकोा पूरे जिसमे तत्काल गड्गीय सरकार और हमारे देशके सो 
फीक्षदी बचावका रास्ता साफ़ दोसके | आज हमारा कर्तव्य है कि हम 
पस्तहिम्मतीके खिलाफ़ छड़े ओर अपने देशवासियों सभी प्रकारके विदेशी 
आक्रमण और आधिपत्यके खिल्लाफ़ प्रतिरोध करनेका सह्लूल्प पैदा करें | 
हम हिन्दुस्तानके महान और बहुमूल्य सास्क्ृतिक उत्तराधिकारके प्रहरी हैं । 
फेशीरुट लुटेरोसे इसकी रक्षा करना हमारा कतेव्य है। अपनी रचनाओंके 
द्वारा इमे फ्शीज्मके खिलाफ़ अपनेको दिमाग़ी तौरपर मजबूत बनानेमे 
हमें जनताकी मदद करना चाहिए । किताबों ओर पे म्फ़लेटों, रेडियो और 
सिनेमा, गाना ओर रघह्ममश्चके ज्ञर्यि हमें विशाल जनताके पास पहुँचना 
चाहिए | अपनी भावुमूमिके श्राह्मनपर आगे आता और मुक्ति तथा 
सस्कृतिकी दीपशिखाको प्रज्वलित रखना इमास कतंब्य है | 


दै४ १ 
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इस गम्भीर स्लूटके कालमे हिन्दुस्तानके प्रमतिशील ल्ेखकोका 
सबसे बड़ा करतंब्य है कि वे राष्ट्रके मनोबलको सुदृदद बनायें | उनका फर्ज 
है कि वे जनताके साइस और सड्ढल्पको मजबूत करे, ताकि हमारी आजादा 
का दिन नजदीक आये, हमारी संस्कृति ओर सम्यता सुरक्षित रहें, उनका 
उन्नति हो, और हम इस कठिन सद्ढृढ-कालसे स्वतन्त्र, शक्तिशाली और 
संगठित द्वोकर निकलसके | 

प्रशतिशील लेखक सदासेही मारतकी स्वतन्त्रता और देशमे एक 
न्यायोचित सामाजिक और आशिक व्यवस्थाकेलिए लड़तेरहे हैं | यही 
नही, उन्होंने हर प्रकारकी सामाजिक प्रतिक्रिया और प्रगतिविरोधी विचार 
घाराके खिलाफ़ भां सघर्ष किया है। हिन्दुस्तानकी स्वृतन्त्रताकों उन्होंने 
विश्वकी स्वृतन्त्रवाके एक अभिन्न अज्ञके रूपसे समझता है; ओर जहाँ उन्होने 
जनताके दर ग्रकारके साम्राज्यवादी प्रभ्ुत्वस मुक्त होने ओर अविडिछिन्न 
अधिकारकी घोषणा की है, वहाँ उन्होंने फ़ैशीक्णका भी विरोध किया है, 
जो साम्राज्यवांदी सत्ताका ही खत खार रूप है | 

जिस समय हमारी पुरानी परिचित दुनिया नष्ट-अ्रष्ट ढोरही है और 
इतने दिनोंसे अपनायीहुई मान्यताओंकी पुनर्स्थापनाकी आवश्यकता दोरदी 
है, यदि लेखऋ अपने जीवन कार्यके प्रति ईमानदार रहना चाइता है तो उसे 
जनतासे माता जोड़ना होगा | इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इस बातसे 
इनकार करते हैं क्रि साहित्य-रचना एक कठिन कला है, जिसकी अत्यन्त 
प्राचीन और अ्रनोखी परम्पराएँ हैं; न इसका यही मतलब है कि हम इस 
प्रवध्चनामें पड़जायें कि आज्ञा देदेनेसे ही परिपक्थ नयी संस्कृतियाँ तैयार 
दहोजाती हैं। लेकिन जब समाज पीड़ाग्रस्त हो, जब वह अपने जीवन-मरणु 
के सघर्षसे गुजररदा हो, तब लेखककों स्वयं अपने ही ह्वितकी रक्षाकेलिए 
अपने शीशमइलसे बाइर निकलआना चाहिए.। यदि हम केबल कुछ 
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थोड़े चुनेहुए लोगोंकों हो सांस्कृतिक विरासतका संरक्षक संमझेगे, तो जैमा 
कि फेंशीज्रमके अन्तर्गत उन देशोमें हुआ है जो उसके लौह-बूटोंके नीचे 
कुचले जाखुके हैं, यहाँ भी अन्याय और जुल्मकी शक्तियाँ उन्हें अवश्य 
ही पाशविक दमनके बलसे जबद॑स्ती अपने ग्घीन करलेगी | सोवियतका 
उदाहरण हमें बतलाता है कि क्रान्ति किस प्रकार प्रतिष्ठा, गौरव और 
समभ्वताकों आम जनताकी सम्पत्ति बननेका अवसर देती है | 

हमारा देश अपने इतिहातके सबसे गम्भीर सड्ड्मे पँसाहुआ है | 
एक ओर एक क्र और नालायक़ विदेशी माम्राज्यवादी नौकरशाही जनता 
के दवाथमें ताकत देनेस इनकार करूही है; दूसरी ओर खुँख़ार, लुटेरे 
जापानकी फ़ैशीज्म हमारे पूर्वी सीमान्‍्तके द्वारपर प्रद्मार कररहा है। हजारों 
हिन्दुस्तानी देशमक्त जेलोंमें बन्द पड़े हैं। फैशीस्ट आराम और बल्ञाल 
पर वम बरसारदे हैं। श्रन्न और वस्त्रकी दिन-ब-दिन कमी होती जारी है | 
काग़ज्ञ, किताब और पत्र छापनेकेलिए सभी जरूरी-ज्ञरूरी चीजोंकी सख्त 
कर्मी है, जिसके कारण एक ऐसी परित्थिति पैदा होगयी हैं, जो इसारे 
सास्क्ृतिक जीवनके विकासकेलिए बहुत खतरनाक है। उत्पादन अस्त- 
व्यस्त होरहा है| हमारे समाजकी पूरी आर्थिक व्यवस्थाके छिन्न-मिन्न 
होजानेकी आाशड्डा है | 


हिन्दुस्तानके प्रगतिशील लेखक रवीन्द्रभांथ ठाकुर और इकबाल 
की महान भानववादी और स्वतन्त्रता-प्रेमी परम्पराओंके उत्तराधिकारी हैं। 
झाज वे अपनी जनताको स्वतन्त्र देखना चाइते हैं, संसारकें सभी राष्ट्रोंको 
साम्राज्यवाद श्र फ़ेंशीक्मके खतरेसे मुक्त करना चाहते हैं| हम सोबियत्‌ 
और चीनके लेखकोकी ओर आदर भ्रौर भरद्धासे देखते हैं, जो अ्रपनी बहा- 
दुर जनताके साथ-साथ इस कठोर फ़ैशीस्ट - विरोधी लड्टाईके कष्टों श्रौर 
तकलीफ़ोंकों बर्दाश्त कररहे हैं और इस कठ्ु और कष्टकर युद्धमें मागलेने 
के गौरव और उल्लासका भी अनुभव कररहे हैं | इस अन्धकारकी घडीमें 
भी वे कला और साहित्यकी लौको जाग्रत्‌ कियेहुए हैं । इमभी पीछे नहीं 
रहेंगे । इमभी अपने देशकी स्वतन्त्रता और एकताके सन्देशकों अपने देश- 
बासियोंके पास पहुँचायेगे, और उनके अन्दर उनकी अपनी हीं शक्तिमे 
विश्वास जाग्रत्‌ करनेका अनवरत प्रयत्न करेंगे। आज प्रगतिशीलताका 
ओर दूसरा कोई अर्थ नहीं है । जब मानव-समाजकी नीबडी ख़तरेमें हो, 
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जब उसके सम्पूर्ण भविष्यके अन्धकार-सय दहोजानेकी आशझ्ला दो, जब 
फ़ैशीस्ट प्रतिक्रियावाद जीवम्म जं। कुछुमी अच्छा, भत्ना और सुन्दर है 
उसे नह करनेकेलिए अपना अन्तिम हमला कररहा ही, आर जब याति- 
क्रियावादी साम्राज्यवादी दल हमारे देशवासियोकी स्वतन्त्रता और एकता' 
के पथको रोके खड़ा दो, तब प्रभतिशोलताकों इर झादमीतक आशा और 
अआाजादीका सन्देश लेजाना चाहिए और ऐलान करदेना चादिए हि जो 
क्रोम आज़ादी फनेकेलिए एक होजायगी, उसे छुनियाको कोईमी ताकत 
नहीं हरासकती । 

इन आम उद्देश्योंकी ध्यानमें रखतेदुए प्रगतिशील लेखक सघकों 
नीचे लिखी विशेष बातें जरूर करनी चाहिए:--- 

(१) छोटे-छोटे नाटकों, कहानियों, कविताओं, गीतों और पदाड़ों 
की रचना, जिनमें साम्राज्यवादी गुलामीसे छुटकारा पाने केलिए और जापारी 
आक्रमणकारियोते अपने देशकी रक्षा करनेकेलए राष्ट्रीय एुकताकी आब- 
श्यक्रवापर जोर दियागया दी | 

(२) विदेशी प्रमतिशील रचनाश्रो और विशेषकर सोवियत्‌ और 
चीनी साहित्यका अनुवाद और प्रचार करना चाहिए | 

(३) समय-समयपर नियमित रूपसे विभिन्न हिन्दुस्तानी भाषाओं 


की महस्वपूर्ण स्चनाओका अं ग्रेज़ीमें सकुलन निकालना चाहिए | 

(४) हिन्दुस्तानकी विभिन्न सापाश्रोर्मे म्गतिशोल ल्ाहित्यके बंग्रद्दो 
और पत्र-पत्रिकाओंका प्रकाशित करना चाहिए ! 

(५४) मज़दूरों और किसानोके बीच साहित्यिक और सास्कृतिक 
क्लबो या बैठको ( मुशायरों, कवि-सम्मेलनों ) का संगठन करना चाहिए, 
शोर प्रगतिशोल लेखक संघका जन-साहित्य और कलासे सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहिए | 

(६) भारतीय जमनात्य संघके सहयोगमें ऐसे नाटकों आदिकी 
सना करनी चाहिए, जिन्हें जन-नासब्य संधर खेलसके । 
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